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पस्तुत पुस्तक (तान्त्रिक वाद्य मे शक्तिः का प्रकाशन परिषद्‌ की उच्च 
योजना के अन्तर्गत है, जिसमे विभिन्न विष्यो के विशिष्ट विद्रानोंसेदीषिन्दीमेउनके ` 
द्वारा अधिकृत विषयो पर मापण तथा व्याख्यान कराये जतेदै। इसमे देशके 
विद्वत्‌समाज के कमी दो मत नहीं द्यो सकते कि सर्वतन्त्रखतन्तर महामहोपाध्याय ङ० 
गोपीनाथ कविराजजी अखि भारतीय विद्वान के मध्य तान्तिक वाख्य के अद्वितीय 
अधीती तथा विदोषज्ञ द । इसके अतिरिक्त अन्य कदं॑विष्रयो मे भी उनका पाण्डित्य 
अप्रतिमदै। 1 1 1 ~ ` 
श्िहार-राष्भाषा-परिषद्‌' का ही यह सोभाग्य है कि वह एेसे वि्या-वयोब्द 
महर्धि-कस्प मनीषी की ठेखनी का प्रसाद, हिन्दी ग्रन्थके स्प मे, हिन्दी-संसारके ` 


का सवथा अभाव देखकर परिषद्‌ के संचालक-मण्डल ने उक्त शास पर भाषण कराने 
के किष एकमात्र अधिकारी विद्वान्‌ कविराजजी को दी साना ओर उन्दने 








हमारी समञ्च से प्रडज्गवाले 'कस्प' का तार्य है-क्रियापरक शाख, जिसमे शगह्ासूज्, | 
श्वर्मसूजः जर श्रोतसूत्र जैवे मन्थ अति है । ` ह 
¦ शिवोक्त तन्तर-सात्व का भण्डार विकशारुदहै। "वारादीतन्त्रः मै जिन ५५. 
तन्त्रँ का उल्टेख मिलता हैः उनके श्टोर्को की संख्या ९,६७,९४९ है | आगमतत्व- 
विला जैसे भन्थो के अनुसार २०८ तन्व्र-न्थ आज भी प्राप्त ह | केवल संस्कृत भाषा 
मै चिलि बद्धौ के ७२ तन्त्र प्रन्थ उपलब्घर है । तिन्बत मै तो तन्त्र (रिग्‌-युद्‌) ७८ मार्गौ 
मेँ विभक्त है, जिनमे से २,६.४० ग्रन्थ तो त्रिकङ्कल स्वतंत्र रूप मे है| ः 
रसतुत ग्रन्थ. मे.कपिल-कणाद की परम्परा की अन्तिम कड़ी पूज्य कविराजजी ` 
ने एेसे छत तथा उपलन्ध विसार तंत्र-वाञ्छय मे प्राप्त होनेवाखी शाक्त इष्टिका विशद 
` विवेचन किया ह | | 
«(मरे देश मे दोवागम तथा शाक्तागम दोनो दी अति प्राचीनकाले चरे 

4 आ रहे ई । आचार्यं अभिनवगुत्त के समय में प्रचलित प्रसिद्धि के अनुसार अति प्राचीन 
कारम जो विशाल तन्त्र अथवा आगम साहित्य विद्यमान था, कालके प्रभावसे 
 बहदल्सदोग्याथा। उक्षके डत हो जाने के कारण साधक-समाजमे नितान्त 
विश्वा पेदा हो गदं थी एवं जीवो का आध्यात्मिक मार्गं अवश्द-सादह्ोगयाथा। 
 कैलासपति भगवान्‌ श्रीकण्ठ मे इससे चिन्तित होकर अपने भक्त महि (दुर्वासाः का 

स्मरण किया ओर उन्दं आदेश दिया कि द्वत, दैताद्ेत तथा अद्वैत मार्ग के ठत आगम- 
शख का उद्धार करे तथा अधिकार के अनुसार जगत्‌ मै उसका प्रचार करें । 













श्रीनाथः नामके अपने. तीन मानसपुत्रौ मे से प्रसेक को एक-एक भाग की रिक्षा दी | 
वे क्रमदः अद्वैत, दैत तथा दवैतादेत आगम का जगत्‌ मे शिक्षण द्वार प्रचार करने मे त्यर्‌ ` 
हुए । इन तीन आगमो कौ धारा एथक्‌.एथक्‌ थं एवं प्रत्येक धारा का विशेषरूप 





भारत के ठस्य अन्यान्य देशौ मे मी जैसे क्रीट ((७#९), एदिया : माईनर (4.88 ` 
1700), मिख देदा के अंशाविसेष, वेबिल्येनिया तथा प्राचीन यवन देशो ममी 
जगन्माता या महाशक्ति (14228 1/84€) की उपासना -प्रचल्ति-थी । उसी _ 
म्रकार लिंग-पूजा अथवा रिव की आराधना भी प्रचलित थी । 4 
बौद्ध धम मे मध्ययुगमे जो तात्रिक प्रभाव लक्षित होता है; जिसके सिलसिके 
मे परवतीं समय मै तिन्बत तथा मारतम वज्रयानः, काल्चक्रयानः मन्रयान तथा ` 
 सहजयान के विशाल सातय की रचना हुई थी; उसके, भी मूल का यदि अन्वेषण | 
करिया जाय तो वह्‌ अधुना डत अथवा छतप्राय आगम साहित्य ही सिद्ध होगा । श्रीरैक, ` 
` उद्यान, कामरूपं इत्यादि अति प्राचीन काल से पीठस्थानरूप में प्रसिद्धये! 
जहा आगमिक संस्कृति का परिशीलन भलीभाति हुआ करता था | 1. 
। वर्तमान समय मे जो तात्रिकं साहित्य प्रचलित है अथवा दो-चारसौ वर्ष॑पूरवं 
भी प्रचलति था, वह अधिकां स्थले मे क्रिया अथवा प्रयोगात्मकदहै ओर मनुरष्योके 
लौकिक स्वार्थ-साधन से संखष्ट है । प्राचीन आगम साहिव्यमे जो ज्ञान तथायोगके ` 
निगूढ रहस्य का उपदेश मिलता था, वह योग्य अधिकारी के अभाव से दृप्राव षे ` 
गया है | आगमिक दष्ट विरोषरतः शाक्त दृष्टि का परिचय प्रात करना वतमान युगमे ` 
कठिन होने पर भी अत्यन्त आवदयक है । यही समञ्च कर शाङ्कर के वेदान्त-खम्पदाय 
मै भी बडे-बडे आचार्यं उपासना मै उककर्षल्म करने के किए तान्निकं साधन 
मागं मे प्रहृत होते ये । एसे साधक या योगियों का विव्रारण्य स्वामी ने शकृतोपास्ति' ` 
के नाम से उस्टेख किया है। वस्तुतः तान्रिक उपासना एतिहासिक युग के पूवं से 
ही, कभी-कमी बीच-बीचमे विच्छिन्न होने पर भी, परप्पराप्राप्तहै। ( 
विहार-रा्रभाषा-परिषद को अपनी केलनी से गौरव श्रदान करनेवाले महा- 
महोपाध्याय ईो° कविराजजी प्राच्य-पतीच्य सर्व॑विद्या-विषरयक अपने लोकोत्तर वैदुष्यसे 
केवल भारतको दी धन्य करनेवाखे मनीषी रहीं है, प्रत्युत सम्पूर्ण ` विश्वमे उनकी ` 
_ विद्धद्गरिमा की कीसिपताका फहरा रदी है । वे जिस प्रकार भारतीय आस्तिक-ना | 
दशनो के महापष्डित, आगमतन्तरौ के परमाचार्यं, वेद-धर्म॑शाखःपुराणेतिदाः 








1 | हो गयां ओर उपचार के किर उन्हे बम्ब, पूना, हरिदार आदिः स्थानौ मे प्रवा छ 
करना पडा । इस प्रकार इस ्न्थके ठेखनसे रेकर मुद्रण-पकाशन तक्म नाना 





मकार के विघ्न ये; परु रुकी ङपा ओर करुणा से वे सभी दूर होते गे तथा 


4: आज हम अपने सुविज्ञ पाट्को के हार्थो मे यह भन्थरल भट करते हुए अपूवं आस्म- ५ ४ 


प्रसाद का अनुभव कर रहे है| हमारा विश्वास दै, न केवल परिषद्‌-प्रकाशनोंमे,न 
` केवर समस्त हिन्दी-वाङ्मय भे; बस्कि समस्त भारतीय वाङ्मय मै यहं अन्थरक अनन्त- ` 
काठ तक मुकुटमणि के रूपमे जगमगाता रहेगा । पूज्य श्रीकविराजजी ने करणा- 


प्रख्य लेकर हम अकरिचनं को अपार वात्सव्यमाव से यह महाप्रसाद प्रदानकिथा, 





८. जिस ; लिए सदा भक्तिूर्वक उनके पावन चरणो मे हमारा मस्तकं नत है । 


 बिष्ठार-रष्भाषा-परिषद्‌, पटना | 0 सुवनेश्वरनाथ मिश्र (माधव 


विजयादद्मी, २०२० जि ध. निर्देशक 
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न्थकार-परिचय 
जन्म तथा वंरा-पत्विय-- क 


महामहोपाध्याय डो श्री गोपीनाथ कविराजजी का जन्म ूर्वबङ्, अव धूर्व ^ 
` पाकिस्तान, के जन्तगत ढाका जिल के सुप्रसिद्ध धामराई रासभे भाद्रपद १२ सौर ध ८. 
इषवार १९४४ वि° (७ सितम्बर १८८७ ई) को दुभा था | यह आपके मातामह 

का प्राम दै। आपके पूर्वपुरुष का निवास स्थान मैमनसिंह जिलान्त्म॑त दोन्या १} 
(८ प्रवि है आपके पिता श्री वेङ्ुण्टनाथ कविराज बास्य कारम ही माता-पिता का 4 


देहान्तहो जाने के कारण उनके मादल्प्राम कांयाङ्िया (जितम मैमनसिहय म मातु ` 1 1 
द्वासे पे पोसे गये थे। उन्दने उन पाया ओर विवाह आदि भी उन्हने किया । 1 
 कविराजजी की पूष्या माताश्ची श्री सुखदामुन्दरी स्व° हरिधन्द्र राय मैौकल्कि  । 


माता-पिता के एकमात्र सन्तान है| 
अध्ययन-- 
(1 इद । तदुपरान्तं धामराई मे ईंगकिदा स्कूल 


। खल ज्ञबिली स्कूल, दाका परवषटहुए । वहीं 
1  प्रथमशरेणीम उत्तर्णकी | ` 


 कीष्ठोटी कन्याथीं। जन्मके वादी उनकी माता का देहावसान हो गया। 1 









उत्तीर्णं होने के पदे, अस्य वय में ही, उनका देहान्त हो गया । श्री कविराजजौ अपने | 


कविराजजी की प्रारंभिक दिक्च अपे पिताजी क ननिहार कांयण्यामे 





ल मे प्रविष्ट हुए । उसके पश्चात्‌ कि ८ किरोरी- 















¢ 9.) 


वैदुष्य कौ चर्चा मी आपके कान तक प्च चुकी थी । इकर काशी आकर उनकै 
अधीन अध्ययन करने की आपको बड़ी उत्कट इच्छा हुई । आपके पिताजी के कतिपय ` 


भित्र के कलकत्ता म अध्ययन करने की स्ह देने पर भी जप काशी आये चौर ` 


४ कीस काठेज मे, जहा डा० वेनिस साहब प्रिस्िपिल थे, एम्‌० ए० पंचम वषमे प्रविष्ट 


॥ दए 1 १९११ मे पंचम वषे की परीक्षामे उत्तीणं होने के उपरान्त आपं एम° ए० 4. 


षष्ठ वरषमप्रि्ट हृष । परु बीमार पड़ गये । चिकित्वा तथा बायु-परिवर्तन के किट ` 
, आपको कलकत्ता तथा पुरी जाना ष्डा। वह्यरे लौटकर बायु-परिवर्तनकेषकिरदही ` 


 इरिद्रार की जओररमेचूरी आदि स्वास्थ्यवर्धक स्थानो ममी ङुछदिनर्दे | शरीरस्वस्थ 
द्यो जने पर पुनः षष्ठ वमे प्रविष्ट होकर अध्ययन में दत्तचित्त हुए] एमण्एण्मै 
` आपने क्पिविज्ञान, सुद्राराखर, व्णेविक्ञान आदि वषय ण्यिये) इन विष्योकोञप 
डा° बेनिस साहब से पदतेथे । परो° नैौर्मन साहव के निकट प्राक्त ओर पालीसा्िय = ` 
तथा व्याकरण का अध्ययन करते थे। जमन ओर कच भाषा मी आपने प्रो नैर्मन ` 
 साहबसेदी पदी थी। पाली अध्ययन-कालमे मर्मर लक्ष्मण शालखरीतैटंग,जोक्कीस 
 काठेज के अध्यापक थे, कचिराजजी के सहाध्यायी हुए । एम० एर षष्ठवमेमेउनके 
 : सहाध्यायी थे आचार्यं नरेन्रदेव तथा एच्‌ आर० दिवेकर । श्री कविराजजीनेन्याय 


(1 ५ ओर वेदान्त का अध्ययन महामहोपाध्याय पं० बामाचरण मह्वाचायंजीसेक्ियाथा} 
॥ १९१३ ई०्मे आप एम्‌० एण परीक्षा मेँ प्रथम श्रेणी मेँ प्रथम उत्तीर्ण 







५ इष । आपके मौखिक परीक्षक ने, जो विभिन्न प्रान्तों के बहुत विश्रत विद्वान ये, आपके 





 पाण्डित्यकी भूरि भूरिप्ररसाकीथी। | 


पातकी! 












( ` इसके अनन्तर एक वे पोष ्रेञणट के रूप म आप गवेषणा करते रे! इस ( । । | 
कालम आपने अशोक की रिला-ङ्पि, गुत-ल्पि आदि विष्यो मे विशेष योग्यता 


५ मवन नामकं विदाल गवेषणामधान पुस्तकालय की स्थापनाहेनेके 
अगरैल १९९१४ ई० मँ वेनिस साहब की इच्छा के अनुसार आप उक्त ध ५ 








(८.१ .) 


इधर डा० वेनिस साव तथा कविराजजी दोर्नो ने भिल्कर उत्तर प्रदेशा ` 
`  मवर्नमेट के अधीन सरस्वतीभवन टेक्स्टस्‌ तथा सरस्वतीमवन स्व्डीन नामसेदो 
सीरीज (अन्थमालाजं) का प्रकाडन करना आरम्भ कर दिया | उनकेप्रकारनका ` 
उदेश्य था--सरस्वतीभवन लादेरी मै जो उत्तम ग्रन्थ प्रकादानके अमावस ` 4 
पण्डितो की दृष्टि के अगोचर पडे हुए-ये, उन प्रकारित करना ताकि गन्थद्घन 
` हो जाये तथा सरस्वती-भवन मे जो गवेषणा का कार्यं ताथा उसके आधार प्र । 


` क्ख को प्रकारित करना । 


प्रकाशन का काम आरम्भ करते ही डा० वेनिस साहब का देहावसानदहो 
 गया। यह १९१८ की बातदहै। इस्के बादडा० गङ्खानाथस्ना गवनमेटसंसछृत्त | ` ` 
कालेज के अध्यक्ष होकर आये } डा० गङ्गानाथन्नाभी डाण्वेनिसके वुस्यहीश्री 
 केविराजजी पर बहुत अधिक श्रद्धा रखतेये ओर आपके निर्देशके अनुसारद्ी ` 


 प्रकाशनादि कार्यं करतेये। डा० श्चा भीडा० वेनिखके ही अतिप्राचीन छत्र ये। 


डा०्स्चा तथांश्री कविराजजी दोनो के सदयोगसे कार्यं सुचाश्स्पसे ` 
चलता रहा । १९२४ ई० मे डा० सचा इलाहाबाद युनिवसिरी के वादस चासलरहोकर | 
 श्वङे गये | उनके रिक्त खान पर पं कविराजजी गवनमेय संसृत काठेजके अध्यक्ष 
। नियुक्त किये गये | अध्यक्ष को ही रजिस्द्रार, गवर्नमेन्ट संसत काटेज परीक्षाएका | 
` काम भी सम्माल्ना पड़ता था। प्रायः अध्यक्षदही सुपरिेन्धन्ट आफरसंखतस्ट्डीज | 
भीदोचाथा। इन स्बप्दोका कार्यंश्री कविराजजी बड़ी योग्यताके साथ सुचारु. ` | 
 सूपसे चलाते रहे। 
1 अवकाश्च श्रहण~-- _ 11 4 
4 वेरी-वेरी रोग से अस्वस्थ होने के कारण आपने इण वषैपूर्वदी १९३७ ६९ = 
भ अवकाश्चभदण कर्‌ लिया । अवकाश्-ग्रदण करने के बाद आपने बाहरी कोद कार्य 
` संभाल्ना स्वीकार नीं किया। कदं ऊचे अधिकारियों ने ऊचे-ऊंचे पदो पर अध्यासीन 
` ` देने के स्यि आपसे बहुत अनुनय विनय किया, परन्तु आपकी निख्दता के समक्ष 
` उनका अनुनय विनय व्यथं गया। आप अपन घर प्र दी अध्यात्मशान-चचां करते 
इए भारतीय संस्छृति ओर्‌ विद्या का निरन्तर प्रसार कररेर्दै। ¢ 
न दाशा ~ 





श्री कविराजजी को आध्यात्मिक अ । ^ 


4 । -मागं मे पडे दिवरामकिंकर 
बयोग्रयानन्द नामक महापुख्ष से साहाय्य प्रात्र हुंमा था। उन्हने आयालप्रदीप, 
`  परल्येकतत्व आदि ग्रन्थो कौ स्वना श कीथी। वे विरिष्टं बिद्धार्‌ तथा योगीये। किन्तु 


२ {9.3 ५ 
वैचिष्् यह थाक वे चाखोकत सष्वयादि के गुप्त रहस्य का ग्रयक्च प्रदर्चन कर उसे ` 


` समन्चादेवेये। उन्दने तिब्बत के अन्तर्गत गुस विद्ध्थान ज्ञानगनञ्ज मे दीर्काल ` 


=... तकं रहकर कटोर तपस्यापूवंक सब्र विद्याए प्राप्त कौ थीं। उनके शरीर से निरन्तर 


। दिव्य गन्धका निर्गम होता था, इसक्िए साधारण लेग उन्दः गन्धवा मी कहते 


थे। उनका तिरोधान १९३७ ई° मे हुआ था । 


श्री श्री वि्चदधानन्द परमहंस देव के अनन्तर श्री कविराजजी को सवसे अधिक ` ^ 


` आध्यात्मिकं साहाय्य मिल्महै परम प्या श्री श्री आनन्दमयी भाता, शिद्धिमाता ` 


तथा रामगङ्रजी से! अन्यान्य शक्तिसम्पत्न महापुर से भी श्री कविराजजीका . 


८ स सम्बन्ध हुआ जिनका परिचय उन्दने स्वरचित खाधुद्॑न तया ससग मँ दिया दै 
प रा प जकीय आदि संमान-- ५ ५ 





५ ९१९३४ मे गवर्नमेट आफ इण्डिया ने श्री कविराजजी की असाधारण बिद्रत्ता ` 
४ ६ से प्रभावित होकर उन्दं महामहोपाध्याय पदवी प्रदान की] इन पेक्तियोके लख 
1 क्रो स्मरण है उस सभय कड विद्वानों ने कहा था कि इसं पदवी से कंविराजओी विभू ( 


न्च हुए बल्कि यद पदवी कथिराजजी से विभूषित हई 


1 इलाहाबाद गूनिवसिी ने उन्हे १९४७ ई० मे आनरेरी डाक्टरेय (डी° लिटि) ५ | ॥ 
उपाधिसे संमानित किया तथा बनारस हिन्दु यूनिविटीने मीश्ष््ध्मेआनेरी ` 
डी-लिट्‌० उपाधि प्रदान की। भमारतके श्ाषट्पतिःने १९५९्मेभापकोसर्विफिकेट 















 कङकत्ता ने जापको अपना संस्कृत सेमिनार का जानरेरी लो नियुक्त किया है | 
 अन्थ-सस्पादन, ब्रन्थस्वना आदि-- ` 





(३) सांख्यहष्टि से कारण तत्व, (४) गोरखनाथ के सिद्धान्तो पर 





तान्त्िकदशन पर विचार आदि आदि |. सरस्वती-भवन रेक्सछमे श्री कविर 


 आफ़मानर सेसत्छृतक्यि| १९६० मे आप वाराणसेय संसृत विदववि्याल्यमे 1 
सम्मानित अध्यापक नियुक्त किये गये । इसके अतिरिक्त गवरनमेन्ट संसत कालेन, = ` 


पूं बणित जो दो अन्थमालयदे सरस्वतीमवन य स्थापित हृद थी, उने खर „८ 1 
 स्वतीमवन स्टडीज के १० खण्डो का श्री कविराजजी ने सम्पादन किया | रटडीजमे 


या किया जाता है । (१) न्याय-वैशेषिक साहित्य का एतिहासिक विवेचन (२) ईद्वरवाद ध ५ | | । 
अभिनव विचारः 
(५) वौररेवसम्प्रदाय के दानिक सिद्धान्तो पर विचार, (8) पाञयुपतदर्शन, (७) ५ 0 


किरणावलीमास्कर, रसखार प्रति, मक्तिशाखर मे -भक्तिचन्दिका ` ५ 





( १.) 


(0 हिन्दी म--मारतीय संति जर साधना १ म खण्ड ब्रिहार राषटूमाप्रा पित्‌ = 
सै प्रकाशित, २ य खण्ड छप रहा है। वर्तमान ग्रन्थ स्ताग्िक बाङ्छयमे चक्ति! ` 
` विहार राष्रमाघा परिषत्‌ की ओर से ही परिषत्पत्रिका म धारावादिकिस्पसेप्रकादित ` 
"काशी की सारस्वत साधनाः तथा उत्तर प्रदेश हिन्दी-समिति की ओरसे श्रीघप्रकारित्त  . ` 
- ह्येनेवादा श्तान्तिक साहित्य | व ५ 
1 (1) पाप ण एवप्ठदह00, लक, ण ताण्से प्रकादित = | 
प्राधा ण 0110ण 080 280 पलल का 30808 श । ५ 1 
ध  - एान्ण्णण 3660्भ त | 
५. (2) 8101 पदष्णण करभ पथा80681] 8 [लप = = 
(1 जिन चिरिष्ट पुरक की आपने विस्तारपूर्वक भूमिका लिखी उनमे कतिपय ` 
 केनाम- 
(९) डा° गङ्खानाथ ज्ञा कृत न्यायभाष्य के इंगलिश अनुवाद की भूमिका 
(२) 9  चन्त्रवार्तिक के दंगलिदा अनुवाद कौ भूमिका 
(२) श्री शडकरायंङ्कत सांख्यकारिका की टीका जयमङ्गल की भूमिका 
(४) श्री मूपन्द्रनाथ सान्याठ कत गीता-व्याख्या की = >» 1 
4 (५) अन्युत्ग्रन्थमाल से प्रकाशित सानुवाद शाङ्करमाष्य-रत्प्रभारीका ` 
` सहित ब्रह्मसूत्र कौमूभ्का ` ८ 
< (६) म० म० हाराणचन्द्र मह्मचार्य कृत काल्सिद्धान्तददिनी की भूमिका ` ` 
(७) मर म० प्लाननत्करत इत ब्रहमसू्रक्तिमाष्य की >» | 
| ; <) श्री ब्देव उपाध्याय कत बौदधदशचन की 1 ४ 
4 त मारवीवदन की 4 + 
` <  .. (१०) श्री बाणेश्वर्‌ बि्ालङ्कार कत चित्रचम्पू की न र 0 
` (११) स्वाण प्र्यगास्मानन्द सरस्वती इत ऊपसूत्र की + 
`  . | (९२) श्री अक्षयङ्कुमार बन्य्ोपाध्याय कृत 21110800 9 तपश 
- ` 88४0 की भूमिका ५ | 
1 (१३) श्री सुरेन्रनाथ सेन कत गुरतत् की भूमिका 



































ध (९४) श्री जगदीखनन्द्र चष्धोपाध्याय छत ४९1५ धा6फ 0 छश्च पत्‌ ् 1 | 
 #€ एापारल€ की भूमिका छ ~ ५ 
ह (१५) डा०, नाथम टायिया कृत &प्रत68 17 उ दोपाणणणण ` 
की मूमिका (1 । 








॥ | 


(६...) 


(२९) श्री भगवतीग्रसाद सिंह इत रामभक्ति म रसिक सम्प्रदाय की भूमिका ` 
` . (२२) श्री सीतागमदाचच ओंकारनाथ कृत. नादलीटामृत की । 
` - (र्दे शरी इन्दिरा देवी दिलीप सय कत सुधाञ्जकिकी 
(र) महात्मा पाकधि कृत सदृगुरुवाणी की 
(२५) श्री सर्वानन्द कृत सर्वोस्टसतन्त्रं की ५८ 
रद) डा० उमेर मिश्र कृत (00८भुभ0) ती पलः की 
(७) श्री तारामोहनशाखी कृत अगस्यचरित की भूमिका 4: 
1. (२८) डा० गोविन्दगोपाल मुखर्जी इत 80168 10 116 ए0्8४त। = 
1 ५ की भूमिका = १ 
॥ (२९) 10४ लः 88 866) एए ॥नः 0९२०४७९३ की भूमिका ५. 
4 विमिन अभिनन्दन अन्था मे भी आपके ठेख प्रकाशित हुए है, जिनमे कुरुके 
1 | धर्मन अभिनन्दन ग्रथ, महावीर संवर्धन भथ, महादेव शारी अभिनन्दन मथ, 1 ( 
1  भवुभुः अार्लः वणणल्ल (गणलपमक्णप प्रगोप्ण6 आदि 
भारि) | 


< 98 ` 


39; 


हिन्दी, दंगटिद, बंगव्य तथा संस्कत मे आपके प्रायः १५०।२०० ठे प्रकारित 










५ आज जदि मे हिन्दी के १००९] म ४५८ ए. 2, (ाध्णप6०्‌ रत्लनमक ५ 


ज्योति, उत्ता, अल्का, देचयान, वंगसादित्य, शुद्त॑न, विदवचाणी, उत्सव, पन्था, ` 


 संस्टतरलाकर, यूयोदय, सागरिका आदिमे संद्त के रेख प्रकारित ईए द| 


६ ॑ | | हष ह जिनमे से कल्याण चरिपथगा, सम्मेलनपचिका; परिषतूपत्रिका, नागरीप्रचारिणी | य) 
 . यष्ेषम, मानवधर्म, मानव, विन्ष्वभूम) बि्यापीटपत्रिका+आनन्दवाता, गीताधर्म, विदेह, ` 


एलका) [080 पा 210तला पलपल, प010त पञ तकपाला) ८ 1 
५ बृप त 106 6068 दि ञण बृ द्वक्व्ातो) [पड प्6 इभा ध 


 आनन्दवार्ता, आ्यंदपंण, प्रतिभा, बान्धव आदि म वंगल्य के रेख तथा सारस्वतीसुषरमा, ` । 

















































नन्दमयी' ० : 

























































जो स्वरूपतः चिश्धोत्तीणें तथा भावातीत होकर भी 
महाभावस्वरूपा तथा सब भावों से क्रीडापरायणा ई, 
उन निखिरङ जगत्‌ की कस्याणरूपिणी 
ज्ञान, भक्ति ओर कम का समन्वयपरदर्चिनी 





















पावन चरण-कमलों में 
1. दीन सन्तानकरं `. ` 
~ ~ सपेम उत्सगं: ` 














(^ को मानमेव के निकट दृ्री भङ्खियां प्रावादुक की दृष्टि अथवा मिथ्या दष्टिके 1 











ग्रसाकवना 
(१) 


| दीन समयसेही दार्रनिक भिन्न-मिन्न दशनौ का आरोचनक्स्तेआ 
रहे दै यह आरोचन प्रायः म्त-मतान्तरो के खण्डन-मण्डन केआकारमेंप्रकादित | 
हआ है । बुद्धदेव तथा महादीर के समयसे इस प्रकारके आलोचर्नोका विवरण 
थोड़ा बहुत मिरता ह | चिन्न समयो मे प्रव्तित आल्योच्नो का क्रमबरदध इतिहास | 
अभी तक संकलित नदीं हुआ । भागतीय चिन्ताधारयाके पृण इतिहास कीस्वनाके 
समय इन सव आल्मेचनों से विभिन्न चिन्ताधाराए तो दुर रही, प्रत्येक च्िन्ताधारा 
मे भी माुक के सम्मुख विभिन्न प्रकार की दृष्टिमङ्खियों दीखपैगी। एकदृष्िम््धी 


।  “ श्य स्पेशषितया अनाव ने पर भी निक्ष रेविहासिक के सि उपधत्ते = 





। योग्य नदीं । इस अनुचित उपेक्षा के प्रभाव से ही बहुत-घी दधिमङ्ियो का पर्य ` 
इ्तद्योगयादै, जो अब मिल नहींरहादै। किसी-किसी द्िमङ्गीकातो साधारण ` 
परिचय भी उपलब्ध नहीं है। 1 








उदाहरण के रूप मे शाक्त दृष्टि की बात की जा सकती है ! प्रददर्थनसमुच्चय ` ` 


| आदि मन्थो मे, यतक कि सर्वदर्शनसंग्रह के सदश बरहत्‌ तथा प्रामाणिक ग्रन्थमै ` ५ 
` भी, इसप्रकार कौ उपेक्षा का प्रभाव दृष्टिगोचर होः दै | उस समय शाक्त ष्िप्रतिः 
पादक ग्रन्थ था साधन-परस्परा थी नही, ठेस नहीं कहा जा सकता । उस समय प्राचीन 


 शात्त-सादित्य का अधिकांश ल्त हो जाने पर भी विद्या साहित्य विद्यमान था, परन्तु ` 
उसके सम्यक्‌ प्रचार तथा पठन-पाठन का सौकयैन रहने के कारण राक्तदटिके. 
: साथ विद्रत्छमाजमे मी अधिकांश लोगों का घनिष्ठं परिचय नदीं था | वस्तुत, इसीटिष 
 वर्त॑मानयुग मै मी भारतीय दर्शन तथा चिन्तन के इतिहासविष्रयकं अन्यो मे 
त ; ५ यहं अभाव समानस्पमेंही लक्षित ह्येता है। परन्तु आशा है, भविष्य मे इख अभाव 
` की निडत्ति हो जायगी | 4. | 


(1 (५ दृष्टिकोण के कतिपय प्रसिद्ध दादनिके तथ्यो पर प्रकाश डाल्नेकी 

















सर्वसाधारण के अविदित इस चाक्त 


प्रस्तुत निबन्धावटी म इसी उद्य से 
। चे २ गई दै। 






६ तान्त्रिक साहित्य अस्यन्तं विशाल है ' इसमे ततव का जैसा एक विभागदहै, ` 
 स्ाघनाकाभीवेसादही एक चिभाग है। वस्तुतः, चतुष्पाद्‌ आगमवाञ्यमे यह वात 
 सर्व्रही लक्षित होती है। साधनामे भी एक बहिरङ्ग साधना ओर एक अन्तरद्धं 


ह ` साधना, इस प्रकार दो विभाग द| उसी प्रकार बहिरङ्ग साघनामेंभी एक भाग मैः = 
^ आचारमेदमृटक पाथंक्य दै ओर दुसरे भाग मे आचार से असम्बद्ध आणव उपाय कै 1 
। विभिन्न अंशो का अवलम्बन कर मेद्‌ किया गया है । विभिन्न प्रकार की योगङ्ख-मक्रिया्णं | 


| इख द्वितीय बिभाग के अन्तर्गत ई, यह जानना चादिए । ह हू्ई साधना कौ ब्रात । 


 तत्वके विष्य म भी उसी प्रकार द्वैत, दवेतदवैत, अद्वैत तथा परमाद्वैत इसप्रकारका 
 भैददहै। एक दषिकोण से यद्यपि तान्तिक नामसे परिचित सभी शाख्एकश्रेणीके 


अन्तर्गत है, किर भौ उनमें भी मेद क्योकि बिभिन्न शाखं मे पर्यर उत्कर्ष जौर ` 





 अपकर्षका विचार भी ग्रवयेक सश्दायके पक्षसेकियाजाताहै। इसमेदकेमूल 
अँ ज्ञानगत ओौर क्रियागत वैलक्षप्य है| दैत, अद्वैत यादिजोमेददैः वहज्ञानग्तदहै। 

`  परन्व॒, आचारगतत जोमेद्‌ दै, बह क्रिया की ब्राह्मताया आन्तरिकिताकेमेदपर 

ओ म्रिष्ठित है । इसीलिए, एक मागम अभिषिक्त परतच्वज्ञ गुरु कोमीदृसरेमागसमेप्रवेश ` 

: करते समय संस्कारग्रहण करना आवश्यक होता है। जेसे मतविरोष के अनुसार ` 

| . वाममागं मे अमिषिक्त गुरु संस्कार-गरहण क्ये चिना भेस्वमार्ग म परविष्ठनहींहोसकेते, | 

उसी प्रकार भैरव.मार्ग मे अभिषिक्त रुरुकोभी इुख्मार्ग मे प्रवेदप्रात्तिके ल्एि 
संस्कार ग्रहण करना. पड़ता है एवं इुल-माग मे संस्कृत, अर्थात्‌ अभिषिक्त गुरु कौल- = ` 





दोन है| ष । 





कौलगण इस विषय म पना परम उत्कर्षं मानते हुए कहते दै -कौलसर- = ` 




























योजनिका दीक्षा मानते है | पक्षान्तर मे डुल-मत मे स्तोभातमिका दीक्षामानी जावीदहै 
ओर कौट्मतमे दीक्षा सामरस्यमयी है। किन्तु; विकाचा्यं दीक्चाकोस्मकेशवती ` 
 , कहते दै । 
८ वत्त॑मान निवन्धावली मे आगमसम्मत साधारण च्िकोणकोल्करदही विचार 
किया गया.है। एक दी विषय के स्प्टीकरण के ए एकाधिक दष्िकोणो की मी चर्चा 

की गई है। परन्तु, मूख म सर्वही शाक्त दष का अवलम्ब नहींद्ूयहै। 


(९. 


५ तान्त्रिक साहित्य मे शाक्त दृषिके मूरूमेजो रक्तिरै, वहचिद्रपा दक्तिदहैः 
 . जडशक्ति नीं है । न्याय ओर वैरेषिक दर्शन मे जडदशक्तिवाद को भी स्वीकारनहीं 
किया गया है] मीमांसक लोग शक्ति मानते ह । शाङ्कर वेदान्ती भी चक्ति मानतेरदै। 
` पस्तु, बह शक्ति मायारूपा है, जिसको अनिर्वचनीय या मिथ्या कहाजाताहै। व्ह 
 मायारूपा शक्ति अचिन्त्य तथा दुर्घट अर्थ-सम्पादिनी है, यह प्राचीन युगसेदीसव्र ` 
प्रसिद्ध है। धनद्रो मायाभिः पुरुरूप ईयतेः इल्यादि स्थले से पताचल्तादैकि ` 
। प्राचीन म्नमेमी एककेबहूुहोनेमें मूलम इसश्क्तिकी करिया मानीजातीथी। 
वस्ततः, यह परमेश्वर की अचिन्त्य महिमा या स्वातन्व्यहै। उपनिषद्‌ म कहादै-- = 
एतावानस्य महिमाऽतो ग्या्याश्च पूरुषः । चिद्रूपा शक्ति की बातभी मिल्तीदहै-- ` 
यगदर्धन मे “चितिदक्तिरपरिणामिनीः एेसा कदा गया है । सेक्षेयशारीरककार 
 सर्वज्ञारममुनि ने अपने अन्थ म अमला चितिदक्तिः की वातकहीहै। प्रतु, य्ह 
| प्रथम स्थकलमें शक्ति पुरुपरामि्नहै ओर द्वितीय स्थलमे उह्याभिन्र | चिद्रूपाश्क्तिका 
` विरोषं आलोचन आगममे ही है। सोमानन्दादि आचार्यो के रिवदष्टिआदिग्रन्थौमे 

इसका विवरण विद्यमान दै । ध 0 
1. अतएव, य्ह शक्तशब्द से दम दूरस्थ बह्यया पुरषका्रहणनहीकरेगे। 
 सश््रदाय-विरोषर की अभिमत जडश्क्तिमी नीं समदयेगे, परन्तु समन्चेगे "चितिः स्वतन्त्रा 
वि्वसिद्धिवरवः, इस प्रकार की चिद्रूपा शक्ति। यह शक्ति रिव से अमिन्नदोने पर 

मी विद्वसष्टि की मूलमूत दै । इसका परिणाम नहीं होता, परन्तु प्रसार तथा संकोच | 
होतादै। शक्ति दी जगत्‌ का रूप छेकर्‌ प्रकट दती है। भोक्ता तथा भोग्य दोनों दी. 
शक्तिरूपद। इनकी नियाभिका भी शक्ति दीहै। वस्तुतः, अभिनय भी शक्ति 

करती है जौर अपने अभिनयकी प्रेक्षका भी शक्ति दही दै। स्वरूप-स्थितिमे जीव. 
` भी शक्तमात्मक होने के कारण द्रष्टा-मात्र है । तटस्थ जीव स्वरूपतः द्रा, माया-जाल 
2 ४: सं भ बद्ध जीव भोक्ता तथा किञ्चित्‌ जाग्रत्‌ जीव ही अभिनेता है। पूणं जागरण के अन्तं 















पडे हुए शाक्त साधना के बहुत से निगूढ तच्च प्र्वावान्‌ विद्वानों की दृष्टि से अतीत ५ 


ओर तिरोषठित दै ; 
कमत, स्पन्दतत्व, पादुकातस्व, भासातत्व प्रभति का विवेचन, साधन तथा 


`  दर्थनदाख्रके क्षेत्रसे एक परकारसे निवासितहोचुकाहै। क्षोमतथा कल्नका ` 


रहस्य भी इसी प्रकार अपरिचित रह गथा दै । 


परापरात्मक स्वात्मा ङी पयनन्दमयी पय शक्ति जब अपने आप मदग्रा 


करने के किए उदयत देती है तब उसका "पादकाः नामसे वर्णन करिया जाता दै 


५ | ( परा परात्मनः स्वात्मनः परानन्दमयी स्वव्यतिरेककवश्नोचक्त प्रा राक्ि ; पा केति ¢ ति ५ 
ह । ` गीयते ।' वस्तुतः स्वात्मा से अभिन्न अनुतरस्वमाव नादश्क्तिर्प विम्य कोद्दी । । र (1 
. शुरुक्खं जानना चाहिए । इसको स्वरूपतः जानने के लिए पदुका दी एकमात्र 


` उपायहै। क्रम का संकोच तथा प्रसार पादुक्रासे दी होता है। योगी महेद्वरानन्द्‌ के 
 ादुकोदयः म्न्य मे पादुकात्व की किञ्चित्‌ आल्येचनाहै। ` | 


अति प्राचीन काल से दी क्रमतच्व की आल्नेचना होती आई है । परन्तु, यह ` 


रेखा विप्रयहै कि सर्वसाधारण की बुद्धि का गोचर नहीं हो सकता । पातञ्जल्योग- 


शाख मे इसका किञ्चित्‌ निदर्थ॑न है । उसमे कहा गया है कि क्रम की अन्यता, अर्थात्‌ 


मिनतासे दी परिणाम की अन्यता या मित्रता सिद्ध होती है। किर, काठ भी वस्ततः 



















होत 





































 कमल्पहीहै; क्योकि वहक्षणकाक्रमक्हागयाहै। क्षण वास्तविक, परन्वुकाक 
बोद्ध पदार्थ, अर्थात्‌ द्धि से कल्पित है । क्षणकेक्रमसेदीबुह्धमकारुकेज्ञानका 
दय होता है } क्षण तथा उसके क्रम के ऊपर संयम करने से विवेकज ज्ञान काउदय 
1 है | कृतार्थता बो प्राप्त गुणे के परिणाम-क्रम की समपि धर्ममेवसमाधिके अनन्तर ` 
` द्योती दै । जवतठेक भोग तथा अपवर्गं सिदध नदी होते, तव्रतक यह नहीं हे सकती । प्रतीत 
 होताहै किम्राचीन कालम क्षणिकवादी बद्धो के मतमे भीक्रमकौञल्येचना ` 
होती थी ठथा स्फोरवादी वैयाकरण-समाज मे भी । कश्मीर मे जिस दौवस्परदाय ` 
7 प्रादुर्भाव हुआ था; उसमे मी विशेष्ररूप से क्रम की चर्चा होती थी । क्रमसूत्र नामक 
एक न्थ का निर्देश मिलता है, जिसमे नित्योदित समाधिःप्रात्ति का उपाय वर्षितदै। ` 
उमे ऋरमसुद्रा का उपयोग दिखाई देता दै । प्रसिद्धि है कि करमुद्रा से बहर्युख साधक ` 

भी समावेश को प्रास होतेह । क्रममुद्रा की विेषता यहद किडसमे पहले बाहरसे 
भीतर प्रवेश करना पडता है, तदनन्तर आवेश-संपन्न दने पर भीतरसे बाहर 
प्रवे किया जाता है । उसी प्रक्रिया से भीतर ओर बाहर बराव्ररहोजातादै, अर्थात्‌ 
एक ही समय मं पूर्णाहन्ता के साथ-साथ विषय का ग्रहण भी होता है। यह क्रममद्रा ८ 9 


जिस गरढृष्ट स्व को स्वीकार कियाद, वह प्रायः इसी प्रकार की वस्तु है| इस सतव- 
श्रावकयान मे यह सच अव्यक्त है--एक प्रकार से "नदीं दै" एेसा कहा जा सकता है 


क्लेश की निषत्ति होने पर भी अविचा रहती है । यह अक्क अज्ञान है| पुद्रल- 
 नैरास्य सिद्ध होने पर भी धममनेरात््य सिद्ध रहीं होता । धमनरार्म्य उ्बतक सद्धनदो 














से अमिन्नहो। वही निगृढरहस्यहै। दैवं के सदश वैष्णव मी अपनी विचास्यैली 

के अनुसार इद्ध अध्वा मानते) वे अग्राह्कत विद्द्ध सव मानते, जो च्रिगुणसे | ५: 9 
अतीत छने पर भी नित्य लिदुख्व्वटसूप मे प्रकाशमान रहत है | किसी-किसीनैदस्को = 
 च्िद्रूपमी माना है| दवेत रवार मे महामाया अथवा विन्दुकाजो स्यानदैःवेणवकशास्रौ ` 
मे विद्ध स्स्वकाभी वही स्थानदहै। पतञ्ललि ने नित्यगुर ईश्वर केउपाधिरूषम 


 स्पआधारके उप्र दी महायान बौद्धो की बोधिस्वकल्यना परतिष्ठितदै। स्म्यक्‌ छ 
येद दशा मे आरूढ होने के पूर्वं समय तक इश्ी सत्व का विकास माना जाताहै। 


प्रस्थे इद्धयान मे वात प्रायः इसी प्रकार कीदै। स्सीर्ए्‌, उनमे क्ट्दागक्ति दी 


जीदन के परम पुरषार्थरूप से परिगणित हो है । व्टेश् अविद्या है अवद्य, पस्तु 


` तबक बोधिसस्व दश्लासे उत्तीणं दयेकर अद्वय द्ध की स्थितिमेम्रव्यानदीकिया 
जा सकता । शद्ध स्व चिशुणात्मिका प्रकृति से अतीत द्योने पर भी गुणपदवाच्यहै। ` 






| उसमे पात गुण न रहने के कारण की-कहीं वह नरुणक्हानतादहै। प्स्व, अ 
| वास्तव मँ वह निगुण नहींदहै, सगुणदहै। प्रत्येक व्यक्तिके आधार मेँष्छिद्रस्स्वहै 


८; ॥ । गोचभेद का सिद्धान्त उस्ता हत्या दसी करणु न्षाणु सवसाधरार्ण के लिए ५1 


व परन्तु डद्ध स्व॒ का अस्तित्व सवत्र मानने पर यहमी अवद्य मानना पडेगाकि 1 







धगम्य होने पर भी बुद्धत्व या पूर्णत्व जीवमात्र के लिप प्राप्यनददीं मानाजता। 





पूवम अधिकार सभीकादै। परन्तु, प्रासिके कारके तारत्यसे पस्रमेद 


द्योता! जैनमत मे भी प्रायः यही स्थिति दै। सिद्ध या अर्हद्द्ा जीवमात्र को 
` प्राप्य होने पर मी तीथेकरत्व सवके दिए प्राप्य नही दै। पातञ्ललदर्शन मे विवेक. 
` . ज्ञान के फलस्वरूप केवस्य-माप्ति काञ 
4 ४ प्रभाव से ईश्वस्ख-टाम स्वके लिए नहीं माना जाता । आगम मे मी प्रकृति अथवा 
 मायासेया महामाया से पुरुष की भिन्नताका जान्‌ विभिन्न प्रकार के कैव्यो क 
दढ माना जाता है। यह योग्यतानुसार सको हो सकता है । परन्तु, इ | 
उदय हुए बिना पूर्णाहन्ता की अभिव्यक्तिया शिषत्व कौ म्ास्ति सवके लि संमव्‌ । 
`  नहींदै। इष्टिकोणकेमेदसे तथा परिमाषा के मेद्‌ से बरन्धन-भङ्गीमे मेद की 

प्रतीति होती है। परन्तु, मूर मे सर्वत्रही बातणएकदहीप्रकारकोहै। वैदिक साधनाः 






अधिकार सभी को है । परन्तु, विवेकज ज्ञान के 








दयुद्ध विया का 










` सत्ता दै। 1.०० ^10्लणऽ मै वर्तमान रहता है जौर ^101€5 ` 
1.०0 मे जीवनी शक्तिके रूप मे स्फुरित हेता दै। यह स्योति-र्पसे 

 : विकीर्णहै। 1.०६05 की यह ब्योतिद्यी प्णङ़ 50 अथवामूलश्क्तिटैः जो | 
जड वस्तु की प्रलये अवस्था म सुस्नवत्‌ रहती है ओर सभी माव-विकाौँ काउप- 
` पादन करती है। इस आदि चक्ति से विद्व की अनन्त शक्तियो विभक्त होकर उद्भूत | 

`  हयोवी ह । मनुष्य-देह मे यही दाक्ति {22८1६९5 के नाम से विद्यमान रहती ह. 

` ल्त वल्लाशपालणमे इसका निदेश दहै) यदी शक्ति मनुष्य-देहको 7९8 = 

21€ कसती है, अर्थात्‌ चिन्मय रूप मे उसका पुनर्गठन कर्ती है । यही चित्-रक्ति 

का स्वरूपंहै। 4 | 


0 (४) 6 
4. इस निवन्धमाल्म मेँ पूर्णत्व के स्वरूप के विषय मै शाक्त द्िकोणके अनुसार 
` कछ कहा गया है। महाशक्ति अथवा स्वातन्त्यमयी चितिशक्ति परम शिवके साथ ` 
८ ॥ १ ` अमिन्नस्पमे विराजमान है। इस अवस्था मे शिव ओर शक्ति मे सामरस्य रहता ३ । ध < | 
 . दैव इसको दिव की संज्ञादेतेदै ओर शाक्त इसे दक्ति कहते है) पर्व॒ दहै 
यह अखण्डस्वरूप एक ही वस्तु, जिसमे ्रकादात्मक दिव के साथ विमर्खया अतिशय = 
वा सन्मानः क वुालत्् दै | यही संवित्‌ है | ग्रकारामे यह धमन रहमे पर उसमे ध 
ग उपराग पड़ने पर भी स्फटिक के सदृश वह प्रकाश जड-सा ही है। यही 


















मर्थं होता है! इसका फक यह होता है कि इन सव मन्म का प्रकाह्नके स्वल्प ` ं ८. 
अनुप्रवेश हो जाता है । पुण्य-पाप कौ वासना से जिस मक का उद्धव होता है, उस | 





। क्रिया, इसलिए धाठुका अर्थमात्रही क्रियादै, जिसकी दो अवस्यार्पहै-जवयह 
आत्मस्वरूपं म स्थित्तिमात्र है, तव उस चिम का नाम है शद्ध विमर्श; परन्तु जव य्‌ 


क ` ग्रक््य का स्ङरण होता दै | यही तान्तिक परिभाषा से विमद का विद्वविस्तार कहा । 1८ । ५. 
जाता है। यह कहना अनावद्यकदहै कि प्रकादयाका स्वमावहीरक्तिदहै | इसीलिए | ` 


प्रकाश स्वभावदः ही इत्यकारी है| इन छत्यौ का सम्पादन आगन्वक धर्मो सेनिपन्न = ` 
~ सही घेता ध 


५ ~ माने जाते दहै। दोवागम तथा वैष्णवागम दोनों इसीलिए पञ्क्रव्यो कं अद्धीक्रार्‌ ` 


५ व्यष्टि ओर सम्टिरूप से देह, इन्द्रिय तथा भोग्य विष्यो की सष्िषहोतीह, स्थितिभी 





| ही तिरोधान अथना संकोच की प्राप्ति मानी जाती दै। अन्यान्य विचार्धाराओमे 
`  खष्टिकी धारा अनादि मानी गद है। व्यवहारष्टिसे देखा जाय, तो शाक्तम्तमेभी 

`  रेसाहीदै। परन्तु शाक्तभावानुपाणित आगम कौ दृष्टिसे आत्माके कल्प्रवाह | 

 मप्डनेके लिए किसीदेठ का निर्देश आवश्यक मानाजातादहै। बहक्वकालके 
























क्षोभ का अनुभव करता है, अर्थात्‌ जब इसमे विकल्यौ का उन्मेष होता है तव बिचित्र 


| अन्यान्य द्यो म परमेदवर के तीन इयौ का उ्टेल विार्ईदेवादै, इस = 
चि उनपे अधिकारी पुरुष तीन माने जाते है-- त्रा विष्णु ओरस्द्र। क्त्य वास्तव त 
 भेँर्पाच है, तीन नहीं| तियेधान (निग्रह) ओर अनुग्रह ये दो कत्य शाक्त दिम अधिक्‌ 


करिया गया है। चित्स्वरूप विभ विद्ध आस्मा का सष्टि आदि से सम्बन्ध नहींहै। ` 

` परे विभ चिदात्मक आन्मा स्वातन्य-दल से आत्मसंकोच करते है, तदनन्तर ्िदणररूप = 
भ अपने को प्रकट कसते दै | उसके उपरान्त कर्मसम्बन्ध तथा अपने से मिन्नज्ेयके 
 ज्ञानके उदयं की सम्भावना होतीदै। कर्मवासनासे देह का सम्बन्ध होतादहै। ` 


निर्दिष्ट काल तक रहतौ है एवं उसके पञ्चात्‌ संहर होता है । ये तीन प्रकारके 
पूर्वोक्त तीन अधिकारिो के अधीन । शाक्त दषिकोणके अनुसारसंष्टिके पहे ` ` 


11 , ` प्रवाह मे पड़ा, इसका निरूपण नही हो सक्ता । परन्तु काल-प्रवाह मै पड़ने के लिए 1 ( 
~ कसी युक्तिसंगत कारणका निर्दशं किया जाता है | वेष्णवादि भतो भी इसका ` : 





अपनी दृष्टि क अनुरूप सुसमाधान दै । परन्तु, अद्वैत शाक्त दृष्टि से वह चरम समाधान ` 

` नींद; स्योकि जीवभाव वह्यं नित्यं माना जातादै। शाक्त दृष्टि से पूणं सत्ताका 
1 | ॥ । ५ ` स्वेच्छाक्त ` आत्मसंकोच दही यथाथं समाधान है] इससे एक दृष्टि से जीवभावकों । 
` : नित्य मानने परभी किसी प्रकारका दोष. नहीं आदा। स्वेच्छाके उद्यमे कोई ` 

` आगन्तुक हेतु नीं है, यह खतन्त्र आत्मा की केवल लीला दै । कुछ भी हो यह आस- 
1 ध संकोच दही तिरोधान कद्लाता है । पले आत्मसंकोच हुए विना सष्टिकी उपपत्ति. 
 नहींहो सकती; क्योकि संकोच-दीन आत्मा का देह-सम्बन्ध नदीं होता । तियेषान- 

















५ ५५६ तथा दुलाश्नाय क अरर रिश्वमय होमे पर भी वस्तुतः एक साथ दोन ही है 










स्रकाशकेसाथ जो एकात्मकल्पमे प्रकाशन है, वदी अनुग्रहदै। इसीकिए शाक्त 
दृष्टि सेञधिकारी पुरुषों की संख्या तीन न मानकर र्फोच मानीजातीहै। प्रचलति ` 
` | तीन अधिकारियों के अतिरिक्तं ईद्वर ओर सदारिव-दो अधिकारीओर मने 
जाते द | ५ 
` शाक्त कीञौर एक विदरोपता ध्यान देने योग्यदहै। अदधत शक्तमत ` 
तथा अद्धैत दौवमत प्रायः एक ही प्रकार के दै, इसमे सन्देह नही, फिर भी रक्तिकी ` 
` महिमा अद्वैत दौवमतमें भी मानी जाती है। दिव तथा परमदिव एकहोनेपर 
` भी रीक एक नींद; क्योकि शिव राक्तिहीन प्रकाशामात्रहैः यहरिवहोने परभी ` 
` वस्तुतः शव हैया जडवत्‌ है । शक्तिदीन शिव--रिवतत्व-- ; जो अनाश्रित रिवके ` 
नामस शाख मैँप्रसिद्धदैः मे चिदैकप्र की ख्याति, अर्थात्‌ स्फुरणन रहनेके कारण | 
वह एक प्रकार से अवि्यासे भरा दै, दरीलिए इसे अख्यातिमय कहा जाता है । 
यह रिव विश्वोत्ती्णं है| . परन्ठ, शक्तिके योग से ओर उसकी समरसता के प्रमाव 
से बही रिव प्रमश्शिवपद को प्राप्त दोतादहै। उस स्थितिमें बह विश्वोत्तीणहोनेपर 
` मी विश्वात्मकं दै । एक निमीत्न-समाधिरेज्ञय दै ओर दूसरा उन्मीरन-समाधिसे ` 
 प्राप्यदहै। एक ङ्द है ओौरदृररा प्ण । रिव प्रकाशामात्ररूप दने पर मी परमशिव ` 
आनन्दमय घनीभूत प्रकाद्यरूप है । इस मेद का कारण शक्ति का सम्बन्ध है । वास्तव ` 
मे च्रिकवादी दार्खनिक कंते कि आत्मा रान्त्िकिम्तमे विष्टोदी्णहोनेप्रभी 









हना अविक ह कि प्रकारमात्र यिव वस्वः शक्ति ही है । चकिहीन यने परभी ` 
वह शक्त्यास्मक दै । दयूःयातिूल्य-रूप कहकर आगम म उसका वर्णन क्रियागयाहै। ` 
दक्तिद्रीन इसलिए कहा जाता है कि उस स्थिति भे शक्ति अव्यक्त रहती है | वस्तुतः+ ` (८ 
असिति र. गो ^ (मासते एक ही के वाचक है --जिसका अस्तित्र है, उसी का भान र ॥ 





















 धिरनाके इख पार मजो ह्माण्ड दै वह श्रीमगवान्‌ की एकपाद विभूतिदै। वऋ्डा 
की संख्या अनन्त है, यह बात सवत्र स्वीक्चत होने पर भी ब्रह्माण्ड केअनन्तरभी विश्वहै, 

` इसका निदेश अन्यत्र बहुत कम मिल्ताहै। अगमम खष्टतः कहा गयाहैकि | 
` परथिवी-त्व के वाहर सुवनं के संनिवेशके विषयमे साधारण विदान्‌ जान नही । 
छकता। बही जान सकता है, जिसके ऊपर पारमेश्वरी रक्तिका अनुग्रह हुआहो। | 
शाक्त दृष्टि मे माया के भीतर भी ब्रह्माण्ड के अनन्तर असंख्य प्रकृत्यण्ड माने जति्है  : 
एवं सर्वान्त म सायाण्ड का स्वीकार किया जाता है। ब्रह्मण्डसमूह्‌ प्रथिवी 
क्त्व म संनिविष्ट दै, अन्यान्य ततौ के शुवनोँ मे से क प्रङ्यष्डो मे ओर कु मायाण्ड ` 
4 म परिगणित होते द । शद्ध अध्वा मे शाक्ताण्ड है, यह शाक्त द्ठिकादहीवेरिष्टवहै) | ~. 1 
प्राचीन वैष्णवं तथा दव आचार्य नेभी इस प्रकार केदयद्ध जगत्‌ को स्वीकारक्ियाहै। 
महायान बैद्धगण्र अनाश्रव धातु स्वीकार कसते है। नामचहेकदीं छ्खग्यो 
नदो, श्दधं जगत्‌ माननादही एक प्रकारसे शाक्तद्टिका अलुगमनहै। खष्िके 
` सदश प्र्यमे भीराक्तदटिका वैशिष्ट्यदै। पुराणो मे महाग्रल्यदहीससेब्डा ` | 
` प्रलय माना जाता है| यह ब्रहमाण्ड-ध्वंरस्वरूप दै । वस्तुतः प्रङृत्यण्ड तथा मापाण्ड  । 
` -काभी नाह होता है। यह पौराणिक महाप्रस्यके उपरकीबातहै। इसकेउप्र्‌ 
शाक्तावरण है । यचपि उसका ध्वंख नहीं होता, फिर मी उपसंहार होता है । उसके प्शवात्‌ ` | 

. अहोरात्रल्प सृषटि-संहयर का उपद्यम ता है अवश्य, परन्ठ॒ काल का उपम नदी | 
ह्येता । काटसाम्य, कालविषुवत्‌ प्रभृति स्थितियों भी मानी जाती दै । समना तक काल 
का सम्बन्ध रहताहै। व्यापिनीया महाश्यूल्य के बाद समना दै, लिस अवस्याको 
`  प्रास्दहोनेके बाद मनका त्याग करना पडता है। बह मन विक्यदस्य होने परभी ` 
दहेयदै। शाक्तगण कहते है कि स्पश्-पर्यन्त मन का विषय है। पहले जिस महाश्ूल्य ` 
की वात कदी गहै, वह समग्र जध्वा का व्यापक है। वर्ह की अनुभूति परिपील्का- 
` संचारवत्‌ वत्‌ स्पशत्मक मानी जाती है] नादान्त मे शब्दानुमव समाप्त हेता है, परन्तु 















4 । ' यहे शरेष्ठ है, क्यौकि इसमे आत्मा की खानुरूप ज्ञानक्रिया रहती है | परन्तु, परम दिवं 1 | 
 . की सामरस्यात्मक विलक्षण ज्ञानक्रिया नदीं रहती । यह शद्धविज्ञानकैवत्य की बातदहै। = 
| अशद्धविक्ञानकैवस्य मायाके ऊ्व॑मे होताहै। उसमे आणव मलं रहता है। 
`  उरुअवस्था् जो ज्ञान रहता है, वह माया ओर पुरुष का विबेकलूप ज्ञान है । परन्तु, ` 
` शध विज्ञानकेवलीकेज्ञान मे अखिल विव्व जेयरूप म प्रतिभासमान रहताहै। ` 
=. अव्य, मन्तरमहेश्वरादि के शान म क्ञेय के साथ सम्बन्ध रहता है। केवल अवस्थाकै 
कान भ वह नहीं रहता । यह शुद्ध विज्ञानकैवस्य की अवसथा सदादिव ते विल्क्षणदहै। 
परमशिव से भी विलक्षण है। परमरिव की स्थिति स्वच्छ, स्वच्छन्द ओर ` 
चिदानन्दघन है। परन्तु, छद्धविक्ञानकेवल्य इस प्रकारका नहींहै। यहदिवके 
अपरसरूपके ऊर्ध्वम है, परन्तु परमरूपके नीचेहै। आत्मा उस समयमे चद 
 ज्ञातामात्न है, यदी आत्मव्यात्नि है। | | 
4 महाद्क्ति के परम अनुग्रह के विना इस आस्मव्यापि के आगे कोद बद्‌ नही 
 श्षकता| इसके अनन्तर परम शिवभाव है । वही परमतच्च है । यदि कोई उन्मनातक ` 
`  आरूढनहो रुके, तो उसे चिदानन्दघन परम शिवभाव की प्राति नहींहो सकती । 1 
`  छुद्धवि्ञानकेवस्य मै समना-पर्न्त बन्धने कौ निवृत्ति होती है सही, परन्तु निचत्तिका ` 
` संस्कार रह जातादहै। किन्तु, परमदिव मे यह संस्कार भी नहीं रहता। यहसंस्कार- 
दीन निरपाधि स्थिति दै] यह युगपत्‌ विद्वातीत तथा विद्वा्मक ह. शिवव्याि 
 अव्यन्त दुरम दै । सम्प्रदाय-मेद से कोरद-कोईं साधक शद्धविज्ञानकेवली आत्मा मे ६ 
 रिवत्वका आरोप करते है । एक दष्ट से यदि देला जाय, तो यह ठीक दी दै; क्योकि ` 
ल्यापकत्वे, नित्यत्व, विव, खष्त्व आदि धर्मं दिव मे तथा शद्ध आत्मामे समान- = 
रूप भे विद्यमान रहते है । इसीलिए शद्ध, आत्मा-मा् ही रिवरूपी है । परन्वुः वह॒ ` 
शिवरूपत्व भेदभावमूलक है । उद्वय-मा्गं का सिद्धान्त दै कि इससे परमशिव्त्वनहीं 
होता} आत्मम्याति के अनन्तर बिच्याव्याप्तिके प्रमावसे ही परमरशिविके साथ ५ १ 






















प्रदान किया | 


 इखके सुदरण मे इषिदोषवश कुक अच्द्ध्य रद गईं ई, जिनके परिमार्जनार्थगन्त= ` 
< | | ्‌ मे शुद्धिपत्र दे दिया भूसा है पाठक सुधारं क्रर पदमे की कृपा कुर । 





न करते, तो इसका इतने सुन्दर रूप भे प्रकारित होना सम्भव नथा । इक्केङ्एिवे 
मरे हार्दिक धन्यवाद के पात्र ह। वाराणसेय संसृत-विश्वविव्याख्य के प्राच्यापकं ` 
पं श्रीजगन्नाथ उपाध्यायजी तथा कारिकधीविश्वनाथयपुस्तकाल्याध्यक्ष पर श्री ` 
` श्रीकृष्णपन्तजी का भी दस प्रसंग मे साशीर्वाद ससेदं सरणक्रियिविनामै नदींरह 


५ ` सकता, जिन्न इसके संशोधन, अनुक्रमणिका-निर्माण आदि मे सुमने पूणं सहयोग ` 1 


२९. सिगरा, वारणसी ५. 
कुष्ण-जन्माष्टमी २०२० ५ = गोपीनाथ कधिराञ ध 








॥ ५ | ५ 4 दीक्षा (4 0 4 ष 4 ५ 



















तन्त्र का स्वरूप, आविभाव ॥। , क 
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सत्य का परमरूप तथा मदाराक्ति की टीखा ` 

` अद्वैत-दष्टि का विकास-- भारतीय विचारधारा मे बहुत खल मे जागतिक खण्ड 
सता्ओं के पीछे एक अखण्ड महासत्ता की कल्पना की ग्र है| कल्पको के हष्टिकोणं 
कीं विचिन्ता से इन कस्पनाओं मे यद्यपि वेचिव्य दिखाई देता है, फिर भी यह सत्तां 
वास्तवं मे अद्वय, परमार्थं ओर कव्यना से सर्वथा अस्यष्ट है, इसमें सन्देह नहीं } इसका 
साक्षात्कार ही मानव-जीवन का चरम तथा एकमात्र श्य है, एसा सभी लोगो ने एक- 
स्वर से अंगीकार कियाद] लोकनोयक आचार्यं अपने-जपषने चिर्प्पो को उनकी ` 
धारणा-रक्ति के तारत्तम्य के अनुसार विविध प्रकार से इसी एक महासत्ता का 
उपदेश देते दै । पात्र कौ दृष्टि से इन उपदे मे मेद प्रतीत होने पर मी, वे सभी अभिन्न 
ही द। इसीलिए बोधिचित्तविवरणकार ने कहा था--“भिन्नापि देशनाऽभिन्ना 1? 
महिम्नस्तोच्र मँ मन्धर्वं पुष्पदन्त ने भी कहा है कि परम-पथ के यात्िरयो के प्रान 
भिन्न होने पर भी, रुनिवेचित्य से मार्ग केक्रजुया कुटिल होने परभी, लक््यसमीकां 
एक ही है --“नृणासेको गम्यस्त्रमसि | | 
` प्राचीन भारत मे पूर्णत्व के अन्वेषण के परिणामस्वरूप द्वैत तथा अनैकान्तिक 
इयौ के साथ-साथ अद्वैत-दष्टिका मी विकास हुमा था। दारशनिक-विचार कै 
 क्रमविकास की दृष्टि से वैदिकसंहिता तथा उपनिषदौ का अद्रैतवाद यदि छोड भीं 
दिया जाय, तो भी बहसंख्यक दार्दनिक समीक्षकों मे अद्धैत-चिन्तन का प्रभाव दिखाई 


देता है} प्राचीन मीमांसा शास्र मे जिस प्रकार अदरैत-तत्व का अनुसन्धान मिलता 


4 । र 4 | | इ.शयद्रयवाद्‌ प्रत्यभि तया स्पन्द्‌-साहिय ८ 


| है वृह शांकररमत से अस्यन्त पाचीनं है | मतृहरि तथा मण्डनमिध्र का ब्रह्मवाद ` 


आचार्यं शंकर प्रचारित अदैव से भिन्न यने पर भी, अद्वैतवाददहीहै। प्राचीनकाल 
में शब्दद्वितवाद्‌ का विद्रत्समाज में अव्यधिक प्रचार रहा | जयन्त कौ न्यायमजरीं मर, 
` शान्तरक्ित तथा कमलक्षील के तच्वसंग्रह तथा उसकी टीका मे जैन साहित्य मेःसोमा- = 
नन्द तथा उलाचायं की शिवदि ओंर उसकी टीका आदि अन्थेों मे, पूवपक्षकेरूपमे ५ 


इस मत की चर्चां की गर्ह ह| बौद-दार्यनिक समाज मे योगाचार-मत अद्वैतवाद्‌ है ओर 


0  माध्यमिक-मत भी उसी प्रकार का दै, उनमे एक है--विज्ञानद्रैतवाद, र दूसरा है-- = ` । 
द्यन्पादैतवाद | ग्रसिद्िदै कि कालक्रम से बुद्ध का नाम मी अद्रयवादीः पडगयाथा। ` 


नैयायिको के अद्रैतवादीन होने पर भी नैयायिक-रियोमणि उदयनाचार्यं ने आत्म- ८ । 4 


` त्त्वविवेक मे अद्रैतवादके ऊपर विशेष श्रद्धा प्रकट कीडै। दैवतथाशाक्तञगर्मोमे 
भी डद्रैतकी महिमा दी घोषित हुई है। इन्दं तान्त्रिक अद्ैतवाद कदाजास्कताहै। 
माध्यमसे प्रचारित हभाथा। शेव 
तथा शाक्त अद्वैतवाद मे घनिष्ठ सम्बन्ध है, उनम एक से दृसरे को प्रथक्‌ नहीकिया ` 








जा सकता । परन्तु यह भी ससह करि शिवद्वैत का बहुत प्रकारभेद है ओर शा ५ 








र | तत्क वाड्छय मे शाक्त 


द्रैत मे भी अनेक प्रकार का मेद्‌ ह| प्रसिद्धि है कि चतुःषष्टि भैरवागमें म अद्रयतत्व 
काही माहास्य का गया है। | 
 अद्रैतवाद विभिन्न प्रकार काहोनेपर मी, सूष्ष्मदृष्टि से देखने पर प्रतीत 
होताहैकि इन सखवमे किसी-न-किसी अयाम सोपान-परम्परावत्‌ एकर क्रम विद्यमान 
है । इसके तथ्य-निरूपण के विषय मै एक प्रधान उपाय है, वह दै--अवच्छेद कौ 
न्यूनता अथवा आधिक्य का निरूपण । जिसमे अवच्छेद्‌-भाव जितना अधिक हो वह्‌ 
उतना पूर्ववतीं है अर्थात्‌ निम्नस्तर काहै एवं जिसमे कम हो, वह अपक्वा दिस 
उच्च स्तर का है | जिसमे अवच्छेद है दी नही, वह स्वोक्ृ् है; अर्थात्‌ वही अद्रैतकी 
परम सिति केरूपमे परिगणित किया जा सकता है। सर्वत्र इसी मूलसूत्र के द्वारा 
विभाग किया जा सकता ह| | 
र रक्त-टटि म्‌ सत्ताकाअभेद्‌--वतमान प्रकरण मे साक्त-टृश्ि का अनुसरण 
करते हए परमसत्ता के खरूप के विष्रय मे विचार क्रिया जायगा । यह सत्ता अखण्ड 
 म्काशसूपदैयानिद्रूप दै, इस विषयमे दैव तथा शाक्त मतम कोई मेद नहीं 
है} यह सत्ता खातन्त्यमय है, इस अंशम भी दोनों मं कोई मतमेद न्दीदै। स्त्ही 
चित्‌ है एवं चित्‌ ही सत्‌ है| 'स्वातन्त्यः शब्द का ताव्प्यं है--अन्य निसेक्षता | 
इसका नामान्तर है--आनन्द्‌, “सर्वमात्मवशं सुखम्‌ । जहा द्वितीय नदींहै ओर 


1 1 द्वितीय की अपेक्षा भी नहीं दै, वर्ह खरूप स्वभावतः आनन्दमय दै, यही सच्चिदानन्द ` 4 
है; यी (सव्यं शिवं सुन्दरम्‌ है। तान्त्रिक स्मेग कते दकि सत्‌ परमाथस्िति भें 4 
` अवा्नसगोचर है। सत्‌ होने परभी वह एकदृष्टि से असत्‌केतुव्यदहै। परन्तु | 


वास्तव मे असत्‌ है नही, विशुद्धतम सत्‌ ही है] अभिव्यक्तिकी दृष्टि से वह चित्‌ 
` दै एवं रसाखाद कीदृष्टि से वदी आनन्द है! परन्तु एक बात विचारणीयदैकि 
यह अव्यक्त सत्‌ अपने मै आप अव्यक्त नदीहै, क्योकि वीतो चित्‌ है । इसीकिए 
बह अप्रमेय होने पर भी, खप्रका् दै; एवं खप्रकाश्चताके कारण स्ववं आनन्द भी 
 है। परन्वु इसकी एक जर विदोषता यह दै कि बह अपने पास अपना प्रकाश स्वता 
` | ` है तथा अपने खरूपानन्द काखयं आखादन करता ह । 


परन्तु यह्‌ तभी सम्भव दी सकता है जव अपे दी सरूप-गत अभिन्न-रूपा स्वातन्व्यं 


शक्ति दयो । शाक्त तथा शैव ल्मेग स्वातन्त्यदाक्ति मानते दै उपनिषद मे भी पूर्णं के 
इस खाभाविक वकी वात पायी जाती दै, यथा--खवाभाविकी ज्ञानबलक्रिया च ` 
इस खातन्त्य के प्रभाव से वह्‌ एक अद्वितीय रहते हुए मी, अपनी मल सत्ता के आधार 
पर द्वितीय का स्फुरण कर सकता है; निःखन्द्‌ रहते हूए भी, खन्दशीर दयो कता है ओर ` 


अचल होते हृए भी; ईषत्‌ चलन-युक्तं हो सकता दै | यह खातन्व्य ही उनमे अनन्त- | ` 
0 ५ ८ ध प्रकार के विरोधो के समन्वय क दार है | भ्रति मे ब्रहत स्थल्मै मेदस विरोधक ५ 4 
५ | ४ | उदाहरण दिखाई देता द । जेसे-- तदेजते तः नजते वह कृम्पनयुक्त या स्पन्द््‌नसय है 4 ॥ 
` ` ओर कम्नहीन या निःखन्द्‌ भीहै। ्तदरे 

| ।  निकेटसे मी निकटदहै | वहं अरूप, अश 
सर्वशब्द, सर्वखशं इत्यादि भीहै। 






अर ६ स्प जसे है वैसे ही सवरूप्‌ - | | ् 





 दवमात्र हैः ओर प्रकाशात्मकं शिव के बिना चक्ति आत्मप्रकाश्मे मी असमर्थहै। ` 


सम्बन्ध मे श्रुतिं मे का गया दै.-“परमं साग्यश्वैति दिव्यम्‌ ।” बहस्थिति 
1. अर्थात्‌ शिव चेष है जर शक्ति रेष है अथवा दक्ति देषी है जौर चिव 4 


शिव का परिणाम पंचतत्व रूप दैः यह स्वरूप 
1 ॥ मन आदि केसरूप मेदहोता है | ` परन्तु समयी 






























सस्य का परमरूप तथा महारक्ति की लीला | ३ 


यह्‌ स्वातन्व्य ही गाक्तदृष्टि का प्राणदहै। इससे सिद्ध होता है कि परणं प्रकाशर 
रूप परमात्मा सवदा निज-सखरूप मे रहकर भी स्वातन्त्यं के बलू से अनन्त-रूप तथा 
मावे में स्फुरित होते है, फिर दन अनन्त शील्ा-विलासों मे मी प्रकारा दी प्रकाश 
है। य्ह तक कि अप्रकाश के रूपसे प्रकाश होने पर मी, उस अप्रकाश का 
प्रकाश मी प्रकाशमेंदी दता दै) बह गुता का स्वग धारण कस्ते पर भी, गुप्त नदीं 
होते ओर नित्य प्रकाशात्मकं होने पर भी, चिरगु्त द । वस्तुतः खातन्व्य के बल्से ` 
वह अपने को संकुचित कर केता है । इसीलिए क्ति के प्रति प्रसरण मे एक ओर उसका ¦ 
आश्रय जर दूसरी ओर उसके विषय की विमक्त-सत्ता, एवं मध्व मे दोनों. का संयोजक 
सेव॒रूपी सम्बन्ध, अभिव्यक्त हता है । इस त्रिपुटी का मान अविमक्त महामकाश्षमे दी 
होता है। ज्ञान, भाव जौरजक्रिया; समीक्षे मे यदी व्यापार दिखा देतादै दषीका 
नाम महाशक्ति का उद्खास या महामाया का खेट है । तान्त्रिक विचार-पद्वति से निगूढ ` 
रूप में इ वेदिक महावाणी की प्रेरणा दृष्टिगोचर होती है “इन्द्रो मायाभिः पुरुरूप ` 
ईयते । जो एक है वह नाना शक्ति सम्पन्न है! इन राक्तियों की महिमा से एक रहने 
पर भी, वह नाना सूप मे प्रकादित होता है। नाना मी वस्ततः एक ही है, यह वेदिकं 
घोषणा है “एकं सद्‌ विप्रा बहधा वदन्ति| | 

रिव-शक्ति मे गोण-युल्य-स्शि-तान्तिकों की दृष्टम दिवे तथा शक्ति मे कों 
भेद नहीं है | मूलतः दोनो ए्कहीदै। जो पस्मरिवदहै, वही परमा शक्ति है। 
इकति के त्रिना रिव इच्छादीन, ज्ञानहीन; क्रियादीन नर स्पन्दन मै असमथ, 





दोना दही चिद्रूप होने के कारण स्वरूपतः अभिन्न, एवं एकको छोडकर दृूररारह. 
भी नदीं सकता । वस्तुतः पित्खल्प में लिगमेद नहीं है । इसीकिषएि वह अल्िगिहोकर 
मी, सर्वलिग रूपमे प्रकारितदहोताहै तथा नाना लिगस्पमेंग्रकष्हयोने परभी, | 
`. अलिगिहै। ब्ह्णीमे छिलादहै-- ` 
 श्कविवो देवः शिवा देवी दिवव्योतिरिति त्रिधा । ` 1 
लिगमपि तत्त्वं हिगमेदेन कथ्यते ॥* (कगख्त तलप्रकाद व्याख्या) =. 
५ यह निम्न निर्दि द्वेतादवतर श्रुति की दी प्रतिष्वनि दै--न्नेवस्त्ीन पुमानेष ` ` 
नचायं (स्यात्‌) नपुंसकः | क 
यह मूरख्गत परम साम्य दी द्वैतस्थिति दहै। यदी सामरस्य है, जिसके ` 


^ अमेदात्मक है, इसमे मेद्‌ नदीं है। परन्तु मेद न रहने पर भी; दष्टिभेद से विलक्षणता ५ | ४ 
 है। पूर्वं कोल्गण कहते ह कि शिव ओर शक्ति मे साम्य रहने पर भी रोष-रेषि-भाव 


उत्तर कौल रोष-रेधरि-भाव नदीं मानते। उक्तमतम शक्तिदही प्रघान ओर: 

> दोष भावं महदीहै। दिव नहीदहै,  :: 
है। शक्ति का परिणाम ` 

ो-मत इस मत से भिन्नहै। समयी समयी | 







त्की है। प्रधान होने के कारण शक्तिकाेष 





+ तांत्रिक वाच्य मे साक्तदषटि 


कहते है कि शिव ओर शक्ति मे पाच प्रकार -का साम्य विद्यमान है--(१) अधिष्टान- 
साम्य, (२) अनुष्टान-साम्य, (३) अवस्थान-साम्य, (४) सूपसाम्य तथा (५) नाम- 
क्षाम्य दोन केसाम्यमे सम-पाधान्यदही दै, सोष-शेषि-भावनदहीदहै। ` 
॥ यह स्वातन्त्य दी ब्रह्मवाद से शाक्त-मत का वैलश्चण्य ह | प्रत्यभिज्ञाहृदय नामक 
शक्ति. सुर म “चितिः स्वतन्त्रा विश्वसिद्धिहेवुः” की व्याख्या मे क्षेमराजनेटीकदी | 
कहा है--““स्वतन्वशब्दो - व्रह्मवादवेलक्ष्यमाचक्चाणदिचतो मादेश्र्यसारतां ब्रते 1 
प्रचखित ब्रह्मवादं चित्‌ की स्वतन्वता अंगीकृत नहीं है, चिद्रपा शक्ति वेदान्त मं 
गुप्त है! इसीलिए एेदवयं ओपाधिक तथां आगन्तुक माना गया है| आगम-सम्मत 
चितस्वरूप मे एेशवर्य उपाधिमूलक नदीं है, स्वामाविक है । | 
यह चिति देश, काल, आकार आदि द्वारा परिच्छि्ि नदीं है,: इसक्राः 
अवच्छेदकं को भी नही है; दरसीटिए यह अखण्डदहै। ` 
¢  ध्देरकालाकारमेदः संविदो नहि युज्यते | 
तस्मादेकेव पूर्णां विमर्शास्मा चिदुच्यते 1” | । 
| इस अखण्ड . सत्ता मे बोध ओर स्वातन्व्य अभिन्न सरूपसे विद्यमान | इसे 
 स्वातन्त्यमय बोध या बोधरूप स्वातन्त्य जो कुछ भी कहा जाय, अद्रैत-द्टिसे यदी 
आत्मा है, स्वात्मा है जौर यही निखिल जगत्‌ की आत्माकेरूपसे माना जाताहै। 
यह्‌ यद्यपि रिव तथा शक्ति का अभेद्‌ है, फिर मी जागतिक दृष्टिकोण 


सेमे वांश निष्कि यौर साक्षी है तथा शत्त्वंशल सर्वदा पंचक्ृत्यकारी दै, 
यही रक्तं कहीं महेर या महेश्वरी है1 यह सर्वदा पूर्णं है जर सर्वद्यदी. 


६ रिक्त ह । यरद पूणता तथा रिक्तता मे कोद अन्तर्‌ नदी है । यह एक रहकर मी अनन्त , 
 . है तथा अनन्तद्येकरभी मिव्यदी एकदै, पिर भी विकत्पहीन येने के कारण, एक. 


ओर अनन्त एता विकस्य भी इसमे नदीं है । यह कटने कौ अवश्यकता नहीं है कि 
` यह पूर्णरूप जेवा एक ओर विशवोत्तीणं रिवरूप दै, ठीक वेसा ही दूसरी र्‌ वरिश्वमय 
 शक्तिख्प मी दै, क्योकि एक द्यी समय दोन है। | 
१ यद्‌ .. अभेदास्मक. पुरम-पमाता या अमित-प्रमाता वि्यद्भ-च॑तन्य ` पर्मानन्द्‌- 
खूप है । चैतन्य की संकोचावस्था में जैसा एक र प्रमाता, प्रमाण मौर प्रमेय रूप 


॥ ध ( र | < ॥ | विभाग दिखाई देता है खीक वेसा ही दुसरी ओर अविभक्त प्रकारमात्र दीख पड़ता ह त 





( अभिन्न तथा भिन्न स्प दोनोदयीप्रकारसेत्रिपुटी का भान दोवाहै। इसीकिए. 





वह केवर रमाता मात्र दै, त्रिपुरी के. जन्तर्मत प्रमाता नहीं दै। ब्हीपरसः 
अभरत है. वह अपने आप पूणं है । प्रमाता आदिकी समष्टि विश्वदहै। चरिकाक्केः 
समस्त ्राहक, ग्राह्य तथा ग्रहण एकपिषण्डमाव से विश्व नाम से प्रसिद्ध है| परमस्ितिमेः 





८ दोनों पक्षो मे संकोच विद्यमान रहता है । संकोचहीन. अखण्ड-स्थिति में एक द्टिसे ` ९ 
 च्रिपुरीकाकोईखानन रहने परः भी त्रिपुटी काभान.मी, उसीमे देतादहै। ` 


सत्य का परमरूप तथा सहाराक्ति कौ लील ` 


क्योकि रिव-माव म सभी प्रकायात्मक द । उसी प्रमाता को शिव.कदानाताहैजो 
स्वयं प्रकाशमात्रं रूप है तथा जिसका प्रमेय-रूप भाव-वर्म मी प्रकादमाच्र है! अनन्त 
वस्तुतः एक दी है, यही उस सान मे प्रकारित ह्येता है । वर्ह विष्व मी शिवात्मक है, ` 
दिव से अभिन्नदै, यदी विश्वोत्तीणं दसादैः क्योकि इसमे विद्व का परथक्त्व नहीं 
रहता । परन्तु परमदिव अवस्था म कु विशेषता है| परमशिव तो शिव हीरै, 
इसीकिए पूरववर्णित रिषवस्वरूप मी वह है | ठेकिन परम-शिव परा-रक्ति के साथ ` 
नित्ययुक्त है, अतः उनमें िवभाव रहने पर मी, शक्तिमाव मी रहता है । इसीलिए 
विष्व का मान अभिन्न रूपमे ह्येता हैः क्योकि टीलामयी महाशक्ति के बाहरतो 
विद्व का कोई रूप रह नहीं सकता । इसलिए परमदिव की दष्ट मे “दिवादिधरण्यन्त- 
मखिल्मभेदेनैव स्फुरति, न त॒ वस्तुतः अन्यत्‌ किंचिद्‌ गराह्यं ग्राहकं वा, अपित्‌ श्री- 
परमयिवभद्यरक एव इत्थं नानावेचिच्यसदसैः स्फुरति । ज्ञानी की माषा मे 
 अद्रैत-रिवका नाम परमरिव है, उपासक की माषा म अद्धैत-रक्ति का नाम ` 
महाशक्ति हैया परमाशक्ति दै । दोनो नाम एक दही अखण्ड सत्ता के निरदेराक द| 


देखने मे आता है कि चित्रकार अपनी निपुणता दिखलने के किए गज; वृषभ आदि 


भिन्न स्वभाव वाख की स्वना इस प्रकार करते दहै कि उसमे एक प्रकार की संनिवेदरा- 


योजना दासा एक का अवभास होता है तथा अन्य संनिवेशयोजना से अन्यकास्छुरण 


ह्येता अर्थात्‌ गजवरषभः चित्र मे एक इष्टि से जहां गज दखल देता है दुसरी स 


दृष्टि से वहीं द्रषम भी दीख पडतादै। जेसेये सव विरिष्ट चित्र गज ओर वृषभ ॥ 


दोनों आकार के प्रकादाकदै वैसे दयी एक दी पदां मै दिव ओर रक्तिदोनोही 


कस्पनाओं का विधान है | गाक्त-मत स्वतन्वराद्वैतवाद है। इस मतम कोईमीभाव 


तद्व्यतिरिक्त नदीं माना जाता । यद्यपि समी सब दै, अर्थात्‌ दिव मी रक्तिहै 
 जौर शक्ति भी शिव दै; तथापि प्रका कदापि विमरशदरियता छोडता नहीं तथा विमद ` 


भी प्रकाशकर्वतल्रका स्याग नहीं करता । दसीषलिषए हिव ओर दक्तिका वास्तविक स्प. 


एेक्थखभाव है । कोमल्वल्लीस्तव मे तिद्ध मदेश्वसनन्द्‌ ने भगवती को रक्षय करके. 


कहा है-- ` 
^“ यथा शिवमयी तथा रिवस्स्वन्सथो हि श्षिवयोरमेदिनोः। 


तत्वमेकमबहिसुःलास्पदं यन्न भिन्न इव विश्वनिक्रिया ॥” + 
प्रकाश भाव तथा.अमाव दौ्नोका प्रकारक दै। भाव है ग्राहक, जिसका 


 सखभावद्ीहै पकाश् मौर अभाव है गाह्य, जिसका प्रकाश भावके अधीन है । भावाभाव ५ 


 है-ग्राहक तथा ग्राह्य उभयात्मक, अर्थात्‌ ग्रहणखरूप; अर्थात्‌ एक दै प्रमाता, दूसरा 


है प्रमेय ओर तीसरा है प्रमाण--इन तीनों की समष्टिदी विश्व है। प्रकान्तरसे कदा 
 जासकताहैकि वाच्य तथा वाचकरष्ीसमष्टिही विश्वै । विदवको प्रकारितक्रने 
वाद्य प्रकाश्च--खप्रकाश दै; तथा प्रकाद्यं से अतीत है । काशा का स्वभावविमलं ` 
या. राक्ति। इसके न रहने से अथं का उपराग द्येन पर भीप्रकाशमे जडता आजाती 





दै । विम ही प्रकाश का कर्तृत्व-रूप ध्म है । प्रको 
दै, उसीका नाम अहन्ता है, वदी मुय देदवयं दैः, उसका नामान्तर्‌ खातन््य' ह 








परकाशच की. मात्मखल्प भर नो विभान्ति, 


^ ९६ ` तांत्रिक वाञ्छय मे श्ाक्तदृष्ट 


स्वातन्त्र्य या पञ्चङत्थकारित्व--ऊपर जो विवेचन किया गया है उससे प्रतीत 
होमा कि महाखत्ता में विश्च नित्य विराजमान दहै ओर उस सत्ताके स्वातन््य से 
निरन्तर उसके पंचकर््यो का विष्य मी मासमान दै। तदनुसार खात्मा सर्वदा 
 दहीअपनेमे आपसित रह कर भी, विश्व की सृष्टि कर रहा है अर्थात्‌ स्वरूप 
सेमिन्नसरूप में विद्व को प्रकाशित कर रहादहै। केवल इतना ही नही, भिन्न 
रूप सै प्रकाशित करने के पदे स्वयं आस्मसंकोच द्वारा निज-त्वरूप का 
तिरोभाव कसते हुए, भिन्नया अपू्णंसूप से सित है अर्थात्‌ आणवमाव का 
विधान कर रहा है । यह सब उसके ख्वातन्न्य काद्ी खेलदहै। इसी प्रकार उस 


 सख्ातन्त्य से अनु्रहके द्वारा आत्मप्रकाश का सम्पादन कसते हुए उस अपूर्ण 


अंशको अपने साथ अभिन्न कर रहा है अर्थात्‌ अपने को पूरण-खरूप में प्रतिष्ठित करा 


५ रदा है । पंचर का कर्ता भी वहीदै, विष्यमीवहीहै जर साक्षीमी वदीहै। 
शाक्त दृष्टिकोण से यह निय टीखामयी शक्तिदै। पिर शक्तितो दिवद्ीदै, इसी 


वह लीरलातीतमीदै। इस दृष्टि से लीलातीत-स्िति भी लीलाका दहीएकञअंगदहै। 
 वैष्णव-परिभापरा मँ ऊुंजलीला जेसे लीला है, निङ्कुजटीला मी वैसेदहीरील्दै। इत 
विश्वनाट्ककेजो सूत्रधार, वही नयैः प्रक्षक भी वही है। नाटक-स्वना मी. 


उन्न की दै, अभिनय भी बिभिन्न रूप धारण करते हृ वही कसतेहै, खयं किवेजा ` 
रहे अभिनयको विभिन्न रू्पोसे देखकर वे ही मुग्ध होते दै; एवं तत्‌ तत्‌ रस के उदयसे 


१  आविष्टहोतेद। साथदही साथ इन सभीके ऊपर वह अपनेमे ञपदहीविक्नामकर्‌ | 


रैदै। इन सव अनन्त वेचिर््यो कोठेकर भी, वह एक हीह । यही परम ज्यका 
खरूपदै। सबकुछ करके भी वे कु नहीं करते ओर कु न करकेमी सब 


1 = क्रियाओं.के एकमात्र कर्त द । परम भोग भी वही है ओर परम लागमी वदीहै। ` 


 प्षान्तरमे उनम न मोगका कोई प्रन दै शौर न व्याग का द्यी। वह सर्वत्र 
खप्रकाशदः फिर भी भीतरबादर सर्वत्र द्ूदने पर भी उनका प्रता नदीं चल्ता। वह ` 

बागिन्दरिय तथा मन के अगोचर होने पर भी, मनोमाचगम्य महा-मावसूपह । साथी 
साथ यह मी सवय है कि वह सर्वेद्धिय-वेद्य ओर सर्वभावमय है} वह अनन्तमहिमामयी 
` महाशक्तिदीक्ञानियोके ब्रह, योगि के परमात्मा तथा मक्तौ के मगवान्‌ ह। ` 
बहुरूपी, नित्य, एकरूपी तथा असूपी इस प्रकार उख एक की महिमा का बलान कौन 
करस्कतादै१एक प्राचीन आचा्यनेठीकदहीकदाहै-- 


(खष्टस्थितिसंहारमेरनरूपेयं तुरीया  संविन्वदटारिकषा ^ | | छ 








चोभयरूपा चानुभयसूपा ¢ 





तत्तस्खृष्व्याविभेदानुद्रमन्ती संहरन्ती च सदापूर्णा चक्का = 
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८ 


सत्य का परमरूप तथा महाशक्ति की लील 


दक्षिणम परापय का, वामम अपरा का ओर ऊर्ध्वम परातीताका सान दहै) इस 

सभी दै, परन्तु श्र॑गाटक एकदहीदहै। यही श्रीमाता का प्रतीकदहै। 
यही आत्मा है, समग्र विद्व उनका दरीर है} खरूप-स्थिति मे शरीर तथा 
 आस्मा म भद्‌ नही रहता । उनका शयं अनन्त ग्रकार का दै। पृबोक्त पच्य ` 


उसी का एक अं दै | उनमे अनन्त शक्त्यो है । सभी उनसे अभिन्न तथा एकीभूत 


हं | केवल अधीन मादी नहीं, प्रसयुतजव वे पञ्युका रूप ग्रहण कसतेद, त्रये 
 सव्‌ राक्तियां उनको पञ्च वना कर मोहित करती हँ | उस समय दिव बन्धन मे परिणत 
होते ह । परन्तु जव वे शिवरूप मँ विराजमान रहते है, तव ये चक्तिर्यो उनका सत्कार ` 
करती दै, एवं उनके शिवोचित स्वरूप की भूषण बन जाती दै । | 


दृष्टान्त दाया इस रहस्य का ओर स्य्टीकयण किया जाता है | इस समय केवल 


 वाग्भूमि, संवित्‌-करम के क्षेत्र तथा प्राणपरद्‌ के दृष्टिकोण से विचार क्रियाजार्हाहै। 
` वाग्भूमि मे परा, पयन्ती आदि चारं प्रकार के वागर्पो मे; मातृका स्पे मे जर बाह्ली, ` 

माहेश्वरी आदि अषवगाधिष्ठात्री राक्तिरूपो म; संवित्‌ क्रममे वामेश्वरी, खेचरी आदि 
रूपों मे; तथा प्राणपद्‌ में प्राण-अपानादि रूप ठेकर ये सत्र शक्तिया कायं करती 


मह सत्ता का संकोच या सुटिविकास- महामाया दी लीरखावश शिव को अथवा 





| इसे स्मरण रखना चाये) इसके वाद मायारूपं अनाप्म-सत्ता मे इवा हु उहंमाब | 
| धीरे-धीरे उभरता दै; जो माया के कार्यभूत शीर मे अपने को व्यक्तं करता दै। महा- ^: 1 


। इसी समय महामाया सेञछदधः ` 


 अपनेको खण्ड कर जीव.बनाती दहै एवं संसारम मेनतीदहै। फिरवहदीखेलसमाप्त | 
होने पर, जीव को अपने शिवमयं निजस्वरूप मे कोयकर ठे आतीदै। दोन ` | 
क्षत्र मेँ स्वातन्त्य ही नियामक है । परन्तु स्वातन््य के साथ-साथ उसके सहायकसरूप ` ` 
मे सव्र अवान्तर शक्तिर्या कार्यं करती ह । पयाराक्ति के संकोच-्रहण करनेपरजब ` 
आत्मा मे अणु का उन्मेष होता है, तव अवान्तर शक्तियो उस अणु्वके उपयोगी 
सभी कार्यो का सम्पादन करती दै । फिर जव परा गक्ति के प्राकव्यकासमयञओ 
जाता है, तब अवान्तर शक्त्या दिवभाव की प्रा्ि के अनुकूल कायं निष्पन्न कतीह । 
सृष्टिके प्रारम्भ काल्ये जव क्ति के संकोच से खातस्वर्पसेभिन्न स्पमे 
विश्च का उदय द्योता दै, अर्थात्‌ खरूप मे अमिन्रस्पसे सितविश्व जबमभित्न रूपमे 
प्रकट होता दै; तव ग्राहक जौर ग्राह्य एक दूसरे से विक्त होकर प्रकाशमे अतिहै। | 
` क्रमशः यह्‌ विभाग ओर अधिक स्ट होता जाता है| तव धूण उह मानो विभक्त 
होकर अहं तथा ददं रूप धारण करता है । उस समय पूण्रं अहं की पूर्णताकेऊपर ` 
आवरण का पर्दा पड़ जाता दै, तव पूरणं अहं अपू होकर प्राह बन जातादैःषवं 
इदं अंश उसके ग्रहण का विषय बन जाता है] यह इदं-अंश पूर्ण-अरहंके संकोचसे 
उतपन्न हुआ दै । यदी आत्मभाव मै अनात्ममाव कौ सूचना दै। क्रमशः इस अनत्म- ` 
भावम गाढता आती दै, परन्तु तव भी वह आत्ममावके ही धरम-रूपसेप्रतीतदहोता ` 
|  है। अहन्ता केक्षीण होने पर भी वह उस समय इदं-मावकाआश्रयरूपहै। उसके 
|  ब्राद्‌ अनात्मभाव मं आत्मभाव मानों इवजातादै 
| माया मँ अवतरण श्येता है । अवरोह-कारु मं इस अवतरण का क्रम लक्षित नदींहेता, 














॥  भरव्येक पुरुष म भिन्न दै 





८. ^. तातिकि नासय म शाक्तदृ्ट 


माया के राज्यम जो गति है, वह जागरण से स्वप्न के भीतर होकर सुषुप्ति की ओर दै 


 माया-राज्य की गति ठीक इसके विपरीत है । वह्‌ खषुपि से स्वप्न का मेद कर जागरण ` 
की यैर दै अर्थात्‌ कारण से सूम होकर स्थूल कौ दिदामेंदै। इसीकिए्‌ प्रव्यावतन 
कालम माया-राव्य म जाग्रत से सुषुिमे जाना पड़ता है, क्योकि वही कारण-सत्ता है| 
 उसकामेद करना दी माया का मेद्‌ कर महाकारण मेप्रवेशा करनादै। इसप्रकार 
महामाया-सव्यमे गतिलाभका सौभाग्य प्राप्र होने पर फिर स॒षुप्तिसे स्वप्नको 
छोघते हए महाजागरण में प्रवेश होता है। तव महामाया का राज्य समात्तह्ो जाता 


 है। वास्तव मे जे प्रब्ुदध-स्थिति है, वही दिवल्व षै! शाक्तो के दृष्टिकोण से वही मातृ 
अंक दहै) 


 अमित-प्रमाता के निकट उनसे अभिन्न परावाक्‌ पूर्णाहन्तामयी परमेदवर्य-रूपा है । 
परन्तु अगु को यह्‌ पद्चन्यादि के करममे प्राहकरूपसे प्रकारित करती दहै ओर 


| स्वयःपरारूप मं रहकर उनकी दृष्टि म उनके आत्म-स्वरूप को ठकती है, अर्थात्‌ उनके ` 
सामने उरे स्फुरित होने नही देती ओरसाथदहीसाथविकषेपौकी मीसष्टि क्रतीदै। 
अणुया मांया-परमाता के सामने यह परावाक्‌ प्रतिक्षण नूतन नूतन विकव्यो कोस्छुरितं 
कसती है| ये सब विकस्प अस्फुट तथा असाधारण अर्थावभासकेसरूपमेंप्कयहोतेहै।! 
 इसक्रिया के प्रमाव से शद्ध अविक्प-मूमि उन विक्स्पौसे पदीजारदीदहै, एेसा ` 
प्रतीत होता दै । यहं वेदान्त मे उपदिष्ट अव्रिद्ा की आवरण ओर विक्षेपक्रियाके 
|  अतुर्पर है । अदैत-दष्टिकोण मेँ परावाक्‌ का कार्यं इसी प्रकार कादै, परन्तु 
सिद्धान्तर्थो कीद्ष्िसे इस विषय में कुक मेद्‌ दीख पडता है ¡ उसके अनुसार बिन्दु 
या बुण्डलिनी की चार इत्तर्यो दै सक्षमा या परा, पर्यन्त, मध्यमा तथा वैखरी। ` 
` अणु इन्दं उत्तियो से व्याप्त होकर उत्तम, मध्यम तथा अष्ट ज्ञान के अधिकारी बनते 
दै । इने से सृक्षमा वाक्‌ अभिषेय-बुद्धिका ब्रीजदहै ओर “नादः के नामसे प्रसिद्ध ` 
` है| यह स्वरूप-ज्योति कदी जाती दै ओर सुषु्ि-कालमे भी विद्यमान रहती है। यह ` 
ओर अचेतन एवं कार्यरूप दै, इसका कारण है परबिन्दु] = 
सिद्धान्ती के मतानुसार पुख्ष खरूप से विविक्त कर इसका खस्प जानना पडता दै । = 
यही यथार्थ विवेक-ज्ञान दै, जिसका फल है पुरुष के भोगाधिकार की समाति । हो इसे 
मोश्च नहीं होत्रा, क्कि मश्च दीक्चा नामक ईश्वर्व्याप्रारसे ही हो सकता है, उपायान्तरं ` 
† । सिद्धान्तिरयो की दष्ट से यह स्मा वाक्‌ पुर याञआत्मामसमवेतहै। 
ब मे यह बात ठीक नदीं है । पूर्वोक्त विवेक-ज्ञान के अभावसे ही शब्द-ब्हवादी 











अव पूर्व धारा का अनुसरण किया जा रहा है । पहले वाग्मूमि काव्यापारदै। 
` अणुया मित-प्रमाता विभिन्न स्तरो केह । उनका प्रमेव भी उन्हीं के अनुरूपदै।उन 
 मित-प्रमाताओं के ऊपर्‌ भी महाशक्ति परावाक्‌ का रूप धारण कर. कार्यं करतीहै। ` 











आ खेचरी-चकर द्वारा स्वयं ही पारमाधिक शचिद्गः च 
: . आच्छादित कर ठेतीहै। मायासे उद्भूत हनेवाली कलादि-पञ्च कचुक-रूप राक्ति छ 
. समष्टि-रूपसे खेचयी-चक्र' के नाम से अभिहित होती ह ५ नका कामहै, आत्मा कै | 


सव्य का परमरूप तथा महाशक्ति को खील म ५.९ 


समवेत राक्ति नहीं है, किन्तु बिन्दु की कार्यभूत शद्ध शब्द-वत्ति मात्रै । प्रसयेक 
आत्मामं नियम से विमान ये सव शब्दवृत्त्या बन्धन रूपदहैँ} आत्मा वस्तुतः 
इनसे परे दै । जव तक आत्मा से मल करा आवरण निवृत्त नदी होगा अर्थात्‌ शिव- 
भाव का उदय नदीं होगा तव तक यह विवेक-ज्ञान उप्मन्न नदीं हो सकता । 

यह हुआ एक ओर का व्यापार, दृ्री दिशा मे अर्थात्‌ मावृका भूमि 


ब्राह्मी आदि शक्तियो से अधिष्ठित ककारादि-विचित्रवण-शक्तिर्या अगर को मोदित 
कर डाल्ती दहै, जिससे आत्मा बाध्य होकर अनात्म वस्तुओं को आत्मा समञ्चने 
लगती है| ये सव शक्तिर्या आत्माकीप्ञुदशामे मेदल्लान का उद्धावन कर उसे 
, सखायी रखती है ओर अमेदज्ञान को जागने नदीं देती । उसका परिणाम यह होता है 


कि अग्रुरूपी आत्मा परिमित विकल्पो की विषय बन जाती है। | 
मातृका रहस्य -मातृकरा-रदस्य यहं है-परमार्मा परम-िव मे अपना विम 


` विच्मानदै, जो सदा स्वासा मंदी विश्रान्त रहता है । परमात्मा स्वेच्छा से उस विमर्शं 
केकेशके रूपमे अकारादि वर्णो का उद्धावन करते दै । ये सव्र वणं विमिन्न परामर्शो के 


वाचक दै | जैसे--“अः वर्ण अनुत्तर नामक पराम का वाचक है, “आ' वर्णं आनन्द 


नामक परामर्श का वाचक है, द्रः वर्णं इच्छा नामक परामर्ं का वाचक है इत्यादि । 
उक्त प्रक्रिया से उद्धावित वर्णो कौ योजना दारा अष्वगं तथा विभिन्न प्रकारकेषद्‌ ` 
वाक्य आदि प्रकट होते दै । इसके अनन्तर इन सव्र वर्णो की विकद्य रूपमे क्रिया ` 
होती है । तदनन्तर अणुरूपी आस्मारपँ स्वयं उन विकस्प के अधीन हयो जाती है । पञ्चत्व 
अथवा जीवमाव के उदय का यही क्रम दै। रिव-दशाका उन्मेषहोनेप्ररयेस् ` 
बाह्ली, माहेश्वरी आदि शक्तयो जीव का भेदभाव हकर अभेद-मावकाउ्वयादन 
जओर संरक्षण करती ह | इसी प्रकार क्रमशः विकस्य का हासदहो जाता दै, शिवत्वं ` 
 निखर्‌ पडता दै, एवं अविकय-मूमि का उदय हो जाता दै । उस समय चिदानन्दा- = . ` 
` वेशमयरी शद्ध विकद्प-शक्तियो का उत्थान होने पर दिषरूपी आत्मा समग्र जगत्‌ को 


अपनी विभूति समञ्चन लगती दै ओर स्वयं वरिद्वात्मक रूप धारण करती है । उस 


समय विकस्पौ का प्रसार रहने पर भी आस्माका रिवमाव किसी्ंशर्मे् ` 
व 0 ॥ 1 
महाशक्ति का चार खषूप-खेचरी, गोचरौ, दिक्चरी तथा मृ्रौ-सवित्‌ ` 
` क्रमं चितिस्वरूपा महाशक्ति वामेच्वरी' नाम धारण कर खेचरी, गोचरी, विक्री ` 

` ओर भूचरी--इन चार स्वरूप म परिस्फ़रित होकर अपना कार्यसाघन करती 
दहै । अविमक्त-दशामे प्रमाता, प्रमाण ओर प्रमेयो मे विभाग नहीं रहता, परन्तु | | 1 ५ त 
| स्छुरण की अवया मे प्रमाता; आन्तरप्रमाण या अन्तःकरण बहिः प्रमाणया ॐ 
:  रिनदरयो जरः प्रमेय ये चार विमाग अलम अलग प्रकारित हते द। खेचरी-श्क्तिका ` 
स्वभाव प्रमातृत्व । वामेदवरी इस रूपसे पञ्-मूमि मे ्युल्यपदमे विश्रान्तदहोकर | 
धचिद्गमनचारित्व' नामक स्वरूप को | 
या 


























क 1 | निक वाड्यमे शाक्त 


 स्वरूपरभूत पोच नित्य घर्मो को संकुचित करना । सर्वकतरैत्व, सर्वजञव, नित्यत्व, विभुस्व 
जर आप्तकामत्व-ये पोच आत्मा के स्वामाविक ध्म दै! इसी का नामान्तर दै 


 भ्चिद्‌गगनचारित्वः । शिवरूपी आत्मा या परमात्मा चिदाकाश मे संचरण म समथ 


 द्येनेपर भी, पद्युदशामे इस खेचरी-चक्र से आकान्त होकर, परिमितःप्रमाता बन 
जाते ह ओर चिदाकाश की बदल मै च्यूल्य-पद्‌ मँ विश्राम करते ह| इस प्रकार 
परमात्मा स्वेच्छा से जीवभाव ग्रहण करने पर मित-प्रमाता बनने के किए खेचरी-चक्रका 
उपयोग करते ह । उस समय वह॒ अस्पकर्ता, अस्पन्ञ, अनित्य, नियतदेगरत्ति ओर 
 मोगाकांक्ा से अलक्रृत रूपमं प्रकट होते हें। 
गोचरी-रक्ति का स्वभाव है--अन्तःकरण | इस प्रकारं के गोचरी-च््र से. 
आत्मा का स्वभाव-सिद्ध अभेदनिश्चय, अभेदामिमान तथा अमेद्-विकस्प-मय 
पारमार्थिक स्वरूप तिरोहित दो जाता है । मेद-निदचय, मेदामिक्ञन तथा मेदविकद्प- 
प्रधान अन्तःकरण-रूप-देविरयो गोचरीचक्रः नाम से प्रसिद्ध है । 
वामेश्वरी का तृतीय स्प है-दिक्चरी, जिसक्रा स्वभाव बाह्य करणव है| 
दस रूपमे दिक्चरी-च््र से वह अपनी पारमार्थिक अभेदप्रथा (अमेदज्ञान) कोः 
च्छादित कसते ह तथा मेदविचास्मय मेद्‌-प्रथाको प्रकट करते द| बाह्यकरण-रूप 


 देषी-च्क्र दही दिकचरी-चक्रके नामसे प्रसिद्ध है। 1 
२ | वामेशहवरी का चतुथं रूप है--मूचरी जिसका स्वभाव है भाववर्ग या प्रमेय- ४ ~ 
सत्ता । वह भूचरी-चक्र से अपनी पारमार्थिक सर्वात्मता को अरत करतेदैयौर | 

व्यवच्छिन्न आभासमय प्रमेयव्म को प्रकारित कस्तेहै। | 


ये सव्र चक्र पद्युओं को विमोदहित करते, परन्तु आत्मा जयम रिव-मृमिम 


 उ्थित होती है, तव ये शक्त्यो शिव-हृदय को विकसित करतौ ह । उस समय ये 
खेचरी आदि रक्तां दी आत्मा के पूण-कवत्वादि की प्रकाराक चिद्‌गगनचरी, अभेद- 


५ निश्चय-गोचरी, अभेदालेचनात्मक्र-दिकंचरी तथा स्वांगकदटप अद्रयप्रथामय प्रमेयालमक 
` भूचरीके रूप मे प्रकादामान होती ईै। 


सामरस्य-भूमि के सम्बन्ध म यहा कुक आल्लेचना करना अभी नही है, परन्तु 


| नवशक्ति उन्मिषित होकर खेलने रगती दै, तव बे समान सूपसे द्विवमूमि मे मी 
५ ८ खेटती दै ओर जीवभूमि म मी लेती दै | जिन राक्तियो से जीवों के संकुचित ज्ञान, 
 _ क्रियाञआदिका विधान दता है, उन्दींसे रिव की अप्रतिहत ज्ञानक्रिया भी निषन्न 


दयेत दै। जिनसे जीवों मे मेदनिश्चयादि का उद्व होता दै, उन्दी से शिवावस्यामे ` 


1 (मेदं निङ्चयादि का भी विधान होता है} जिनसे जीव. को मेद-दर्खन, मेद-श्रवण, ' ५ 






स ५ , मेद-स्प्च, मेद-घ्राण तथा मेदास्वादन होता है वेही रिव म अमेद-दर्शनआदिकी 
| । : ४ प्राणप्ट्‌ मं शक्ति-विरास प -प्राणपद मे.भी 


५ 



























१ गक्तियों का; खेल विचित्रही प्रतीत ध 
(1 यो ध धिनी क्ति दी उनकी एेश्र्यरक्ति है । इसी; का 
 नामान्तर्‌ है-- कर्व । जीवावस्था मे उक्ता रक्ति 


1 त्ते आत्मस्वरूप को आच्छादित करतीदहै ॥ 
तेत्र बह प्राण, जपान ओर समान कास्प 


धारण करती हुई जाग्रत्‌, स्वप्नः ओर 








सत्य का परमरूप तथा महाशक्ति कीलीला ११. 


 सषुश्ि भूमियो द्वारा तथा देह प्राण ओर पुर्यष्टक वर्गो से आस्माको व्यामोहित करती 


है 1 यदी संसार-दशा है, परन्त॒ जव साधक या योगी शिवरूपी खात्मा के परति 
अभिमुख हो जाते है तव यही शक्ति मध्य-स्थित पुपुम्ना-मागं मै उद्टसित होकर, ` 


“उदानः नाम धारण करती हू उर्षव-दिशा की ओर अग्रसर होने गती है। इस 
ववगति की समाप्ति हो जाने पर, यदी रक्ति व्यानः नाम अहण कर समस्त देहम 
तथा विश्व में व्याप्त दो जाती है । उस समय योगी खण्ड देहात्म-माव से पूर्णतया सुत्त ` 


हयकर व्याप्रक खरूप म प्रतिष्ठित होते है! चवर्थं ओर पचम ये दो दशार्प चिदानन्द- 
घन द| योगासन मेये तुरीय तथा ठुरीयातीत नामसेप्रसिद्धदै। येदोनोँद्दी 


 रिव-दशा्य है, इनका नामान्तर है-जीवन्ुक्ति। इस दशा का उदय देशवस्थान 
कार्मेमी द्ये सकताहै। प्राण तथा अपान का परस्पर विरोधी-खमावहै। उन 
दोनों का साम्य--शसमानःहै। जव विरद्ध राक्तियो का समीकरण ह्ये जाताहैःतव. 
सभावतः अधःस्थित चिदग्नि प्रज्वखिति हो उठती है। विरुद्ध शक्तियों का विरोध ` 
हय्नेकेसाथदही साथदइृडा जर पिंगल मार्गं बन्द हो जाते दै, एवं श्रास-मश्वास | 
अनायास दी शान्त हो जाते है । तदनन्तर वह प्रव्वल्ति अग्नि सुपुम्ना-मा्गसे 
ऊपर की भोर आगे बढती है । उसी के साथ कुम्भक-अवसा का उदय दहोतादै।. ध 
यह ठुरीय-दशा का विवरण है । अधोबिन्ु से ऊर््व॑विन्ु तक अर्थात्‌ सुमेरुरिखर तक ` 
उस्थान या ऊर्ध्वगति का प्रसार है। इसके पवात्‌ देह का व्याग कर तथा ब्रहरन्धका ` 
मेद कर बह राक्ति चार्य ओरकफैठ जातीदै; इसीका नाम व्याप्ति या पूर्थिहै। ` 
देहावसान कालमेमीयहदहौ सकती है; देदान्त होने पर तोहोतीदीदहै, यदि 
उदान्‌ की क्रिया पले समपन्न हो जाय या ब्रहस््रकामेद्‌ हो जाय। वह्‌ ठरीयातीत . ` 
दशा दै। इसमें देह का बोघ नहीं रहता, वास्तवमे दस अवसामेदेह कारहना या 
नरना एक-सादहै। र 
महाशक्ति एक ही दै, वही मूल-शक्ति दै । जिसे पले स्वातन्त्य कह अआयेदै 
वही उसका स्वरूप है । परन्तु विभक्त-दा मे यहं अनन्त शाखा-प्रयाखाओंके रूप 
मे फेरु जाती है । अविमक्त-दशा ही परम-दशा है । उस समय रक्ति ओररिव अभिन्न | 
` रहते दै! ` क 





नहीं होती । परन्तु जब रिव ॒शक्युन्मुख होते है 3 
समय की अवस्था को यामल-अवसथा कहते दै । उक्त अवसाम न रिव 
रहते दै ओर न चक्ति ही रिवहीन रहती ह | इसीको 
आनन्द-शक्ति या खन्द है । प्रकारा तथा विमर्दो 

















विभक्त -दशा मे विभिन्न दृष्टिकोण से निमिन्न क्रिया दती दहै, इसीरिए्रत्तिये 
का वर्गीकरण भी विभिन्न प्रकार का होता दै। पर-कु्डलिनी शक्ति रिवस्वरूपसे 
` मिनन नहीं है । उसका शिव से वियोग कमी नहीं होता अर्थात्‌ अः ओीरष्हः दोन 
ही युगपत्‌ सित द । जैसे आकाश जीर वायु अविभक्त है, ठीक वैसे दी उन्द भीसमन्नना 
चाहिये । अविभक्त हने पर भी जब दिवप्राधान्य रहता दै ओर वे खरूपमात्रमे विध्रन्त॒ | | 
रहते है, तब चित्‌-शक्ति निजरूप मे विद्यमान रहती है ।-उस अवखामे विद्व कीखष्टि ` 
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ओर रक्ति चिवोन्धल हदोतीहै, उख | 
तव दकतिदीम | 
संघ कहते है । इसीका नामान्तरं ` ` | 
नो दी अनुत्त ई । दोन का सष प 00 








१२ तानक वाच्य मे शाक्त 


ही आनन्दः कदलता है, जिसते विद्वसषटि देती है; अर्थात्‌ इच्छाशक्ति का उदय होता 
है | चर्या-क्रम मे ङिखा है कि रिवरूप विद्रवोवीर्णं ओर शक्तिरूप विच्वमय है । दोनो 
दी विच्छिन्न रूप ह । परन्तु संघह है पर्णरूपः; क्योकि उस समय नियत अवच्छेद नदी 
` रहता । इसीलिए उस समय विद्वमय ओर विद्वोत्तीण मं कोड अन्तर रहने नदीं पाता | 
` एकवीर अवश्या मे एक माच राक्ति दी रहती है! वदी रिव है ओर वटी विद्व है। 
यामल अवसा मे शक्ति ही रहती है। कुलग्रक्रिया मे चिशक्ति का प्रसंग है| जयादि 
रूपमे शक्तिके चार विभागों की कस्पना है। सद्योजातादि-रूप मे शक्ति पोच प्रकार 
 कीहै। विश्वा, तदीशिका आदि छः रक्तियों का विवरण भी कही-क्ीं दीख पड़ता 
 है। ह्मी आदि सात शक्तिर्या तो प्रसिद्ध दी दै। अधोरादि-भेद से शक्तियो कौ संख्या 
आट है। इसी प्रकार नौ, दस, तथा ग्यारह शक्तियो का विवरण भी प्रात्त होता दै। 
अखण्ड द्वादशारमहाचक्र म शक्तियों कौ संख्या बारह दै। इन बारह शक्तियो के 
सहित परमेश्वर पूर्ण-खमभाव माने जाते हैँ! इसीलिए सम्पदाय-विशेष मे द्वादशारचक्र 
की उपासना परम उपासना के रूपमे मानी जाती है| 
दूसरी इष्टि से देखने पर प्रतीत होगा कि सवं ॒राक्तियां चित्‌, आनन्द, इच्छा 
ज्ञान ओर क्रिया इन र्पोच शक्तियों के अन्तर्गत दै । खतन्त्रप्रकारा-आत्मा काल, देय 
तथा आकाश से परिच्छिन्न नहींदहयोते। द्यीलिए वे नित्य, विभु, सर्वाकार ओर ` 


निराकार है । उनका जो प्रकाश भासा है--बदही चित्‌ शक्ति दै, खातन््य--ञआनन्द्‌ 


शक्ति दै, चमत्कार या खेल--इच्छाशक्ति दै, आमरषरूपता-ज्ञानरक्ति दै तथास्वीकारः | 
 योगिता- क्रियाशक्ति है। ये दी उनकी प्रसिद्ध पच शक्तिरयोदै। रिवकी पंचमुख- ` | 


८14 कयना का मूल यदी पृचशक्ति-वाद है । चित्‌ ओर आनन्द को एक दृष्टि से खरूप-सक्ति 


कदा जा सकता है । परमात्मा अन्य निणेक्ष होने के कारण पूर्णं या आनन्द-रूप हँ | 


| इखीसे कोरद-कोई प्राचीन आचाय उन निर्दृत-चिन्मय कहते द। यी खतन्बर ` 
` आत्मा का मुख्य दिवत्व है। इसका तार्थं यह है कि अनुभव या प्रकादान परिपूण- 

चिदात्मा म निरूढ दै बाहर नही, क्योकि चिदात्मा को छोडकर अन्य करद्‌ ब्रोधहै 
दी नही । इसके पश्चात्‌ इच्छा, ज्ञान ओर क्रिया-शक्ति का व्यवहार होताःहै। ` 


ध  अविभक्त-दशा मे विषयादिके प्रथक्‌ रूपसे विद्मानन रहनैके कारणये सप्‌ 





दाकितर्या अस्फुट रती है, क्रमशः-विमक्त विष्य आदि के सम्बन्ध से परिस्ट 


। होती दै । परावस्था में केवर अपना स्वभाव ही पूर्णाह-रूप से प्रकाद्यमान रहता है 





८ ध वही अखिल प्रका्रूप है । विषय के भिन्नरूप सेन रहने पर मी अभ्युपगम, प्रकाश 1 
। `  तथारसंरंमस्दा दी विद्यमान रहते दै, क्योकि उस समय क्रम नहीं रहता । इसीलिए ` व 
` इच्छाओआदि नामका प्रयोग क्रिया गया है} परन्तु यहं अयन्त क्ष्म अवस्थाहैः 








इसमे एषणीयादि नदी है, इसकिए इच अवखा का विमाग नहीं हो सकता । यदी 


५, पूर्णत्व या शक्ति-चामरस्य है । यह शक्ति-सामसस्य वस्तुतः शिव-दक्तिसामरस्य दै, इसमे | | 





क्त्य का पररूप त्था महादक्ति कौली ` ९३ 


एते ते वयमेवमभ्युदयिनो; कस्यापि कस्याश्चिद्‌- 
प्याख्स्योजङ्धितसेकरस्यमुभयोरट्रेतमाचक्ष्महे ॥ | 
यह्‌ कहना अनावदयक है कि परावस्था मे राक्ति्यो के मध्य किसी प्रकारका 
क्रम नहीं रहता, परन्तु विभक्त-अवस्था में क्रम रहता है । शक्तियों की विभिन्न प्रकार 


 कौधाराएदह। किसी किसी कामत दहैकि परावखामें भी अविसूक्ष्मक्रमदै, क्योकि 
जिस अवत्था को राक्ति कहा जा रहा है, उसको स्पन्द्‌-रूपर मानने पर उसमे कममी 


मानना पड़ता है । परन्तु शिव-स्थिति मेँ क्रम का प्रदन उठ ही नहीं सकता है ॥' 


 इसीकिए कहा जाता है कि जव दिवधरम ते पंचङ्ृलय निर्वाह को योग्यताका 


चमत्कार या परामर्शं विद्वातम-रूप मै विकशित होता है, तब चिर्स्वरूप चैतन्य प विभिन्न 
 कार्यस्वना मँ प्रवृति की उन्मुखता प्रकट दोतीदै। इस उन्मुखता को इच्छा की प्रथम्‌ 
वटि, सष्ष्मकालावच्छिन्न भाग कय जाता है । | 1 
चैतन्य की इस प्रकार की सूषम-उन्मुखता दृखदेश मे विग्र अवसर पर 
अनुभव किया जाता है।* जब सव शक्तियो का मिश्रण होतादहै, तब उस उन्मुख 
ददा में अविभक्त यक्तिर्यो, जो परवती समय मे विभक्त हौँगी) अभिन्न रूप से पिष्डीमूत 
होकर अभिव्यक्तं होती है । | 
प्रन उठता है कि परमात्मा तो अपने स्वस्पानन्दमेसदा विध्रमि क्से है | 
` तव दुःख की ओर उनकी उन्छुखता क्यो होती दै १ शाक्त दार्शनिक लेगदहइसकावह ` 


उत्तर देते है किं उनका स्वरूप-प्ससण ददी रस या आनन्दास्वाद है। इसलिए यह 


स्वरूप-प्रसरण-कायं कुस्सित या खराव नदीं है-माया-रक्ति कृतं पूण॑-स्वरूप का 
अख्यातिमय विचिच्र कार्यरूपसे जो प्रसरण है, वही रसनिभित्तकं स्वरूप-ग्रसरण है, यह ` 


कुत्सित नहीं है । 


उन्मुखता सूक्ष्म कस्माच दै । जैसे निस्तरंग जक अयन्त तर॑गित होने के पूर्वं ` १ 


लाप्रमात्र है | स्वना-योग्यता का मथम विकाशया प्रब्यारम ही उन्मुखतादहै। भद 


या दद्‌ उत्तर भाग ज्ञानादि की उस्रादन-सामर्थ्यं है। 





१. लोकिकःत्रियामे जे क्रम दै उसका देव॒ दै काल-सम्बन्ध । परन्तु रोकोत्तक्रिया मे क्रमनहीं ` _ 
दै । माया-तख के ऊपर काठविमाय नहीं हेः परन्तु किसी क्सीकी धारणाहैकि वहयौमी | 
प्ररापररूप मे इ्न्ता का उन्मेष होता हैः, इसर्िए विचुत्‌-आमाप्त-विजली की ज्ञर्कके तव्य ` | 
काल-विभाग माना जा सकता है । इस ष्िकोणसे इटि खब्द काप्रयोगसार्थकहोतादहै। 
२. चराम स्यन्द शब्द का प्रयोग विभिन्न स्थलों मे विभिन्न अर्थौ मै आताहे। जौँ परमथ 1 

.  प्रमदिव-पदवाच्य दहै, वदँ शक्ति दी स्पन्द पदं का वाच्य है) परन्तु जौँ दिवरक्ति परमाधं 
` मानी जाती दैः वहोँ सदादिवादि स्पन्दपद के वाच्य द । इसीरिणि किसी किसीम्रन्थमे दिवः | 

अक्ति विद्व कै अन्तत मानी गयी दे । इस मतम पथिवी से ल्कर रिवतखतक रदे त्वद्ी | 
विद्व दैः परन्तु किष मन्थ मे सदादिव त्त्व ही विव की उध्वैःसीमा हे अथात्‌ यदौ अन्तिम ` | 
ध 1 तत्त्व दै) परन्तु यह सत्य दै कि त््मात्र ही परमेदवर की शक्तिहे। | 





` कुछ ही च॑चरु होता है, ठीक वैसे ही पूर-स्वरूप-खित बोध विदवस्वना के प्रति अभि. ` । 


 म्र्ुम्न के मतानुसार यह किंचिद्‌ उच्छलन्ता दै, इसका नामान्तर है उमिं । इसका कराय ` 
` है--इच्छा। इच्छा का पूर्वं भाग जैसे उन्मुखता है, उसी प्रकार इच्छाका आभोग 








१४  तांचिक वाञ्य में शाक्त 


इस स्थल पर एक रहस्य समन्नने योग्य है । वह यह्‌ कि प्रभु परमात्मा स्वरूपा 
नन्द मे मग्न तो रहते ह, परन्व॒ वहा मी रस रूपमे आनन्द का आखादन नदीं होता, 
यदि उस स्वरूप का प्रसरणन दो | सिर-वायुमे तधि नहीं होती, यदि उस वायुका 
 संचाख्नन किया जाय । इसी तरह स्वरूपानन्द्‌ के ग्रसरण से ही स्वरूपानन्द प्रकट 
होता है। उसी से उन्पुखता होती दै, इच्छा होती है ओर अन्तमं ज्ञानादि का उदय 
मी होता है । सिर आनन्द्‌-रूप वस्तु ही नित्र त-चित्‌ है, जैसा कि पले कहा गया है | 
आनन्द से इच्छा का उन्मेष अत्यन्त रहस्यपूणं है | ० 
रिव-याक्तिस्वरूप समुदायात्मक परमेश्वर या महाशक्ति सर्वदा स्वरूप मे खित दै 
इसीलिए चलन-हीन घा अचल है | परन्तु इनके स्वरूप के अन्तर्गत शुद्ध स्पन्द है, जिसके 
प्रमाव से उनके बहिरन्मेषर तथा अन्तर्निमेप्र सम्पन्न होते है ¦ उन्मेषके प्रभावसे 
` ` खात्म-स्थित अभिन्न रूप मे विद्यमान विद्व दद-माव टेकर प्रकट होता है निमेष के 
प्रभाव से प्रकटित विश्व इदं-मावका व्याग कर अहन्ता के उत्तजनसे अप्रकटदहो 
 जाताहै। एक है- खष्टिः दूसरा दै-संहार। परम .दिव के अचर होने पर्‌ भी 
उनका द्ध स्पन्द किंचिच्चलनात्मक दै । “किंचित्‌ इसलिये कहा जाता है कि यह 
उनका रूपान्तरत्वको प्राप्त आमास है, किन्तु प्ररूढ नहीं है । किंचिच्चलन यदि न | 
 द्येतातो परमेश्वर से पथक्‌ आभास कदापि संमवन होता । किंचित्‌ चलन के कारण. 


१ । ही सग्त्‌ का स्फुरण उस स्मय प्रतिबिम्न की तरह अस्फुट रहता है | | ५ । 
: ह तो सभी राक्तियां ही परन्तु राक्तियों स॑ भी मेद है | कड दाक्तियां एसी | ५ 1 | 


क कि वे अन्यान्य ब्रहूत सी राक्तियों को अपने स्वरूपम धारण क्ियेहै, इसलिए वेपर- ५ = 


माथं के संनिकट दै ओर उपास्य ह । यह घट म घटत्व के त॒स्य समञ्चना चादिये | 
पक्षान्तरमें एेसी मी शक्तियो दै, जो दूसरी शक्तियो कौ तुलना से सखरूप-मात् मे सितं 
| ओर दूरवतीं द| घट में जैसे सत्ता रहती है, इन्द भी वेसे ही समन्चना चादिये । उन्मेष 


ईश्वर) तथा निमेष (खदारिव) दोनों दी शक्ति होने के कारण उपास्य दँ । अभी उनमे 


५ मले कास्य नहीं हुमा, वद जल्दी ही शक्तिमान्‌ को प्रास करा सकते ह । सद्‌ 
` वस्तु के उन्वेषणमेघटकी प्रा्नि बिम्ब से होती दै। परन्तु धरतवयुक्त वस्तु के 
`  अन्वेषणमे घट की प्राति सीघ्र होती दै, यह मी इसी तरह सभञ्चना चाहिए 

















भगवत्‌-कृपा का रदस्य 


भगवक्करुपा की महिमा सभी शाखो मे पायी जातीदै, साथही साथ कम, 


भक्ति, ज्ञान आदि का गौरव सर्वत्र दिखाई देता है । एेसी स्थिति मे साधारण जिज्ञासु- 
साधकं के चित्त म यह सन्देह होना स्वाभाविक दहै कि पृण्व.प्राति के मार्गं में 


मगवक्छरपा प्रधान हैया साधक का अपना उद्यम १ इस ग्रलके उत्तरे द्वैत-दषटिसे ` 
कहा जाताहैकि कपाही प्रधान है) परन्तु अद्वैत-दष्टिसे सिद्धिकी प्राप्निके छि ` 


उपासक मे विरिष्टं गुण या योग्यता का अस्ति मानने की भी आवद्यकरता हौती दै 


जिस दृष्टि से मूल मे अलण्ड-सत्ता के अतिरिक्त ओर कुक नदीं है, उसमे अन्ततोगला ` 
उसी की सामथ्यं मानने के सिवा दूरा चारा नदीं है| तिरोधान या आस-संकोच जिस ` 
प्रकार परमात्मा के निज-खातन्त्य से होता है, उसी प्रकार अनुग्रह या आस-विकास भी 
उनके स्वातन्त्यसेही होता दै। वे अपनी इच्छा से लीला के बहाने अपनेकोसंकुचित 
करते है, फिर अपनी इच्छासे ही. उस संकोच का परिहार भीकरेदै। निप्रहया | 
अनुग्रह मूक म उनकी खामाविक-रक्ति के खेर मात्र दै | जिस प्रकार एक सत्तामूढ 
मे अपने एकत्व की रक्षा करती हृरद भीदेया ब्रहतसूपधारणकर सकतीहैउसी ` 
प्रकार फिर मल अद्वैत-खल्प मे विभिन्न सूपो कौ खापना भीकर सक्रतीहै] परमेश्वर ` 
की करपा या अनुग्रह स्वतन्त्र तथा निरश्व है। किसीकीभी उसे उपिक्षा नदींरहती। 
ये बातें पूणं छपा के सम्बन्धं की हँ । परन्तु तथाकथित अपूणं कपामीनिम्न तसमै 
` योती है । वहं अच्यन्त विचित्र है ! उसकी महिमा गा म विभिन्न खलै म वर्णित 
हद दै | वास्तव मै अपूर्णकरपा मी अपूर्णं नहीहै। वरपामात्रहीपूर्णहै जौर्‌ उसका ` 
ठ्य भी सर्वत्र अभिन्नहै। फिर मीह्षा मे तीव्रता, मन्दता आदिकेमेद्‌ सेमात्रागत ` 
वैचिच्यदै। मात्राकी न्यूनताके कारणपर्णं कषामी जागतिकद्ृशटिमे अपूर्णसी ` 
 माल््म पड़ती ईै। सव्य-कृपा मन्द्‌ मातरम प्रकट होनेपरमभी दीषेकाल्मेपरमनण्क््च ` 
 परप्हुचादेतीदै। ठेकिन जिस दकष से परम लक्ष्य तक पर्हुचने का अधिकार प्रात 
| नदीं द्येता, बह वस्वुतः कृपा नदीं है, ` छपामासमात्र है । नरह छपा जवयन्ततीव्र | 
होती है, वर्ह वह पू्णःहूप से निश्च रहती दै । परन्त॒ कपा करीःती्रतान्यूनहोने के 
साथनसाथनिसेक्च कृपा मी. सपिक्ष-सी प्रतीत होती दै। सयिक्षकपाकाभीस्फुरणतथा | 
` ल्यणए्काहीहै|मेद्‌ केवल इतना दी दै कि रश्यप्र्तिकेविप्रय मेष्पाके साथ | 
। कदस व्यापारो+की भी आवश्यकता होती दै। जो लेगङ्रपा को सपिक्षकहते दैयनके | ` 
मतम भगवक्छपा के उदय मं कीं जीव को' मल-पाक, कहीं कर्म-सास्व, कदी संन्यास = 
ओर कहीं काल-विदोष निमित्त माने जाते दै | अवस्था केमेदसेप्रतेकमतमे कुछ- 
` नाकुठ स््यांश निदितं रहतादै। पस्तु अवैति से इनमे सेकसी के-ऊपर 















९६. |  वां्निक वाञ्यय मे राक्तदृष्ट 


 भगवक्छरपा निभर नहीं रहती, अर्थात्‌ किसी बाह्य-निमित्त के न्‌ रहने पर भी, एकमात्र 
श्रीभगवान्‌ के खातन्व्य से दी अनुग्रह-रक्ति प्रकटो जाती है। इसीलिए उनकी 
` छपा अहैतुकी-करपा कदी जाती है । अर्थात्‌ जीवो के आण्व-मल के परिपक्र होनेपर, 
उनके विरुद्ध कर्मो के समता को प्राप्त हने पर, उनम मोग-वैचष्ण्य या गुण-वेत्रष्प्र का 


उदय होने पर, उनम कोद विरिष्ट धर्मं संस्कार के रूप मे विद्यमान रहने पर, सत्संग, 
पूजा, अचना का निव्याभ्यास रहने पर तथा मोग की पूर्णता लक्षित दयेन पर, भगवानकी 


कपा प्रकर होती है, यह मत सत्य नहीं है । इन सब निभित्तौ के रहने परममी कृप 
हो सकती है, कदाचित्‌ इनके न रहने पर भी कृपालाभ द्ये सकता है । कभी-कभी 


 इनस्बदहेतुओ के रहमे पर भीषा का उदय नहीं ह्येता) ये सव निमित्त 


 पमगचान्‌ को करपा करने के लिए प्रेरित नहीं कर सक्ते, वे स्वतन्त्र द । वास्तव मे 
` उनकी कृपा काल की भी प्रतीक्षा नदीं करती । 

य्ह प्रन हो सकता है कि मगवल्छरपा मे यदि किसी प्रकारका निमित्तन 
तो व्यक्ति विप मे उसकी अभिव्यक्ति मे जो कमी-वेसी रक्षित होती है, वह्‌ क्यो १ 
यदि शक्तिपात एक ही द्ये तो उसके फल मे तारतम्य यो होता दै १ इसका उत्तर यह 


|  दहैकि शक्तिपात एक तथा निक्ष होने पर मी, उसके तारतम्य का कारण है--अनुग्रह- 
पात्र जीवों के चित्तया आधार का वेषम्य। जौ मुमुक्षु हं, उनमे राक्तिपात की महिमास्े 
मगवद्धक्ति का उदय होता दै। वर्ह फलकांक्षान रहने से कुल, जाति, देहः कम, व्व, 
अनुष्ठान आदि का कोद प्रन नहीं रहता । शक्तिपात की यही परम अव्सादहै। 
अनवच्छिन्न रक्ति के प्रभाव से चिदास्माका प्रकाश दहोतादहै। आधारयदि निष्काम 
नद्धो तो बह नहींहो सकता । फ््र्िवों को भी प्रात्त-अनुग्रह कै प्रमाव से भक्ति प्रात 
होती दै, किन्तु फला के मोगेच्छुद्येने के कारण उनकी भक्ति मुमुक्षु की भक्ति क 
तस्य निरपेक्ष नदीं हो सकती । उनम कर्मादि की अपेक्षा अवद्य रहती है । यह शक्तिपात 


 कानिग्न आद्दहै। उसे परः शक्तिपात न कह कर अपरः शक्तिपात कहा 
जा सकतादै] यद्‌ पदी शक्ति के तुस्य अनवच्छिन्न नही होता, परन्तु साधक की 


०. मोगाकाक्ा द्वारा सीमित रहता है। चरम अवस्था मे उसका भी पृणैसव मे पर्यैवसान 
+ हि नाता है, ८ | 1 
4 इससे प्रतीत होता दै कि यदि किसी को भगवद्‌नुमरह प्रात्य जायतां बह | 
मानना पडेगा कि कभी न कभी उसकी भगवत्‌-चरणो मे खिति यव्शयहोगी;श्ीघह्ये 
या विलम्ब से, यह दूसरी बात है | किन्तु, जो निष्काम है-मोगाकक्षासे विरहितदैओर 
। सस्॒षुदै, वदी भगवत्‌-शक्ति धारण करने के रि सर्वोत्तम अधिकारी दै। पूण्त्वप्राति ` 
| म उसको कारश्षेप नहीं करना पडता । पर्व॒ जिसक्षेरमे मोगतृष्णादि कुछ अव- 
रिष्ट रह जाते दै, वरहा तृष्णा की निदृत्तिजवतकनदहो तव तक पूर्णत कीप्रातिनहदी 
हयोती। यह ठष्णा मोग मी कटतीं है दूसरे उपायो से मी कट सकती दै, परन्तु जब तक ` 
उसकी निचृत्ति 
५ | ` नीं होती भ 
प्राचीन शाख मे अनुग्रह-शक्ति का जो तारतम्य दिखाया गया दै, उसका कुक 








न हो जाय तव त्क 





प्रूणल्र-लाम करने पर मी उसमे प्रतिष्ठा 


भगवत्‌-कपाकारहस्य १७ 


आभास य्ह दिया जा रहा है । अन्य शक्तियो के सरा अनुग्रह-यक्ति के भी वेग के 
अनुसार तीब्रतादि मेद हो सकते है । इस दष्ट से इस शक्ति को तीतर, मध्य ओर मन्द 
तीन श्रेणियो मे विभक्त करिया जा सकता है। प्रत्येक श्रेणी मै आपेक्षिक ती्रतादि 
के आधार पर्‌ अवान्तर भेद भी किये जाते हैँ ¡ तदनुसार स्थुल इष्टि से शक्तियो के 
नौ प्रकार दै । ये विमाग तीत्रतादि मात्रा के ऊपरनिर्भर द । चृष्षम विचार 
दवाय इसी प्रकार विभाग करने पर शक्तियो के असंख्य प्रकारकेमेदमानेजा 
सकते हं। | | 
| इस प्रसंग मे एक प्रन का समाधान करना आवदयक प्रतीत होता है | पहले 
कहा जा चुकादैकिवेगया संवेग का तारतम्य ही शक्ति-विमाग का प्रधान नियामक 
है। परन्तु इस तास्तम्य कादेतुक्यादै१ यह जिन्ञासा होना स्वभाविकदहै। इस 
प्रसंग मं यह अवद्य स्भरण स्खना चाहिये कि सवत्र श्रीभगवान्‌ का स्वतन्त्रय ही 
मू कारण है। परन्तु बाहरी दृष्टि से समञ्नने के किए यह कदा जाता है कि इसका 
नियामक आधार की विदिष्टता है । जिस आधार में शक्ति की जितनी तीत्रता का सहन 
ह्ये सकता दै, उसमें उतनी अभिक शक्ति का संचार किया जाता दहै। सहनराक्तिकी 
` अधिकता के आधार प्र शक्ति की मात्रा अधिक होती है, अन्यथा कम होती है | जिसके 
| दय में मोगाकां्चा जितनी कम रहती है, उसमे प्रयोग के समय इपाराक्ति कौ मात्रा ` 
` उतनी दी तीव्र रहती है । परन्तु यह अयन्त स्थुल विदलेषरण दै | उसके भीतर बड़ा गंहन 
रहस्य है । वस्तुतः स्वभाव ही इसका नियामक है । श्रीभगवान्‌ से शक्ति का जो संचार 
होता है, उसमे निस प्रकार माचा का तारतम्य रहता दै, टीक उसी प्रकार संचाखरणाली में 
मी मेद्‌ रहता दै, अर्थात्‌ किसी-किसी कषे म राक्तिसंचार अव्यवहित रूप सेहोताहै 
थात्‌ शक्तिपात मे किसी माध्यम अथवा मध्यवर्ती आधार की आवद्यकता नहीं होवी। ` 
साधारणतः यह संचार व्यवहित रूपमे किसी आधारकेमाध्यमसे दीहोताहै।जो 
 भगवद्नुग्रह का पाञ्च है, उसका देह-सम्बन्ध रहने पर उक्तम प्रायः किसी देहविरिष्ट 
आत्मा के माध्यम से मू केन्द्र से शक्ति कौ प्रेखा होती है | दसका सुर्य कारण यहहै | 
कि साधारण देहाभिमानी जीव साक्चात्‌ रूप से भगवत्‌-राक्ति को ग्रहण नहीं कर सकता, 
_ क््योक्रि साक्षात्‌ शक्ति अत्यन्त तीव्र होती दै, उसे सहन करना अच्यन्त कठिनहै, = | 
धारण करना तो बहुत दूर की बात दै । परन्तु परमेश्वर की इच्छासे यदिकोर्ददेह- 
विशिष्ठ आत्मा उनकी साक्षात्‌ शक्ति धारण करने के विषय मँ निर्वाचितहोतो देहात = 
दहेनेकी आश्चंका अधिको जातीहै। साधारण मनुष्यकौदेहं मैयदि अकस्मात्‌ 
 बिन्लीकी शक्ति प्रविष्टो जाय तोरि वह देहचेतन नदीं रहस्कती। प्स्व = | 
` मगवत्‌-लीला मे इसका मी व्यभिचार दै। रहौ दस विषय की आल्ेचना करना आव्छ्यक ` | 
नही] विदवगुरु महेश्वर जिस देह का आश्रय कर अपनी शक्तिरुचारितक्सेदैउषे | 
` आचार्यदेह या गुष्देद कहा जाता दै । विव्वगुर के साक्षात्‌ अनुग्रहको निरधिकिरण- = | 
: अनुग्रहः का जाताहै, देह द्वारा जो अनुग्रह दता दै, उवे 'साधिकरण-अनुग्रहः ` 
` कहते दहै । निरधिकरण-अनुग्रह मे परमेश्वर खयं ही साक्षात्‌ रुर है 1 व "1 
 शुरुरूपी परमेश्वर निष्कल तथा विदेह होने पर भी शाक्त-देद का अवलम्बनं अवमन्‌ 1 
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१८ | | तांननिक वाञ्धय मे शाक्त | 

अनुग्रह करते द । साधिकरण-अनुग्रह जिन देहो द्वारा होता है, उनके दिव्य, सिद्ध ओर 
मानव ये तीन प्रकार के मेद्‌ है| भगवत्‌-शक्ति जैसे दिव्य-देहका आश्रयण कर 
 यथाखान संचरित दो सकती दै, वैसे ही सिद्ध तथा मानव देह का अवलम्बन कर 
 केभीसंचरित द्ये सकती दै; अथवा यह मी द्यो सकता दै कि शक्ति पे दिव्य-देह मे 


सचरित होकर उससे सिद्ध-देह मे तथा सिद्ध-देह से मानव-देहं मे पतित हो । शक्ति 


क्रिसीभीस्तरमे प्रविष्ट ह्येकरसा दही साथ दूसरे स्तर म प्रतिफलति हो सकती है 
अथवा किसी स्तर से उतर कर कुछ समय के लिए उसमे अटक कर तदनन्तर उससे 
उतर सकती दै । इन स्तरौमेसे प्रस्येक सरमे भी परम्पर है । अतः कभी-कभी 
उनका भी आश्रय लेना पडता है! कभी परभ्परामात्र का आश्रयण अनावश्यक हो 
 जातादै।ये तो दूद्‌ रक्तितथा माध्यम के वैविच्य की बाते, परन्तु यह जानना 
 आवद्यक है | रक्तिका धारण करने वाठे रिष्यरूपी आधार का वेरिष्ट्यदीइन 


५ ॥ ॥ सवका मूल दै, आधार की विरिष्ठता के मूल मे मी परमेश्वर की इच्छा दी विराजमान 
रहती है। दिव्य, सिद्ध, तथा मानव ये तीन गुरु मण्डलि्या “ओधत्रयः कदी जाती दै | 


इनके अतिरिक्त जगत्‌ के किसी व्यक्ति या वस्तु को निमित्त बना कर भगवत्करृपा खेल 
 सकतीहै। श्री दत्तात्रेय के २४गुरु्ओकोक्था तो प्रसिद्धहीहै। दूसरी भी एक 


| बात दै, वह यह किये सब निमित्त पूर्वसृष्ठमी हो सकते द अथवा परमेश्वर की इच्छासे 
 तत्काख भी परिकद्पित हो सकते है ¡ इत राज्य मँ असंमव कुछ नदीं है | क 

| कों यह न समन्नठे कि बाहर के गुरुके विना मगच्छपाका अवतरणनहीं 

दो सकता, अवश्य हो सकता है । यह तो प्रसिद्ध हीदहैकि आन्तरगुरुदीश्रे्द। 

यहं आन्तर गुर प्रत्येक जीव के हृदय मै अन्तर्यामी के सूप से विराजमान रहते दै । 


यह अवद्य उच अधिकार की बातदहै, परन्तु स्मरण रना चाहिये कि अन्तम 


 बाह्म-शुर भी आन्तर-गुर के रूपमे परिणत हो जाते दै 


दाक्ति कौ तीत्रतादिके कारण रक्तिकेनौ मेदो की चर्व पूर्वं मेकी गई है 


मन्द्-मा्रामेजो मन्द-शक्तिदै, बह नवम कही गईदहै। इसी परिभाषा के अनुसार 
` मध्यतीन द्वितीय दै, मन्दतीत्र तृतीय है, तीव्रमध्य चतुर्थ है, मध्यमध्य पचम दै एवं 
मन्दमध्य षष्ठ, तीत्रमन्द्‌ सप्तम, मध्यमन्दः अष्टम ओर मन्दमन्द्‌ नवम है । आगे विश्रोष 


वर्णन के अवसर पर संख्या द्वारा विरिष्ट माचा का निदेश किया जायगा । इससे स्पष्ट ` 


| होगा कि तीव्र-शक्तिपात तीन प्रकार कादै, मध्य-शक्तिपात तीन प्रकार कार 
 मन्दक्तिपात भी तीन प्रकार का दै। 






प्रथम श्रेणी का अथात्‌ सरसे अधिक तीन्र रक्तिका संचार होने पर फल क्या 


तं है, इसकी आलोचना करनी चाहिए । सरण रे कि तीत्र-वीव्र शक्तिपात मे अर्थात्‌ ` 
 प्रथमश्रेणी के शक्तिपात मे भी अवान्तर मेद द| शक्ति जब्र अस्यन्ततीव्रहोतीदैःतव 
` उसके संचारसेक्षणभरमे घा की देह गिर पड़ती है ओर साथदी-साथपूर्णत्वलाम 
`  भीद्योजाताहै। देहपात शन्द से कौक्रिकद््िसे यह ज्ञातहोताहै किस प्रबल ` 
| शक्तिके प्रभावसेदेहच्यूटजातीदै, क्योकि उसमे उस शक्ति कोसहन करनेकी 
सामथ्यं नहीं दै, यह बात सत्य है ¦ अपक्व देह के सम्बन्ध म यह सर्वथा सम्मवदहै, ` 
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भमगवत्‌-ङ्पाकारहस्य 0 


परन्तु यदि देह पक्व हो तो पूर्वोक्त देदपात की आशंका नहीं रहती, किन्तु देहपात न 


होने पर भी शक्तिप्राप्त आत्मको देहका मान्‌ नहीं रहता । शक्तिसंचार के साथ-दी-साथ 
एेसी सिति होती है कि उस समय मे उसे देह है, यह भान नदीं रहता णवं देहं नहीं 8 
यह भान भी नदीं सहता । तीन्र-तीत्रमे भी तीन व्रकार के अवान्तर मेद है--तीन-तीन- 


तीतर, मध्यतीन्र-तीर तथा मन्दतीव्र-तीवर | क्षणमरमे जो देहपात कीबातकी गयीदैवह 
तीब-तीव्र-तीत्र का फक है | परन्तु द्वितीय या तृतीय अवान्तर मेद के स्थला मशी या 


विरम्ब से पूर्वोक्त देहपात होता दै, यह ॒समञ्चना चादिए । तीवर-तीत्र राक्तिपात मे 
देहपात अवद्यम्भावी है" । इससे सिद्ध होता दहै कि तीब-तीव से प्रार्धमी खण्डितो 
जाता दै, म्योकि प्रारन्ध के विपाक से दी देह की उस्रत्ति होती है--जाति, आयु, 


| देहारमबोध ओर मोग इसी के अन्तगतं) किसी किसी के मत मे देहात का. 
ताप्यं है सम्यकृ-निघ््ति । गीताम ल्वा है-- 


यथेधांसि सभिद्धोऽभचिमस्मसात्‌ कर तेऽजंन । 
सानाथिः सवंकर्माणि भस्मसात्‌ कुरुते तथा ॥ 


| इस खलम समिद्धः जो विशेषण है उसकी ज्ञानागनिके साथ योजना करनी ` 
चाहिए ] अर्थात्‌ अव्यन्त प्रवर ज्ञानाग्नि सव्र कर्मो को भस्म कर देतीहै। स्स्व 

शन्द से यह प्रतीत होता है करिंजितने प्रकार के कर्मद, उन समी का प्रबलज्ञानाग्निसे 

विनाश दो जाता है अर्थात्‌ प्रारग्ध कर्मं भी उससेनष्टदहो जाताहै। पस्तु यह 
 ज्ञानाग्नि यदि अयन्त प्रबल्नदहोतो प्रार्ध नष्ट नहीं होता, बनारहताहै; केवर ` 
संचित कमो का दी दाह होता दै। यर्हप्र सर्वं कर्म॑सेञज्ञान का आवरणञओओर ` 
= विक्षेप ये दोन दी इसके अन्तर्गत है, यद समञ्चना चाहिये । अत्यन्त प्रबरद्रक्तिके 
बिना प्रारन्ध कर्मका ना नहीं कियाजा सकता। मत्तक प्रारब्ध का ष्व॑स्दी 
भगवत्ता का एक विरिष्ट निदर्शन दै । साधारण दृषिसे देहपात शब्द्‌ मष्युकादी 
बोधक माना जाता है, परन्तु अतिमृ्यु-अवस्था म म्युका प्रनही नहीं उता ` 
इसलिए देहपात र्द से प्राक्त देह का विटख्यन समञ्चना चादिए । किसी-किसी ` 





१. तीव्र-तीव्रः राक्तिपातो देहपातवस्यात्स्वेयम्‌ । 


 मोक्षप्रदस्तदवायं कलि वा तारतम्यतः॥ 


इस विषयमे दीकाकारका कथन ह किदेहपातके षि प्रसिद्ध नियमनरहनेप्ररमौ 
 देहषात अवद्य हौ जाता हं ! ती्र-तीव्र तीव्र स्थर म उसी क्षण होता है अन्यथा आपत्रकाल ` 


मे अथवा विशरृष्ट काल यँ दोता दै, उतना हौ केवल अन्तर दै। ` 


५. । ध माल्नीविजयमे च्खिादै-- ` 


। एवमस्वात्मन काले कक्िश्चिद्‌ योस्यतावन्नात्‌ । 
शैवी. सम्बध्यते दाक्तिः शान्ता युक्तिफलप्रदा ॥ 
तत्सम्बन्धात्‌ ततः कर्दिवत्‌ ततक्षणादपत्रञ्यते । 


य 


इस र्ग मे मी अभिनवगुप्त का मत है कि काल' शब्द्‌ से यद अपनी प्रत्यवमर्षेणात्मक | 


` कलना है! प्रतु जयरथ कहते है कि यह वि्ुखता एकं विलक्षण स्वात्म-अत्यवमर्भणात्मके ` 
1 . कलना है । यद्‌ कर्थ-सम्यादि से विलक्षण अन्तः स्पर्शात्मकं काल हे एवं योग्यता अधौत्‌ शिवके ` 
` तादात्म्य योग के किए योग्यमाव अथौत्‌ तद्रघ्य-गरदण कले कौ सास्य) ` ` 











(द तांनिक वाञ्छय मे शाक्तदषटि 


खल मे अप्राकृत वरैन्दव-देह मे अथवा चिन्मय गाक्तदेह मँ प्राकृत देद का परिवर्तन 
हो सक्ता है। इस विषय की विशेष आल्ेचना इस प्रतंग मेनहींकी जायगी ।. 
परन्तु यह्‌ निशित है कि शक्तिपात से देह की जडता जाती रहती दै! प्रथम शक्ति 


पातका फर शिवख-लभ है | 


द्वितीय प्रकार का शक्तिपात होने पर अथात्‌ मध्य-तीव्र माचा मं अनुग्रह-राक्तिका 


संचार होने पर अज्ञान की निष्त्ति हो जाती है| शाल तथा आचार्य से नियेक्च देकर 


महाज्ञान कौ प्राप्ति मध्यतीव्र-रक्तिपात का फल है। इस महाज्ञान का उदय होनेपर 
देहपात तो नदीं होता, किन्तु समग्र अज्ञान की निवृत्ति ह्ये जाती है। इस महाक्ञान का 
आविर्भाव स्वयं ही ह्येता है। अपनी प्रतिभासेदी इसका उदय होता है; हसलिए यह 
प्प्रातिभः ज्ञान कया जाता दै। जिन्हे यहं ज्ञान पाघ्ह्ये जाता है, वे स्वयं ही गुरु-पद 
प्राप्तकर लेते दै! उन्दं खयं-सिद्ध-गुरं कदा जाता है। उनकी आनन्दपूर्ण-दष्टि जगत्‌ 
के दुःख तथा अन्नान का विका करने मे सहायक होती है। वस्ततः एेसे खयंसिद्ध ` 
पुरूष किसी के दिष्य नहीं होते, क्योकि शिष्य कौ ज्ञानप्राति दूसरे पर निर्भर रहती है । 
पर्‌ इस प्रकार के महापुरुष निखेक्च होते हं, इस कारण वह्‌ स्वयम्‌" कहते दं । 


प्राचीन आगम अन्थेँमे दस प्रतिमा को सत्तकं कहा गयादै। खयं उदित 
 दहनेके कारण इसका ब्रतिमाः नाम पडादै। यह अकव्यित तथा सांसिदधिकदहै। ` 
जागतिक भ्यवहार के मूल मे व्युखत्ति दै तथा व्युत्पत्ति के मूक म प्रतिभा है} पडु- ` 


पर्ष की मी अपने-अपने व्यापार मजो निपुणता दील पडती दे, उरे मी मूलम ` 


यदी प्रतिमाहै। यहंप्रतयेक वाणीम रहतीदै, इसके मेद अनन्त प्रकारकेदै। 
`  पाश्चासयो दार्शनिक भाप्रा म निम्न जीवस्तर मे जो [पत तथा उच्च जीवस्तरमै 
| जो णपप्ज दीख प्डताहैवे भीग्रतिभाकेदीएक प्रकार के स्प-मेददै। प्रतिमा 
जबदृढहोती है तव सत्य प्रतिमा कहलाती है] कम्पनरीक चंचल प्रतिमामें वल 
 कमरहतादहै। प्रतिमा मे यदि बल कमो तो वह युक्ति, शाख अभ्यास आदिकी 


सहायता से सामर्थ्यलाभ कर इट होती है। परन्त॒ इन सव उपकरणों की आवद्यकता ` 


4 सर्वत्र नहीं होती । किसी-किसी खल मे प्रतिभा अपने आप द्ठता-लभ करती है । ५ ह 
उसका नाम निर्भित्तिक यतिभा' दै। परन्ठु किसी-किरीक्षे्रमे उसे युक्ति आदि ` 
उपायों की आवश्यकता होती है। उसका नाम दै “समित्तिक प्रतिभा? । वास्तव म निखेक्ष 


ग्रतिमाहीश्रे्ठविज्ञानदै। जिस पुरुष प्रातिमज्ञान का उद्य दहो जाता दै, उसके ` 
किद्‌ दीक्षा अभिषेक आदि संस्कारं की आवद्यकता नदीं होती, क्योकि संस्कारका 

| -उदेश्यदहै आदि गुर के अधिष्ठान का सम्पादन । पर प्राततिम ज्ञान से सम्पन्न महापुरुष 
में महादेव स्वयं अधिष्ठित रहते ह। इसशिए एसे पुरषो के निमित्त संस्कार अनाव 


दै। ४ एक दि से यदि देला जायतौ उनकी मी दीक्षा ह्योद्ी जातीदै, प्रवह 
अलेकिक दीक्षा दै, क्वोकि शक्तिपात का मुख्य-फक गुक्तिउनमे उन्मील्तिहो जाती. 






21 इसीलिए देवियो उन दीक्षा दे देती दै । उन्दी से उन्दं अधिकास्ग्रातिमीहोजाती 


 आत्ममावना वा ब्रत, तपस्या, जप अथवा गुरसे संस्कार प्रा्तक्यिजा सकतेदै। 


८, 
| ८ ॥ 
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भगवत्‌-क्रपा कां रहस्य ५ ९६ 


उसका चास्य नाम अकद्पित कसक है | उसमे भी तास्तम्य है । उपाय के उत्कर्षादि 
के तारतम्य से उसमे तारतम्य होता है । शष्ठ उपाय भावना दहै, उसके पवात्‌ ध्यान, ` 


जप, होम, स्वप्न आदि का सान है| अभिषेक उनका भी होता है, पर वह्‌ आभ्यन्तर 
होता है, बाह्य अभिषेक नहीं होता । गाछ मे लिखा है- स्वेन स्वममिषेचयति > यह 


मी रासीय सिद्धान्त है किं अर्थाभाव आदि कास्णों के रहने पर सब कय मानसिक ` 


रूपसेकिये जा सकते ह| 


°ध्यदि सम्प्यभावः स्यान्मनसवं प्रकस्पयेत्‌ । 
यस्मादिदं जगत्सवं सनस्यन्तः प्रतिष्ठितम्‌ ॥* 


| वस्तुतः प्रातिम श्ञान से सव कु हो जाता है! योगशास््कार पत॑जटि कामी ` 
यदी अभिप्राय है । उन्दने कहा रै--“प्रातिमाद्वा सर्वम्‌ । 


सर्ववीर ब्रह्मयामल आदि मन्थो के मते भी प्रातिम सर्वार्थ-साधक है। परन्त॒ 


 किन्दी-किन्दी आचा्यौका इस विप्र म मतयेद है। उनका कहना दै कि निष्काम 


साधक या मुमुक्षु केलिए यह कथन ठीक दैक्रि एकमात्र प्रातिभसे दी सबकुछ 


हयो सकता है, परन्तु सकाम-पुरुष के किए यह्‌ सिद्धान्त ठीक नहीदै, क्योकिस्काम ` 
क्षेत्र मै यह नियम है कि नियत कारणसे ही नियत फल की उव्यत्तिहोतीदै।काम्य | 
 कर्मका नियम यही हैकि सर्वग के उपसंहार से यथाशक्ति प्रयोगका उपगमहोनेपर | 
यह कहा जा स्कताहैकि कार्यं सामग्री से उखन्न हुआ। इसीलिए गुरसे दश्वा, | 
अभिषेक आदि ग्रहण कर खयं विद्या ओर त्रत का आचरण करने पर गुरं फलप्रद 
होते द । परन्तु प्ाततिम-्ञान इस प्रकारका नहींदै। किन्त सोमानन्द, कल्याण, = 
 मवमूति आदि श्रीयमिनवगुप्त के गुख्जन्‌ यह बात नहीं मानते । च्िदिका व्याख्यान ् ४ 
मेदस विप्रय पर विश्षेष प्रकाश डाला गया है। न 
| वास्तव मेँ प्रातिभ के अमाव के कारण उसके खि कृत्रिम ज्ञानका आहरण 
करना पड़ता है, वह चाहे गुरु से हो चाहे श्रो से दो। आणव-ज्ञान ओरशाक्तः 
ज्ञान समी अन्त म सविकल्पक शाम्भव-ज्ञान की प्राति के दार बन जतेह। प्रात्तिमः 
ज्ञान वस्तुतः उक्त शाम्भवक्ञान का ही स्वरूप है | सांसिद्धिक सदजज्ञान को अभिव्यक्त 
 करनेके किए प्रारम्म मे आणव आदि ज्ञानो की आवदयकता हदोतीदै। वास्तवमैे | 
सांसिद्धिक ज्ञान दीक्षादि-स्वरूपदहीहै। प्रचक्ति मार्गमे दीक्षा आदिका ज्ञनोपाय 
 केरूपमेनजो निर्देश किया गया दै, वह ज्ञानहीन अक्ञानीकेलिरहै। सची वातत्तो  ' 
 यहहैकिप्रातिम ज्ञान क्रम-दीन निरपायन्ञानदै। ` \ 





बाह्म उपाय मिनन भिन्न है, अतः रकतिपात मे भी वैचिन्य दता है | इसीण्षि | 





क्ति नदीं मानती जुगनू ञं 





पयस 


। मतिमा के उदयम भी तारतम्य रहता है। मध्यतीत्रशक्तिपातमेभी मेदहै। कसी | 
| की प्रतिभा व्यष्टिरूप से अपनी सक्ति मानती दै, परन्ठ॒किसी दूसरे की प्रतिमाजव | 
तक विश्च की विमुक्ति न दो तब तक अपनी सृत्ति ८ 

` बराबर नीं हो सकते । जिनकी बुद्धि परोपजीवी दै, उनके किष किसी प्रमाणिक पुरुष॒ 
केवचनोंकेविना कुछ भी रहण करना सम्भव नहींहै, क्योकि सबकी योग्यता | 





२२...  तांचिक वाख्य भै राक्तदष्टि 


एक-सी नहीं होती । किरणागममे ल्खिादहै कि किसी की योग्यताज्ञानमेदहयोतीहै, 

किसीकीयोगमे, किसीकी चर्यामे जौरकिसीकीत्रियामें होती है। इस प्रकार 

योग्यता मर स्वभावतः वैचिव्यहै। | 
= प्रातिम-ज्ञान का मूल क्या है? इस विषयमे प्रन हो सकता है । नन्दिशिखा- 


तन्मे लि है-एकमात्र विवेक ही प्रातिभ-ज्ञान का मूल है ¡ विवेक शब्द से य्ह 


 आत्म-परामर्चं का ग्रहण किया जातादहै। मायिकनदेय पदार्थो का परिहार इसीसे 
. होतादै। | 

अव मोक्ष वा पूर्ण प्रा करने के लिए दीक्षा का महत्व है या प्रातिभज्ञान 

का, इस विषय मे विचार करना आवश्यक है । दीक्षा गुर के अधीन है। बद्ध जीव 

को बन्धनकारी कारणों से मुक्त करने के रए उसे अन्य की अपेक्षा होती दै। परन्तु 

प्रातिभ ज्ञान का खरूप दहै निजस्वभाव, जिससे केवी-माब की सिद्धि द्येती है। 

आगम से भावना भावित्त होती दै एवं गुरु-दीक्षा ते पाश-च्छेद होता दै, तब जाक 


सव्य बसु का विकास द्येतादै, यही प्रातिम ज्ञान है । 


यह प्रातिभ ज्ञान मी दो प्रकार है (१) गुरुगत तथा आभम्नायगत ओर (२) 
 खाभाविक | अतीन्द्रिय विवेक-शक्ति जव अस्यन्तं तीव्र हो जाती दहै, तव उसके 


` प्रभाव से पञ्च, पाच तथा पति का सान अपने-आप भासित ह्यो उठतादहै। जोज्ञान ` | 
 इन्दरियज है ओर स्ठति-गोचर है वह दूसरे के अधीन दै परन्त प्रातिभ-ज्ञान स्वाधीन दहै ` 


| था अती्िय भी है। ्रातिम-ान क उद से दूसरे ज्ञान निष्प्रमहोजातेहै, ` ५ 
क्योकि उस समय एक महाप्रकाक्च मे ही विश्रान्ति हो जातीदै। विवेककाउदयदहेने 


 सेशन्दादि पोच विषयों मे ूरश्रवण आदि वैचिन्य उन्न हो जातादै। दे 


काल ओर आकार से विप्रकर्षं रहने पर भी ज्ञान की उत्पत्ति मे स्कावरनहीं 
` आती । षयो का ज्ञान, परोडश आधारो का ज्ञान, मन्त्रवेध, क्षण भरमें परकाय- ` 
प्रवेश आदि असंख्य सिद्धयो का आकप्र॑ण होता है, परन्तु उने विमुख होने पर पूर्ण 


चैतन्य भे विश्रान्ति हो जाती है । पतंजलि का विवेकज-ल्ान मी इसी प्रकार का है| 


` ` परत मे भावना दढ होने पर जीवन्मुक्ति होती है ! परे दीक्षा द्वाय पाश्च से मुक्ति ध 


व मिलती है, तद्ुपरान्त विवेकज-ज्ञान उस्न होता दै-- 







` "दीक्षया पाशचमोक्षस्तु इदमावाद्‌ विवेकजम्‌» ` | 
गुरशक्ति की तृतीय माचा का अर्थात्‌ मन्दतीव्र-शक्ति का संचार होने पर 


१. पातंजर योगदशन मे इते विवेकज-क्ञान कदा गया है तथा यह मी कहा गयाहैकियह 
`  अनौपदेदिक ज्ञान रूप रै । तन्तरश्चक्लमे भौ विवेकोत्थ भगमोत्थके मेदसे दो प्रकार कै 


। शानो की चचौ आई हँ । उने विवेकोत्थ्ञान अनौष्देदिक हे शब्दजन्य नहींहै, परन्तु ` 
` ` आगमोत्थ ज्ञान दाग्द या उपदेश से उत्पन्न दोता है! किन्तु वास्तव मे कषीणामपि यज्ञानं ` 


८ तदप्यागमदेवुकस्‌'' इस सिद्धान्त के अनुसार भ ज्ञान अर्थात्‌ विवेकोत्थ-्ञान मी वस्तुतः ` ५: 


ध छ काम करती है। ८ 


 आगमजन्य ज्ञान काणक प्रकार कामेद है, यह सिद्ध होता है! इसका कारणं दहैक्ि ` 
 सक््मतमच््टिते पताल्गताहकिप्रातिम्ञान के मूलम ही चब्दात्मिका विम््ीदक्ति ` 
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५. (| | रिवत्व-बोध दृद सूप से नहीं हयो सकता, परन्तु 


 मगवतूकृपाकारद्य २३ 


सद्गुर के निकट जाने की इच्छा उलन होती है । उसके मूल मै भगवदिच्छा ही है । ` 
ये सदगुरु वस्तुतः सर्वतच्ववेत्ता ओर अध्यात्म-विद्या के रहस्य के ज्ञाता होते दै-- ` 


“नस गुर्मस्मःप्रोक्तो मन्तरवीर्यप्रका शकः |” 


यह वचन मालिनीविजय का है] सद्गुरु के दर्शन, सर्शन, ध्यान आदिसे परपोसे 


छुटकारा मिलता है। सद्गुरु से दीक्षा प्राप्त होने पर मोग तथा मोक्ष दोनोँही सिद्ध 


होते द । यह दीक्षा चाक्षुषी, मानसी या सखकषवती हो सकती है| श्रोती दीक्षामीद्सी ` । 


प्रकारकीदै। इसमे तारतम्यदै। समग्र या आंशिक मेदसे, क्रमिक सूपमेया 


क्रम केब्रिना-सव कुछ हो सकता दै । दीक्चा-प्रा्तिके साथदही साथ िव-भावओआ ` 
जाता है ओर जीवन्मुक्तिहो जातीदै, यदि दीक्षा टीक-टीकदहो जाय] शाक्लम 
स्षणाद्रा रिवं ्रजेत्‌" यह वचन मिक्ता है | बह इसी सिति का ब्रोतकदै। उस 


समय देह आदि मे अदहंरूप से अभिमान नहीं रहता । 


शक्तिपात की विचित्रताके कारण दीक्चा म अनन्त प्रकार के तारतम्य होते 

ये साधक देह रहने पर मी जीवन्मुक्त हो जातेदै, क्योकि श्रीशंकरकां वचनदैकि 
शुरं से अपने मेँ निर्विकल्पक ज्ञानका स्फुरण होने पर तश्षण सक्ति हो जातीदै। 
उसकी सत्ता उस समय केवल यन्वररूपमें रह जाती है। देह.सिति मै सुखदुः का 
अनुभव रहने पर यह नहीं समश्चना चाहिये कि सक्ति नहीं हुई, कारणक निर्विकिस्प 
ज्ञान के प्रकट होने के बाद बन्धनद्धूट जातादहै, मोग के निमित्तदह्ी शरीररह 


जाता है | भोगान्त मे अवद्य दी रिवरूपता-प्रापि होती दै-देदपाताच्छिवं व्रजेत्‌ |` 


उसी समय निर्वाणप्रद दीक्षा का उच्छेव भी आगम-द्ाखरमे मिलता है। 
किसीको दस प्रकारकी दीक्षा प्राप्त होनेपर दीक्ना-प्रातिकेसाथदही साथप्राण-वियोग 
हो जाता है । मन्वरक्ति के प्रभावसे क्षण मरमे प्रारन्ध-कमका नाशो जतादै। 
` परन्तु मगवान्‌ का यह आदेश है करि मघ्यु का समय आसन्नन होने पर इस प्रकार ` 


की दीक्षा नदीं देनी चाहिये! क्योकि एेसा करने पर प्राप्त मोग भोगने से द्युटकारा 


मिल जाता द जो नियम विरुद है | मम्ब्रकीसामथ्यं से प्राणवियोग तो हो जाता है ५ 0 
परन्तु वास्तव मेँ प्रार्ध का नाश गीं हेता । मघ्यु के बाद भीं देहान्तर ग्रहणकर 


उसे मोगना दी पडता है | 


 श्ष्रा शिष्यं जराग्रस्तं व्याधिभिः परिपीडितम्‌ । 
उत््रमय्य ततस्स्वेनं  परतच्वे नियोजयेत्‌ ॥*› ` 


यह्‌ हृ तृतीय माचा का विवरण । 


(0 चवुर्थं या तीव्रमध्य मात्राके विप्रयमे आगमका सिद्धान्त यहदैकि इस | 
प्रकार का अनुग्रह सब रियो के लिए नहीं है । यह केवल वागीद्वरी-ग्भ-जात पुत्रकके ` ` 
 लिपिदीडहै। इसका तार्यं यह दहै कि चतुथं मा्राका शक्तिपात जिस आधारमेहताहै | 
` वह पुत्रक-दीक्षा-परापति का अधिकारी है। इस प्रकार के राक्तिपातसेसाधकोंकोञजपना | 
देहान्त मे उन्हे अपना शिव्त्ववोधहे | 
जाता द| अपने रिव्त्वे का दढ बोधन होनेके कारण उनकेज्ञानमेक्किस्प का | 
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+ तांत्रिक वाड््रयमें राक्तदृष्टि 


सम्बन्ध कुक न कुछ रह दही जाता है । निशिसंचार तथा योगसंचार नामक आगमम 
इस विप्य का विवरण दिया हृञादहै | | | | 

पचम मात्रा का अर्थात्‌ मध्य-मध्य शक्ति का संचार होने से साधक शक्तिके 
आधार दिवधममीं साधक की स्थिति प्राप्त करते द । उस समय उक्त साधको के चित्त में 


चिवत्व प्रात करने की उस्छुकता तीव्र रहती दै, परन्तु शिवत्व-लान नहीं हेता । वे इ 


` तत्व या भवनादि से युक्त होकर उसका भोग कर देहान्त मै रिवत्व-लाभ करते द| 
यह्‌ मोग वर्तमान देह मेदी सम्पन्न हो जातादै, परन्तु ये सवमोग्य लौकिक नहीं, 

 योगाभ्यास-जन्य हैँ । इन योगियो को अलौकिक भोग सिद्ध होने पर भी रिवत्वका 

` अस्पष्ट अनुभव भी वतमान देह मे नहँ दता | 

 षष्ठमाता मे शक्तिपात होने पर अर्थात्‌ मन्दमध्य-अनुग्रह की प्राति होने पर 


` उसके प्रभाव से भोग पूर्वोक्त प्रकार के अभिमत तत्वका दही दहता दहै, पर वह वर्तमान 
देह य नदीं होता, शिवल्व के अनुभवके विषयमे तो बात दहीक्या१ परन्तु देहान्तं 
होने पर्‌ शिवत्व का अनुभव होता है । इसके बाद सप्तम, अष्टम ओर नवम ये तीन प्रकार 


के शक्तिपात मन्द्-कोटि म भगिने जातेदह। ये रिवधघर्मी साधको मे नहीदयते, परन्तु. 
लोकधर्मी साधको मेहोतेद। इनमें दीक्षाके प्रमावसे देहान्तमे किसी सुवनादिमे 
जाकर वरहा अणिमादि भोयो को भोगकर पूर्णत्व-लाभ होता है। भोग के अन्त मँ उस 


. ` भुवन के ऊपर जाकर सकक या निष्कल रिव म वे युक्त होते दै । अष्टम रक्तिपातमे ` 
किसी भुवन मे कुछ दिनो तक भोग होताहै, उस युवन के ईश्वर उस समय उन्द 


। ५ दीक्षा देते द । उसके पश्चात्‌ अन्त मे वे पूर्णत्व को प्राप्त होते द। नवम माच्रामे 


८  श्चक्तिपात होने प्र भुवन मे सालोक्य सामीप्य ओर सायुज्य को प्राप्त होकर दीधकाल १ 


1 तक रेशर्-भोग करते है । तदन्तर दीक्षा होती है। उसके बाद पूर्णत्व की प्राधिहो 
जती है | ५ 


| इस्त सिद्ध होता हैकि रिष्य कितनादी भोग-रेद्पक्यो नहो पर 
` मगवान्‌ कौ सच्चारित शक्ति व्यथ नद्य जाती | निम्न मात्रा का शक्तिपात भी अन्तम 


अवश्य रिवत्व-दायक होता है । इससे यह भी सिद्ध हुा कि शक्तिपात नियेक्चदहै ` 


` अर्थात्‌ कादि के अधीन नही दै। कर्मादि अणुको (जीव को) माया मेप्रविष्ट 
कराते, वेमाया सेजीवका उद्धार नहीं कर सकते। जितने शुद्धात्मा अथवा 
` सद्र साया के मध्य मेह ओर जितने माया के ऊपर दै सब अपना-अपना अधिकार 
समाप्त होने पर हठात्‌ अर्थात्‌ कर्मादि की अपिक्षाके तिना भगवत्‌-गक्तिपातके. 
प्रभाव से िवत्व को प्राप्त होते द ओरजो कोग माया से आकान्त नहीं ह, वे कर्मादि 
 निखेक्षद। वे केवल मात्र शक्तिपात सेभोग ओर मोक्ष दोनों को प्राप्त करते ई 


+ ५ | यै पहले मायातीतः विशवो्त्णं शिव के विपयमंजप, ध्यान आदिंकार्यौमे प्रकेत 
. . द्ृए थे परन्तु उसका निमित्त क्या था १ सवत्र भगवदिच्छा ही मृढदहै ओर सर्वत्र एक- 


मात्र वही निमित्त ह र 1 
~ ` वास्तव मे जपादि कमं नहींहै, परत परमेश्वरके स्वरूपकी म्रकारिकाक्रिया- ` 





शक्तिद. कम उसी का नाम है जो निम्नस्तर का परिमित भोग देकर अपरिमितया ` 1 














मगवत्‌-कपाका रहस्य ` - रद. 


पूणं भोग के खर्प का आच्छादन करता है एवं नाना प्रकारके संकोचक द्वारा 


आवरण करता है । भगवान्‌ की क्रियाशक्ति जव पञ्च मे खित होकर बन्धन को उलन्न ` 


कृरती है, तब उसका नाम पडता है कर्यं | | 
पटु मे 'अहमिदं करोमि इस प्रकार का येद-ज्ञान रहता 2 । उसमे व्याग- 


ग्ररणात्मक-क्षोभ रहता है । कमं खूप का ल्येप करने वाल्र है, आच्छादन करने ` 
वाखा है ओर सुल-दुःख का उत्पादक है] जव यह क्रियाशक्ति "संविदेव इदम्‌" इस ` 
रूप से रिव-शत्तयात्मक अपने मार्ग मे अधिष्ठित होकर प्रकट होती दै, तब वह विविध 
प्रकार की सिद्धिर्यो प्रदान करती है । उस समय वद पारमेश्वरी करिया-शक्ति कदत्मती है, ` 


क्म नहीं! जिन लोगो पर मायाया कर्मकाप्रमाव नहीं रहता; वे पर्णैदै। उः 


विभिन्न प्रकार कौ सिद्धियों की अभिलाषा नहीं होती। परन्तु यदि किसी क्षे म वह 
ष्ोभीतो कोद हानि नदींहोती। परमेश्वर चिद्रूप ओर एक दै | बह अपनी 
` स्वतन्त्रता से तत्‌-तत्‌ प्रमाता प्रमेय आदि स्पौमे प्रकाशमान होते दै। बह एक 


ने पर भी अनेक रूपो मँ अवभासमान होते दै । इसणिए वे स्वेच्छा से स्वरूपगोपन- 


रूप बन्धन खीकार कसते हैँ । वे भोग-क्रिया मे मोक्ता का भाव धारण करते ओर ` 
संकोच का स्फुरण करते हए जाति, आयु तथा भोगदायक्र स्वकस्पित कर्मके द्वारा 
अपने को बन्धन म डाक्तेदै। यह दहृ बहुल गतिकी चर्चा। रिरञपने 
` स्वरूपम लौटने के अवसर पर वे आगन्तुक मल; कर्म आदिस्पें कापरिहार करश्ध ~ 
सिति मे पर्हुचते द । उस समय पूर्ण दक्शक्ति तथा क्रिया-शक्ति सम्पन्न परमेश्वरही 


रह जाते दै । 


सिद्धि देह रहने पर भी हे सकती है । इसके सामने अन्यान्य सिद्धर्यो उपेक्षणीय 


इस रघंग म ओर एक वात विचारणीय है। नैष परमेश्वर की छपा ले सिद्धयो प्रत 


होती है वैसे ही अन्यान्य देवताओं की कृपा से मी सिद्धि प्राप्त हयो सकती है, यह बात 


सव्य है; परन्तु स्मरण रखना चाहिये कि देवता आदिका सूपभी प्ररेदवरकादी 
धारण किया हज अपना ल्प है । ये सव रूप परमेश्वर की स्वेच्छा से दी मेद्-सन्बन्ध = 
 केस्फुरण के कारण मायिक रूप है। अतएव देवता आदि सेमी शक्तिपाततो दहो सक्ता 


है, परन्तु देवतादि को अपने-अपने अधिकार के अनुसार भोग देने की साम्य है] 


अन्तमं पूर्णता वे नहीं दे सकते | इसरिए परमेश्वर के अनुग्रह कौ अपेक्षा देवतामात्र ८ 
का अनुग्रह निम्न स्तर्‌ का दै। जेस यदि कोद सजा अनुग्रह कसता दै तो परमेश्वर कौ 
शक्ति के सम्बन्धसे दी करता, उसी प्रकार मायिक देवताओं की भी सामथ्यं निम्नः = 
कोका अनुग्रह करनेमेदै, परन्तु उसकीभी पष्ठमूमिमे पसेश्वरकीदी शक्ति ` | 
खड़ी रहती दै। मायाग॑ख अधिकारी पुरुषौ के मन्द्‌ शक्तिपात स किन्दींसाधकरौको | 
: प्रकृतित पुरुष का विवेक-कज्ञान प्राप्त होता दै, उससे उनकी प्रा्त-बन्धनं से | 
| सक्ति जाती है। उन्हीं के तीव्र शक्तिपात से किसी-किसी साघकको कलासेपुख ` 
का विवेक-ज्ञानदोता है, वह साधक मायाके पारदो जाते दै। उस समय कठाभ्रित | 


ूर्तव-लाम दी यथार्थसिद्धि है । वह है--आत्म चैतन्य का निखच्छिन्फुर, ` 
भोग तथा मोक्ष मे परणं खातन्न्य; जिसका कभी नाश नहीं होता। इसम्रकारकी 








२६ तांत्रिक वाड्य मे शाक्त 


कर्म पूणं सूप से निव्रत्त द्य जाते द॑ ¡ उस अवस्था मे विद्यमान आस्मा “विक्ञानाकल' की 
जाती है! उस धिति पर प्हुच जाने के अनन्तर माया के नीचे पतन नहीं होता | 
ग्रति से परष का विवेक-ज्ञान होने पर भी कलाभ्चित कर्म अविष्ठ रह जाते दै । 
इसीलिए सांख्योपदिष्ट॒केवस्य से आगमोपदिष्ट विज्ञान-केवस्य विलक्षण है । जिसको 
प्रक्ृति-से पुरुष का विवेक सिद्ध हो गया, उसका फिर प्रकृति के गभम्‌ जन्म नहीं 
होता । प्रकृतिके गभमे जन्मन दह्यनेपर भी उसका माया के भीतर जन्म-प्रहण 
असंभव नदीं ह | इस प्रकार की सृष्टि सगवान्‌ अनन्त द्वासय सम्पन्न होती है। मायासे 
रुष का विवेक सिद्ध होने पर जव विक्ञानाकर अवस्था की प्राति दोती दै, तब केवल 
अधिकार सू्पमे मल अवरिष्ट रहता है। उस समय साक्षात्‌ परमेश्वर की प्रेरणा 
से (भगवान्‌ अनन्त की प्रेरणा से नदी) साधको को मन्त्र, मन्त्रश्वरादि-माव प्राप्त होते 
` है! उक्त मन्त, मन्बरे्वरादि-भाव प्राप्त लोगोका परमेश्वर के साथ असमेद्‌-ज्ञान 
विद्यमान रहता दै । इसका हेतु भी परमेद्वर की इच्छा दी है | । 
| विभिन्न मात्राओं मे शक्तिपात होने से विसिन्न प्रकारके फलका आविभाव 
होता है, इस सम्बन्ध में संक्षिप्त विवरण पहले दिया जा चुका दै । य्ह स्पष्टीकरण के 
लिए प्रसंगवश ओर भीदो चार बात, कहीजारहीदहै। त्रतीयमात्राका शक्तिपात 


(१ ह का अनुभव होता है, जिसके प्रभाव से पूणं ज्ञान क्रिया का उन्मेप्र तथा जीवन्पुक्तिका ि | 


उदय होता दहै अथवा मोगोका भोग दहो जाने पर आसन्न मृष्युकालम देद्यातके ` 
| अनन्तर शिवत्व-खाभ होता दै | अवश्य यहं सच्रोनिर्वाणदायिनी दीक्षा की सामभ्यंसेदोता 
` ई, किन्तु शक्तिपात का उससे कुछ मन्द होने पर इस प्रकार का फर नदीं होता | 


चतुथ मात्रा के शक्तिपातमें दीक्षा से वकार रिवत्वं का अनुभव नहीं होता, 


 - कर्कि वरहो अनास्म-रूप बुद्धि आदि मे आस्मामिमान रह जाता है, इसलिए आत्मा 


` मं रिवरूपता का ज्ञान नहीं होने पाता । प्रारग्ध का भोग हो जाने के बाद देहान्त के 
अवसर पर शिवत्व-लाम होता है । इससे यह्‌ सिद्ध होतादैकरि तीन प्रकार के तीव्र 


शक्तिपात से अनात्मा मे आत्मामिमान क्षणमरमे मिट जाताहै ओर आत्मामे, 


` अर्थात्‌ शिव मे, आत्माभिमान उदित होता है । हौ, इमे ्ेत्रमेद्‌ से तासतम्य होना ` 


सम्भव है । यहो मोगार्कोक्ा वरिल्छ्रुल नहीं रहती, परन्तु चुरथं मात्रा के शक्तिपात- 


00 ४ कषेत्रम किचित्‌ मोगाकांक्षा रह जावी दै, इसलिए अनात्मा मे आस्माभिमान मिता ` 
` नहीं परन्ठु िथिर अवरस्य हो जाता है। इसी देदह मे योगज-मोग कीसिद्धि होतीहै 
तथा देहान्त द्येन पर परम-सिद्धि का उदय होता है । पंचम तथा षष्ठ आदि मात्राँ 





के शक्तिपात्षत्र मे बुद्धि आदि अनात्मा में आत्माभिमान विद्यमान रहताहै। इसी 


 देहमद्यो जाती है, पंचम मात्रा के शक्तिपात मे देहान्तमे होती दै। पत्रक; रिवघमीः 


1 ८.0 साधक तथा लोकधर्मी-साधक का सर्वत्र भोग ह । 














 श्रीभगवाच्‌ का जीवोद्धार कम~ दीक्षा 
1 


गुरु क्या करते दै १ गुर का सख्य कार्य दहै-चिष्य की आत्मा के साथ अभिन्न 
होकर रिष्य-रप चैतन्य की मोग-मूमि को सम्पूणं रूप से एक व्रिरिष्ट प्रतरिया द्वारा ञ्युद्‌ 
करना । यह गुरु का अमावात्मक्र कायं है। इसके वाद उनका भावात्मक कार्यं होता 


दै ज्ञान-दीक्षा दाय चित्‌ , आनन्द, इच्छा, ज्ञान ओर क्रिया शक्तियों का चिष्यमें 
उद्भावन । दीक्षाकेदं है 





सूत्रपात पटे समना मंदी होता है; 


दस प्रकार सब तच्व शुद्ध हो जाते ह । केवल यदी नही, उनके संस्कार भी 
यदध हो जाते दह \ उस समय युद्ध आत्मभाव की प्राप्ति देती है । तदनन्तर, ऊर्वम 
 आत्म-व्याप्नि होती है । 
परन्तु इसके आगे मी एक अवस्था दै, वदी परमरिव की अवस्थाहै। खृद्ध- 
आत्मा की अवसा मे चित्‌ आदि शक्तियों केसाथ अभमिन्रतान होनेके कारण 
परमरिवमाव की अभिव्यक्ति नहीं होती । उसके किट योगक्रिया की आव्धवकताहोती 
 दै। उसी समय सर्वव्यापक-सिति का आविर्भाव हेता दै । समनासेदीत््वोकाअव्‌- 
सान भी होता दै । समना के ऊपर खिर होकर योगवित्‌ आत्मा एक उखारमे उन्मना 
` से अतीत सर्वग-तत्वके साथ योग प्राप्त करते दै। उन्मनातीतर्न्दसेतासर्यहै | 
अुमव प्राप्त कर योगवित्‌ आत्म का दक्तिमत्‌-खस्प कौ प्राप्त क्रना। 
|  परमतस्वमे योग का उपाय प्रणव-मन्तर का उच्चारणदै। प्रणवकी-हृस्व, दी, 
प्त, सूक्ष्म ओर अतिसूष्म अर्थात्‌ अ, उ, म, बिन्दु जर नाद्-दन मत्रा मै ` 
८ | ध प्रत्येक ग्रणवात्मक दै; प्रणव का एकदेश भी प्रणवदही है। प्रणव का उच्चारण तव 
तकृ करना चाहिये, जव तकृ उन्मनातीत पद्‌ कौ प्राति नद| 2 
इस विषय का जीर मी परिस्फुट रूपसे विवेचन क्रिया जारदाहै। क्षामे 
^ 4 दो व्यापार मुख्य है--एक दिष्य के पाशो का नाक्च ओर दूसरा रिवत्व-योजना थात्‌ ` ~ | 


एक दै, पार्योका नाश जोर दूसरा दै, रिव- 
तत्व के साथ दिष्य का योग । पले प्रथिवी आदि त्वो की शृद्धि करनी पड़तीदै।. 
उसके अनन्तर समना-पद करो छुद्ध करना पड़ता है, क्योकि उसमें पूर्वोक्त तो का ` 
संस्कार रह जाता है । समना-राक्ति का रूप - असन्त सूष्ष्म-तम तत्‌-तत्‌ प्रपंचो की 
 मननास्मकता है । दिष्य के समना-पद्‌ पर विद्यमान क्षीणतम मेद-संस्कारेको मी. 
मिद्य देना गुर का एक प्रधान कतव्य दै। इस कार्यं को स्पन्न करनेके लिए गुरु 
क्रो चाहियेकि दिष्यकी आत्मा को समनाके साथ युक्त करदे! दिप्यामाके 
समना-युक्त होते दी, वह सर्वं त्यो मे व्यापक तत्व हो जातादै, क्योकि सव त्वौका 
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रिष्ये जो मलिनता है, उसका प्रक्षालन कर उसे शिवस्वरूप मे युक्त कर देना ! दीक्षा 

के सव क्रव्य योग्य गुरुको दी करने पडते ह । उस्म गुर कौ मन्-दक्तिदी प्रधान 
साधन है । गुरु भावना-सिद्ध होते है, अतः क्षेच-विदेष मै उन्द मावना कामी उपयोग 

करना पडता है । | 
द-नाश क्या यह समञ्चनेके लिए सृष्टिव्यापार पर दष्िपात करना 
 च्चाहिये । चिदानन्दघन-स्वतन्ब-परमेश्वर अपनी "उन्मनाः नामक स्वातन्व्य-शक्ति सै 
द्यूल्य से टेकर धथिवी-पयन्त, अनन्त वाच्य-वाचकरूप पदार्था कौ अपनी स्वरूप-भित्ति 
` परएकदही समय मे अवमासित करते ह | वे स्वल्प से अतिरिक्त न होने पर भी, अति- 
, रिक्तिमासित होते द! इनमे एक माग वाचक-रूप तथा दूसरा भाग वाच्यरूप है । 


 वाचक-माग ग्राहक का है ओर वाच्य-माग ग्राह्य का है प्रथम माग मे तीन स्तर दै-- 


पर, सूक्ष्म ओर स्थूल एवं द्वितीय भागमे मीरेसेदी तीन स्तरदै। पले भागके स्तरो 
के नाम दहै वर्ण, मन्न, तथा पद; एवं द्वितीय मागकेस्तरौँको नामरै--कला, तत्व 
तथा शुवन । इनमे "वणः अमेद्‌ का विमशन करनेवाला अर्थात्‌ अभेद-ज्ञान करानेवाल 

दै । वह किंचित्‌ स्थूल भाव को प्राप्त होने पर भेदाभेद का ज्ञान करता दै एवं मन्त्ररूप 


५ धारण करता है | स्थूलत्वं के ओर अधिक बदने परं वह मेद-ज्ञान का देतु हो जाता 
 दैतथा प्दरूपमे भासितदोतादै। इसी प्रकार वाव्य-ल्पा परमेद्वर कीकला- 
छक्ति भी उत्तरोत्तर विरिष्ट होकर तत्व तथा सुवनका स्प धारणक्रतीदै। जसे 


५ दर्पण मे नगर का प्रतिभास होता ठीक वैसे ही भगवान्‌ के खातन्व्य से उसमेक्रम | < 
१ | श तान होता ह । जेसे मिद्व घयादि की व्यापक ह वेसे ही क्रम के भीतर पूर्वं अंश | ; ८ 
परवती अंश मे व्यापक रहता है । दृररे पक्ष मे जसे वृक्ष अपने बीजम शक्ति-रूपसे 


। स्थित रहता, वैसे ही प्रवतं अंशा पूर्व अंश मे यक्ति-ल्प से निदित रहता दै । 
इसीरिए कदा जाता है सथ म सव दै, सवं सर्वात्मकम्‌ | 


(| यही कारण है कि पंच-तत्व दीक्षा मै अनाधरित-तच्च (शिव त्व) पर्यन्त मूत की 
 व्याप्निद्ये जातीदै। इस प्रकार एक-एक आत्मा (या भाव) वस्तुतः पूर्वोक्तछः 


 अभ्वा्ओं का स्फुरणात्मक परमेदवर-याक्तिमय (अण्कार से (ह'कार्‌ तक पराम्या विम- 


रशंरूप अहन्ता-विधान्ति-स्वरूप परमिवरूप ही है | परन्तु अपनी माया-सक्ति के प्रभाव ` 


. से उसको उक्त विषय का परिज्ान नहीं रहता। इसीलिि आत्मा पृण होकर भी, 
अपूर्णमन्य दै; एवं उनका समग्र वैभव या ददव्यं रब्दं की कलाओं से कदे 
 जातादहै। इसी कारण यपि बह तास्विक स्वरूप मै अद्छुरण-शील दै, तथापि मात्का- 

प्रभावः से उ्पन्न विभिन्न प्रकार के प्रयया भावे के आविर्भाव (उदय) के 
द्वारा देहादि मे अहं अभिमान करने के ठि तथा विष्रय-माचा मै मोक 
 स्वाभिमान कस्ते केलिए, बाध्य दहोतेदै। उस समय आत्मा खेचरी आदि चार ` 





` शक्ति-चक्रौ के भोग्य वन जाते द| यही आस्माका बन्धनदै, इसीका नाम ॥ ४ 
4. परमेदवर की अनुग्रहशक्ति गुर के (जो शिवसे अभिन्न) इृदयमेपारः 
५  मार्थिक सूप से स्फुरित हेती है। यह दयक्ति शिष्य के पञ्चत को निदृत्तकरनेकेङ्एिः 
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भ्ीमगवान्‌ का जीवीद्धार क्रम-दीक्षा न 


सत्र अध्वाओं से उसके संकोच-माव को हयाती हृ स्वयं असंदुचित रूप मेँ प्रकादित 


होकर दीक्षा, ज्ञान, योग आदिके दाय उक्त अध्वाभंकौ शुद्ध कर्ती है) अतएव 


गुरु शक्ति के सूप में मन्त्रादि के दोधकं द तथा पञ्चु-आत्मा मे अभिनिविष्ट मन्त्रादि शोध्य 
ह । इस प्रकार ोध्यदोधक-भाव माननेमे किसी प्रकारकी दानि नदींहै। प्रसेक ` 


अध्वा मे सर्वमयत्व है अर्थात्‌ प्रत्येकं अध्वा में सूक्ष्म रूपसे अन्य सब अध्वाओंकी 
सत्ता दै) इसीलिए दीक्षा की प्रक्रियासं किसी अध्वा का प्राधान्य टेकर व्यापक-भाव 
से तदन्तर्गत स्प का शोधन करना पडता है । | 


2.1 


दीक्षा सामान्य तथा विदोषमेदसे मूलम दोप्रकार्‌ कीदहै) सामान्य-दीक्षा 
साधारणतः समयदीक्षा कदी जाती है । यहं विशेष दीश्चा की भूमिका के रूपमदै। 


इस दीक्षा मे गुरु रिष्य को रुद्रपद म युक्त कर देतेहं। इसके अनुष्ानमें 
 रिखाच्छेद करने की आवदयकता नहीं दयेती । इस दीक्षा म दीधित हो जाने पर्‌ शिष्य 


को समयी धर्मों का पाटन करना पडता है । सिद्धान्तरोच मत मे यह समय-धर्मपाल्न 


 ष्ासमार्मः का गयादहै। इस ध्म के पाटन से मुक्ति अवश्यदी प्रास दोतीहै। 
वर्तमान जन्ममे यदिवहनमीद्ौतो आगेकेएकया दो जन्म मुक्ति अवश्य होती 
दीद, रेसा शिवधर्मोततरतन्त्रमे कहा गवा है । यह समवी-धर्म पुत्रक तथा साधकोके 
लिए भी दै, परन्तु उनका यह्‌ साधारण धर्मदै। पुत्रक तथा साधको केअप्नेजपने | 


असाध्रारण धर्मं रहने के कारण वहं इनकी समयी धर्मो के नाम से प्रसिद्धि नहीदै। 
रिष्य के मस्तक पर आरीर्वाद्‌ के रूपमे रिव-हस्त का अर्पण ही समयदीक्षा 
है |! टसके प्रभावसे रिष्य के विभिन्न प्रकारके पाशके अक्रूरं नष्टो जातेदहै। 


इसीलिए पाश रहने पर भी उनकी संसारोतगादिका क्ति जल जाती दै प्रमाव ` 
से दिष्य कौ कर्म-समष्टि पयिक्वदहो जातीदै। इस प्रकारकी दीक्षा सभीकोदीजा 
कती है । सगवान्‌ की अविसाघारण कृपा के उद्रेक से अर्थात्‌ अत्यन्त मन्द्‌-दक्ति- 
पात से जिसके हृदय मे मक्ति ओर श्रद्वा का उदयहोतादै, वही इष दीक्षाका परात्र 
 है। इस दीक्षा मे दीक्षित ह्येक दिष्य गुरुकी इशरुषातथा देवतार्ओकी अर्चनाका 
अधिकारी होता है । साधारणतया वदी दीक्षा सर्वत्र प्रचलति दै | दक्तिपात चदि कुछ 
 तीव्रनदो तो विगरेष दीश्चा नहीं हो सकती | असली वात यह दै कि आत्माका अध्व- 1 
थित मल कुक अधिक मात्रा म परिक्व हुए ्रिना विदेप दीक्षा नदींहो स्कती। 
विरोषदीक्षाके प्रमाव से आत्मा के कर्म-संस्कार केवर पयिक्वदी नहींहोते, 
` अपितु क्षयेन्पुख भीष जाते है| इस दीक्षा के अनन्तर मन्तर्रहण तथा इषटदेवताके ` 
 अर्चन-पूजन की योग्यता प्राप्त दोती दै। वागीद्वरी के गभमे द्वितीय जन्महोनेकेकारणं | 
दीक्षाया पुरुष पत्रकः कदे जाते द समयदीक्षासेजैसे द्रपदे योगदहोताहैवैसे 











ककम शिवदसतः का चण बदक्हागगादै-- | 


बरह्मप्रपन्चसयुक्तः दितरेनाधिष्ठितः दिवः । 
सच्छेदकरः क्षेमी द्विवदस्तः प्रकीतितः ॥ 


व 











३० | ४ तारिक बाड्धय मै शाक्तदषटि 


ही इस दीक्षा से इदवर-पद्‌ मे योग होता दै । इसमे मी पूर्ववत्‌ शिखाच्छेद नदीं होता । 
हुए समयी-घम से अतिरिक्त पुत्रक-धमका अनुष्नमी इस प्रकार के दीक्षा-प्राप् 
परुष को करना पडता है | आगम के अध्ययनादि इसी के अन्तर्गत है | | 
शक्तिपात यदि ओर अथिक तीव्र द्ये तो ननिर्वण-दीक्षाः प्राभि की योग्यता आ 
जाती है । इससे ईदवरपद्‌ मे योग न होकर परमेश्वर या िवपदमे योग होता । 
जहा निवाणदीक्षा के अनन्तर संन्यास की व्यवसा दै, वर्ह शिखांच्छेद होता दै; अन्यत्र 
नदीं ह्येता । इस दीक्षा मे दीक्षित होने पर दिव-धर्मो के अनुष्ठान की योग्यता प्राप्त 
होती है| यह समयी-धर्म तथा पुत्रक-धर्म से विलक्षण है । इस दीक्षा के प्रभाव से सर्य- 
सत्व आदि घाड्गुण्य अर्थात्‌ पूणं भगवद्धरममों की अभिव्यक्ति होती दै | कला, तत्व 
भुवन तथां वर्ण, मन्व्र ओर पद्‌ दन छः अष्वाओं की मली्मोति शद्ध हए बिना 
 पूरणव्व-प्ात्ति नहीं होती, क्योकि सव पारो का उच्छेद करने के ए समग्र अध्वाओं 
की शुद्धि आवश्यक दै; तभी पञ्युख की निष्रत्ति तथा रिवत्व की अभिव्यक्ति हो सकती 


है । पदटेकदीग्ददो दीक्षाओं से पञ्चत्व की निदृत्ति नहीं होती, क्योकि समयी का 


अर्थात्‌ समयदीक्षा प्राप्त आत्मा का पूर्वजाति-सम्बन्ध रहता है, इसकिए उसमे पञ्युर्व 
रहता द । पुत्रक की देह वागीश्वरी के गर्भ से उत्पन्न होने के कारण समयीकी देहके 


सहश अशुद्ध नदीं है, किन्तु विञयद् दै । फिर भी उसमे आणव-मल रहता दै, अतः छद 
` देह हने पर मी शिवत्व-लभ नदीं होता । मल के अदन्त पक्व हुए बिनारेसी दीक्षा 
द्यो ही नदीं सकती, जिससे रिवत्व की अभिव्यक्ति हो सके । क 
पूर्वोक्त संक्षिप्त विवरण से प्रतीत हो जायगा कि जन्म-जन्मान्त्ोके पुण्यकर्मौके 
त  ग्रमाव से तथा अचिन्त्य भाग्योदय के कारण जब अनादि चैतन्य के आवरणात्मक मल 
कुछ परिपक्व हो जाते ह तब मन्द, मन्दतरादि राक्तिपात के अनुसार मस्तक पर गुर वे 


 रिव-हसता्पण रूपी समय-दीक्षा होती दै । उसका फक है-चि्यो मे भक्ति) श्रद्धा आदि ` 
गुणी का उदीपन तथा प्राक्तन कमां का परिपाक | इस दीक्चा से पूचजाति का सम्बन्ध नहीं 


` छता ओर पशु का नाश मी नदीं द्योता | अध्व-संसुष्ट मर के यथिकतर्‌ पक दने पर 
 . पूत्रक-दीक्षारूषी विरोष दीक्षा होती है। इस दीक्षाका स्वरूप दै-वागीद्वरीके ग्मसे 
जन्म-लाम । यदी द्वितीय जन्म के नाम से प्रसिद्ध दै। इससे शद्ध देह की प्राप्ति होती है 
तथा पूर्वजाति-खम्बन्ध चूट जाता दै। यह छद्ध-देह अलोकरिक देह दै, परन्तु इस देहसे ` 
 । भी पूर्णल-लम नही होता । उसके छि वागीदवरी-गं से जन्म-रूप द्ध देह कौ प्राति 
सो आवध्यक है दी, परन्तु पारो का पूर्णरूप से नारहोना मी जवदयक दै। यदी अध्व- ` 
शद्धिदै। वागीदवरी के गभसे जन्म प्रात कर पुरर दीधकालके प्रयलसेनिवाण- 
`  दीक्षाकी प्राति के अधिकारी होतेदै। इसी दीक्षासे ज्ञानका साधन प्रा्होनेसे ` 





। ॥ ( ज्ञान की प्राप्ति होतीदै। साधकके दिषु दी निर्वाण दीक्षा दै। मल्पाक अव्यन्ततीर र 
इए बिना यह दीक्षा नदीं दयो सकती। 


५. 


राक्त खग कहते दै कि समयी दीक्षाके प्रमावसे ब्ह्यादि पोच अधिकारियों 


1 का विद्टेष होता दै, क्योकि ये अधिकारी उन्दी आत्माओंके उपर अपना अधिकार 
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श्रीभगवान्‌ का जीवोद्धार क्रमदीक्षा ३१ 


जमा सकते है, जिसके ऊपर परमेश्वर की अनुग्रहशक्ति का मन्द माताम भी संचार 
नदृ हो | इस दीक्षा के प्रभाव से इश्वर-त्च की आयधना की योग्यता प्राप्त दती 
है ओर अन्त मेँ ईद्वरपद का लभ होता है । समयी-चर्या तथा ध्यानादि से शुद्ध होकर 
पुत्रक का पदं प्राप्त कर सकते ह । समयी-दीक्षा का विवरण प्राचीन शाक्त अ्न्थोंमेभी 
बहधा उपलब्ध ह्येता है । गुर के दवाय शिवदृस्त अर्पण के प्रभाव से समयी होना दीक्षो 


त्र-तन्त्र म वर्णित है । तदनुसार समयी ई्वरपद मे सायुज्य-खाभ करते है | येदेहमे 


सिति के समय आगमाध्ययन मे योग्यता प्राप्त करते दे | ददवरतस्वं शुद्ध-विद्ा के ऊपर 
सित है । स्वच्छन्दतच्र तथा देवीयामल मे भी इसका वर्णन है । परन्तु देवीयामल मे 


 रिवदस्तार्पण सम्बन्धी जो वर्णन है, उसमे कुछ मेद है । यह भी प्रसिद्ध है कि शिवह- 


पण द्वारा सद्योनिर्वाण-दीक्षा भी हये सक्तीहै, प्योकि उक्रमण कीदइच्छा से यदि 


शिवहस्त विगनेष-पक्रिया से मस्तक पर स्वा जाय वो वह प्राण-वियोजकदहौतादहै, एवं 
उसके सशमात्र से सन्योनिवाण-काम द्यो जाता दै । यदि समधी विधिपूयक्र तच्पार का 


विमोचन कर सके तो वह पुत्रक-अवयखा खभ करते ह । तवर गुरु उन्हँ पर तच मेँ युक्त 
कर देते दै | उनक्रा पटे निर्वाण-कलक्ष अथवा रिव-कलश्च से, तदनन्तर ईश्वर-कल्या 


से, अभिपेक करने पर वे साधक होते द । ेसे साधक भोग समत हो जाने पर प्रम ` 
त्वम ीन होते दै कर्कि साधको का यथपिरिवसे योगसिद्धो गया तथापि ` 


उनको अपना भोग समाप्त करने के लिए निम्न स्तर सदाशिव पदम रखहरना पडता 


दै । इस प्रकार की दीक्षा में दीक्षित पुरूष मे जव मच्र, तन््रआदिके ज्ञानकामा्म 
खुल जाता है, तव वे अतिमार्ग होते दह, एवं चतुष्पाद्‌ संहिता तथा अष्टाविति तन्त्र 
सव के पूर्णं अधिकारी वन जाते द । उस समय उनका पद होता दै--आचार्य पद्‌, 

अर्थात्‌ वे गुरु होने योग्य हो जाते दै । प्रथिवी से केकर परम शिव पर्यन्त सर्व उनका ` 

योग सिद्ध हो जाता है । परन्तु वे अधिकार के लिए अपर-दिव या शिवम दी अवश्ानं 


करते दह । अतएव इससे सिद्ध होता है कि समयी को ईदवरपद मे खिति प्रा दोती दै 


पुरक परम-तच्व मे ओर साधक सदाशिव मे सित होते दै । परन्तु आचार्यकीष्िति 
परापर पद मे या शिव-तत्व म होती दै, क्योकि वे अधिकारी परपद । उनका पुत्रः 
कादि तीनों पदों पर अधिकार है । पुत्रक तथा आचार्यं दोनो का पर-तत्वसेयोगण्क _ 
ही प्रकारकादहैःप्िरिभी दोनेँमेमेददै, क्कि आचायंका दीक्षा-प्रत्ष्ठिआदि 
कार्यो मे अधिकारदहै, पर पत्रकको उस प्रकारका अधिकार ग्रास नहींहै।इसी 
लिए आचार्यकी खिति होती दहै पयपर पद मे अर्थात्‌ आचार्य की परत्व से 
युक्त होकर ऊपर पद्‌ मे स्थिति होती दै। पुत्रक एेसा नदीं दै । पुत्रक अपर्‌ पद 4 1 
मे नहींजाता। 1 ८ 
(५ निस सम्प्रदाय मे पहले समयी दीक्ना देने की व्यवस्था नहीं है, वह आचा्थया | 
1 साव दव अ आस अचरद सता ४। पुत्रक होने के विपषरथमेंव्होकोईशंका | 
नदींहै। लिगि कौ मोक्चदीक्चा हो सकती दै, परन्त उन्दं अधिकार नहीद्येता | वेलोग 
1 साधन या आचार्य मार्गं म चलने के योग्य नही है| 71 
समयी की द्विजत्वप्राति के अनन्तर के कृत्य के विषयमे किसी-किसी प्राचीनं | 
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३२ | तांत्रिक वाख्छयमे शाक्तदृषट 


म्रन्थ भं देखा विवरण भिलता दै कि रुरु को द्विजतवप्राप्त समयी का द्वादशान्त मै अपने 
साथ अभिन्न रूप से सयशंमात्र करने के अनन्तर ही नीचे उतर आना चाहिये । तभी वहं 
दविजत्वग्रास्च समयी सद्र वन जातादहै। वरहो गुरुके विश्राम करनेपर रिष्यकी 
आत्मा क्षणभर म परम शिवमावको प्राप्त हयो नातीहै। इसीका नाम है समयी 
का संस्कार । इतना होने प्र दी समयी नित्य श्रवण, पूजा, गुरुसेवा आदि के योग्य 
होतेदै। | | 
इसके उपरान्त यथाथं दीक्षा का अवक्र आता है । आगमके अनुसार भोग 
तथा मोक्ष दोनो दी समान स्पसेपुरषार्थंदै | कोई मोगार्थीदहैतो कोई मोक्षार्थी है। 


 जोमोगा्थीहै वह सक्रामदहै। दीक्नाके प्रमाब से उन्दं भोग-सिद्धि प्राप्त होती है। 


सु निष्काम होते द, वे चाहते ह - केवल युक्ति । मोगार्थी साधक है, क्योकि वे फल- 
साधना करते हैँ | वह फर लौकिक हो सकता है ओर अलौकिक भी हो सकता दै | 
फ़ल यदि अलोकिक द्ये तो उस साधक का नाम दहै शिवधमीं एवं फल यदि लौकिक 
 होतोसाधकका नाम दै लेकधरमी | पंचम तथा षष्ठ मात्रा के शक्तिपात से अर्थात्‌ 
मध्यमध्य तथा मन्द-मध्य अनुग्रह के प्रमाव से शिवधर्म दीक्षा दती है । मन्दसक्तिपात्त ` 
से (स्तम, अष्टम तथा नवम माचा के शक्तिपात से) लोकधर्मी दीक्षा होतीदै। रिव- 


धमी साधक को मन्त्रतन्त्रोक्त रदस्य की जान-माति दयोती है | इस दीश्चाके प्रभावसे 


 किसी-किती को मन्त्र, मन्त्रे्वर आदि पदो का लाम होता है | किवी किसी को माया 


1 | | ` तीत भोगभूमियों मे प्रल्य-पयन्त रहने का अधिकार प्रात्त देता है, एवं आनुषशिक रूप 


ध ` से अन्यान्य बहुत-सी शिद्धियोँ मी पाप्त होती दै । लोकम दीक्षा मे मन्रारोधन नहीं ध 


` ह्येता । उक्त साधक, फलाका्षा युक्त होने के कारण, लोकिकं पुण्य-कमं वरते दै 

जिनका कि इ्टपूतं रूप से श्रुतिं ओर स्म्रतियो मे वर्ण॑नदै।ये लोगजेोञ्युम कर्म 
` कृरते. है, उनसे शम फल की प्राति हेती दै । इस दीक्षा के प्रभाव से साधक के संचित 

अद्युभ कर्मं मोगभूमि्ो मे नष्ट हो जाते दह ओर संचित शम-कमं अणिमादि सिद्धिं 
` भँ पर्यवखित हो जाते दै । उन्दं केवल प्रारब्ध कर्मका मोग करना पड़ता है। भोग- 


{५ संमाति पर प्रारूध-फल सूप यह्‌ देह नष्ट दौ जाती है तवर दीक्षित साधक अणिमादि 


| देवरं मोगनेके किए गुर द्वारा ऊर्वं लेकम पर्हुचाये जतेदै। ऊध्वं लेक का 
भोग समाप्त होने पर भी यदि भोगवासना अतृष् रे तो उस वासना के अनुरूप भोग 
केषर गुर द्वारा लोकान्तरे पर्हुचाये जाति हे । इस प्रकार के भोग का अवसान दने 
 पररजव्र वैराग्य का उदय होता दै, तव उसी स्थान से परमेश्वर के निष्कल सूप मे युक्त 
किये जाते द| सभी का निष्करलमे योग होगा ही, ठेसी कोई वात नहीं दै | किसी-किसी 
 : का मायातीत विभिन्न शुद्ध भुवनो मसे किसी युवनके अधिष्टाताके साथमभी योग 





५ ८ होती दै। 0 
| मोक्षार्थो की दीक्षा दो प्रकार कीदै, एक स्रीज ओर दूसरी निर्बीन। सयोः 


द्यो सक्ता दै, जिससे अन्त में उनको सायुज्य तक कौ प्रापि स्कतीदै। साधकके ` 
`. : उक्कषके तारतम्यके ऊपरये सव अवस्थापं निभरदहं। यह जो ऊध्वं-गति तथा ` 


योजना की ब्रात कदी गयी है, वह करमशः साधक अर गुर की अभिसन्धि के अनुसार 0 1 





श्रीभगवान्‌ का जीवोद्धार क्रम-दीक्चा = 3६ 


निर्वाण दीक्चा सी निर्वीज के अन्तरगत है। बालक, मूखं, बद्ध, खी, व्याधिग्रसत्त आदि 


खगो के किए निर्बीज-दीश्चा का विधान है अर्थात्‌ जो खेम शास्र विचारमे कुराल 


 नहींहे तथा त्रत-चयादि का क्टेश सहन नहीं कर सकते, उनके क्ष निवीन-दीक्ष ` 


विदित] उन लोगो केलिए समयाचार का पाटन आवश्यक नदहींषहै। दीक्षा 


 म्रभाव से ओर केवल शुरु-मक्ति के बल से ही उनकी सुक्ति हो जाती है । उनके लिए | ध 


गुरभक्ति टी समय है | 


सवीज-दीक्ा विद्वान्‌ तथा कष्टसदिष्णु रिष्ये के लिएहै। इन स्बदीक्षिति 
पुरुषो के लिए समयाचार का पालन आवद्यक है । ये यदि समयाचारका पालन ` 


 नकरेतोकुछसम्यके किष भ्रष्ट होकर इन्दं विपन्न होना पड़ता है । पुत्रक-दीक्षा 
तथा आचार्य-दीक्षा ये दोन दी दीक्षारं स्री दै । प्रथिवी से लेकर कलयपर्यन्त माया 


का राज्य है। इसीका नाम संसार-मण्डल है ¡ उसके अनन्तर है छद्ध-वि्राया वागी- 
दवरी । वागीश्वरी के गर्भं मे जन्म होने पर ज॒द्ध धाम मे अवस्िति ओर विहारका 
अधिकार प्रात्र होता दै । यह अप्राङ्त जन्म है। द्विज हुए बिना अर्थात्‌ द्वितीय जन्म ` 
ग्राप्र किये चिना इस राज्य में प्रवेद करने का अधिकार नहीं मिलता । गुर या आवार्य 


ही इस द्वितीय जन्म को देनेवाठे पिता दै । वेन्दव अथवा मन्त्र-देह की प्राति दी द्वितीय 


जन्म कहल्यतादहै। बिन्दु या महामाया अथवा कुण्डलिनी शक्ति इस देहका उपादान 
है, इक्कीस अवान्तर संस्कारो से इस द्वितीय जन्म की सिद्धि होती दै । इसके अनन्तर 
ओर भी तीन संस्कार हते द जिनके नाम दै--भोग-संस्कार, अधिकार-संस्कार ओर ` (1 
लय-संस्कार । तदनन्तर अन्तिम संस्कार है--निष्छृति-संस्कार । इस प्रकार द्वितीय जन्म | ॥ | ८ 
ते ठेकर निष्कृति तक च व्यापार के क्रमशः सम्पन्न होने पर जीव निखिल्पाश तथा ` 


उसके संस्का सेयक्त दहो जातेदह। 


इसके उपरान्त शिवत्व-योजना का व्यापार होता है यहं व्यापारसमथगुर 
 कोदही करना पड़ता दै, जिसके किए चयोदश प्रमेयो का आगमज-ज्ञन तथा खानुमव 9 
` आवदयक है, स्योकि एकमात्र गुरु द शिवत्व के अभिव्यंजक दै । इस योजन-करिया 
सदगुरु का सवसे पटल्या कार्य यह दै किरिष्यके पुर्यष्टकं तथा सृष्ष्मदेहमेजे 
 अदह-बोध है, उसकी वे मिवृत्ति कर देँ । स्वप्नकालमे पुर्य्टक प्राणके आश्रितरहता 
है, परन्तु सुषुति मे इसका आश्रय है--शूत्य । अतएव गुरु को चाये किप्राणयोर 
, श्रल्यइनदोनेोप्दौको शून्य कर दे। परन्तु यह कार्यं तवतक यथाथंरूपसे नही 
ह्यो सकताजव तककरि श्वासका देशगत तथाकाल्गत परिमाणकाज्ञान नद्यै 
` जाय । प्राण के संचार म दो गतिर्या है--एक आरोह-गति ओर दूसरी अयह-गति। 
| इन दोनो गतियो कामली रमति ज्ञान प्रात करना चाष्टमे | इसके प्र्वात्‌ ज्सिञष्वा ` 
| , अथवा मां का उल्लंघन कर परम ख्थानमेंपर्हुचा जावा दै, उस्काख्वरूपकेवादहैः 
| यह भी जानना चाहिये। किन्तु इसका ज्ञानं प्राप्त करने केष दंसोच्चारका ` | 
ज्ञान परात् होना चादिये। य हंसोच्चार्‌ वास्तव भे | 
। |  गतिके सिवा ओर कुछ नहींहै। इसे जाने बिना सम्पूरणं मागं का परिज्ञानं भरीभाति 
ह्यो नहीं कता । यह उच्चार दो प्रकारक 








मे श्ासप्रशवासकीषएक प्कारकी. 





है-एक लाभाविक जर दूरा प्रयल- = | 




















३४ ` तांत्रिक वाञ्यमें शाक्तदष्ट 


साध्य | प्रयत्न से जो उच्चार होता है, उसमे यह विरोपर रूप से ज्ञातव्य है कि मन्रके 
अवयवात्मक्‌ वर्णं अर्थात्‌ प्रणव के भिन्न-मिन्न अवयव या वर्णं क्रमराः अपने-अपने 
कारण स्वरूप ब्रह्मादि देवताओं का तथा तदनुरूप काल की माचांओं का स्याग करे। 
इतना ज्ञान शाख से तथा अनुभव से प्रास हए बिना स्वप्नाध्रित प्राणपद्‌ को शान्त 


 नहींकिया जा सकता। 


` इसप्रकार प्राणपदके यान्तौ जनेपर मी गुरुका कतव्य समापनहीं 
होता, क्योकि इसके वाद्‌ सुषुति के आश्य चूल्य-पद्‌ को भी शान्त करना पड़ता दै । 
अतएव श्चून्य-पद्‌ का ज्ञान भी गुरुको दोना चाहिये। परमेश्वर केसाथ आत्माको ` 
` युक्तं करने के पूर्वं मन्त्र, आत्मा नाडी आदि का सामरस्यं जानना पडता है । उसके 
पे साम्य का ज्ञानं भी आवश्यक है । आगमम साम्य विषुवत्‌ के नाम से परिचित 
है| मन्बोस्चार्‌ के अर्थात्‌ प्रणवोच्चारके अंगरूपसे “अः से केकर उन्मनी-पर्यन्त 
कलाओं का खर्प जानना पडता है! याग करनेके लिए दीज्ञान आवद्यक दै, 
परन्तु व्याग से पदे तत्‌-तत्‌ दशाओं का संयोग आवश्यक है । तत्‌-तत्‌ दशाओं के 


। ल्याग मे क्रमिक ऊर््वारोहण अथवा उद्धव का ज्ञान आवद्यकदै। परन्तुत्यागसेभी 


 ऊर््वोद्धव या ऊध्वंगति तव तक नहींदह्ो सकती जव तक ग्रन्थियोकाभेद नद्यो 
तथा म्रन्थि-मेद भी तव तक नहीं हो सकता जवर तक ज्ञान तथा योग अपने आयत्त न 


| हँ 1 परमरेश्वरका आदेशहैकि ज्ञान तथा योगडइनदो द्यूलं से म्रन्थिकाभेद्‌ करा. 
 चाहिये। ज्ञान तथा योग का मूल है--भाव की द्दृता। ध 

: इतना ज्ञान दोने पर प्राण तथा शय्य पद की प्रशान्तिहो सकती दै। इसके | 
बाद आत्मा, विद्या तथा तथा रिव--इन तीन पदों की व्याप्नि ज्ञातव्य दै। आत्मा 
करौ तक व्यापक दै १ इस प्रन का उत्तर ग्रह है कि द्ध आत्मदा के अनुभव तक 

डी स्मा कौ व्या्निहै। परमदिवके साथ योग तेरह प्रमरयोके ज्ञानके विना नदीं 

हो सकता । दीक्षाका उदेश्य दहै सव प्रकार के पायो का नाञ्च कर पूर्वोक्त प्रणारी 
४ से पस्सेश्वर-माव का विका करना | यह उदेद्य अद्वैत-दष्टि से शिवस्वरूप आर देत | 


। इष्टि से शिव-सास्य्पदै। 


[५ ] 


दीक्षा के छिए योजना अयन्त आवद्यक है । अशुद्ध तस्व से भक्त का उद्धार 


1 4 उत्तम भावना-मय ज्ञान के बिना सिदध नही हो सकती । जानी होने पर भी वदि श॒ ` 


| कोउस त्व का साक्षात्कार न हुभा हो तो उनके द्वारा योजनक्रिया निषन्न नहींहे 
सकती, क्योकि एकं मान्न मावनामयनज्ञान दी इसका उपाय है। योगबल से उस 






क्त्व कीरिद्धि प्रात होने पर भी योगियों को सदादिव आदि उत्तम पषदार्थौमं योजना 
| केषिटि मलीर्मोति अभ्यासक्रिया हुमा ज्ञानी होना आषद्यकदै। निम्नत्स्वौमे 
` योजना से ओं सिद्धर्यो उन्न होती है, वे मुक्ति मे सहायक नहीं होती । सदारिवादि. ` 
(1 ऊ ऊर्व ततवो भे भी योगज सिद्धि्य हो सकती दहै, जिनके बल से किसी किसी के मतानुसार ` 
सारे जगत्‌ को रुक्त कियाजा सकठादै। ज्ञान तथा योग के परस्पर सम्बन्ध मे | 
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कु बातें स्मरण स्खने योग्य है | ज्ञानी चार्‌ प्रकार के शेते ईै--एक शनी है, जिनमे 
 श्रोत-ज्ञान या श्रुतिजन्य-ज्ञान उयन्न हुआ । चिन्तामय-ज्ञान से युक्त पुरुष दो प्रकार 
केर, जिनमे एक का अभ्यास कम है ओर दूसरे का अधिक है | इन तीन के अतिरिक्त 
` चतुथं ज्ञानी वेदै, जिनका ज्ञान मावनामय है| ज्ञानी अभ्यासहीन होने पर भी मली 
भोति अभ्यस्त भावनामय-विक्ञान के प्रमाव से दीक्षादि व्यापार मे अधिक योग्य माने 


जाते । योगी भी चार पकार के दै सम्प्रा, घटमान, सिद्ध तथा सुसिद्ध) जिद 


केवल योग करा उपदेशा माच पातत दुमा दै, बे सस्पा्त है; जिनका अभ्यास चाद, वे 


घटमान दै;इन दो प्रकारके योगि्यो कीनज्ञानमेरूदिदहै जसनयोगमे | इनके | 


द्वारय अन्य लोगों की पारमार्थिक सहायता हो नदीं सकती । तृतीय प्रकार के अर्थात्‌ 


सिद्ध योगी मे भली भत्ति अभ्यस्त ज्ञान रहता है, उस ज्ञान के द्वारा वे दसय को सक्त 


कृर सकते रै, योग से नही; क्योकि योगज सिद्धि किसी आत्मा के उद्धारया सोचनमें 


सहायक नहीं होती । चठ प्रकार के या सुसिद्ध योगी साक्षात्‌ सदारिवकेसघ्शर्दैः 
जो अपने स्वरूप से कभी भी स्लकिति नदीं हतेः वे दिवूपी दं । = 
| वे ही वस्तुतः जीवमा्रके मोचक दै । परन्व॒ वे साक्षात्‌ रूप से उक्त का्यनही 
| करते, विच्ेश्वरो के द्वारा परपरा से करते द । इसीलिए मालिनी विजय-तन्र मे मली- 
भोति अभ्यस्त विज्ञान से सम्पन्न ज्ञानी को ही गुरु क्य गया दै, सिद्धिसम्पन्नवोगीको 
नहीं| वस्तुतः योगी मी गुर होसकतादै, ज्ञनीकीतो कोई बातद्ीनर्हीः परन्तु 
अन्तर यह हैकिजो मोक्षार्थी पुरुष है, उनके छिए भलीमेति अभ्यास दासय उत्पन्नः | 


विक्ञान से सम्पन्न पुरुप ही गुर होना चाद्ये । प्राच हुए गुर यदि वैसी योग्यत्ता वाले 
नहो तो उनका स्यागकस्देने का विधान भी किसी-किसी शास्म दिखा देता दै। 
दिव-वाक्चएेसादहै-- 

आमोदार्थी यथा श्रंगः पृष्पाप्पुष्पान्तरं चजेत्‌ । 
1 विक्चानाथीं तथा शिष्यो गुरोगुकन्तरं चजेत्‌ ॥ ध 
जो शक्तिदीन दै, वे विज्ञान-प्रदान मे असमर्थं द। वे मोचक नहीं हो सकते। 
` वर्ह गरदन उठ सकता है कि यदि भावना दी मुख्य दहै तो अज्ञ गुरुसेभी भावना 


प्रभाव से फर क्यो नहीं होगा १ यह कथन सतय दै कि मावना से सर्वत्र इष्टफलमिक 
सकता है। परनठ॒ यदि योग्य गुर .मिरु जार्थे तो सा्चात्‌ स्प से उन्दीका आश्रयण 
करना चाद्ये । यदी सर्वसंमत सिद्धान्त है । यदि कोई भोगः मोक्ष तथाक्क्िनका 
 प्रार्थीहो तो उसे मलीरभोति अभ्यास विये हुए ज्ञानी तथा योगसिद्धगुरुकाञश्रयण 
करना चाहिये। इस प्रकारका गुरु यदिप्राप्तनद्ये सकेतोविज्ञानतथा मोक्षके 
षि ज्ञानी का आश्रयण करना चादिये एवं मोगकेक्िएिभीपेसे योगीकाञच्रवण ` 
, ` करना चाहिएजोमोगदेनेमे समर्थदहो। वहयोगीन वमानं ओरनसिद्धही 
< / ध | - दौ, किन्तु दोनों के मध्यवर्ती परिमित योगी हयेने चादि । सम्प्राप्त तथा धटमान योगी ५ । । | ५ ५ 
 मोगदेनेममी समर्थं नहीं है। बह केवल उपायका उपदेशदेसकतेदे। एेसेगुरु 
त कात्याग कर ज्ञानी गुर का आश्रयण करना चादिये, जो ज्ञान का उपदेश देकर सुक्ति ^ 
 माग॑मै ले जाय। 1. 
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दीक्षा 


| दीक्षा के प्रमाव से आत्मा की सम्यक्‌-गद्धि दती दै ओर पृष्व की प्राति मी 
देती है । पद्भाव म खित आत्मा पञ्ुतव से निवत्त होकर रिव कौ माप्त होते द । 


अनादि काठ से जआणवमर के सम्बन्ध से आत्मा कौ दक्‌-शक्ति तथ क्रिसा-रक्ति संकु- 


चितै, मेदज्ञान के प्रभाव से कर्म-संस्कारवद्य संसार-मण्डर म निरन्त भ्रमण करते 
है । जब तक मगवान्‌ की तिरोधान-रक्ति का प्रावस्य रहता है ठ तकःइसी रूपमे 
अर्थात्‌ संसारी के रूप मे आत्मा को रहना पडता है । मेवदृत के य्व के तव्य आस्मा 

उस समय शयेनास्तंगमितमदहिमाः होकर अपने धाम तथा परय नन से अथात्‌ 
 चिदानन्दमय अपनी सत्ता से निर्वासित दै | राप काल की अवधि पूह्णोने के साथ 
तिरोधान-शक्ति मे रिथिकता आती है ओर अनुग्रह-शक्ति का जगम हन्ता है । उसके 
 प्शात्‌ उसकी दिव्य स्वदेश-यात्रा का प्रारम्म हेता है । यारा कै चसा मे वह अपने 
 शिवमय नित्य धामे अवेदा करतादै। वरह कर्मं की च॑चरतान्दीै तथा खरूप- 

शक्ति का संकोच नदी है। वहो स्वातन््य का पूर्ण विकास है| 





शाक्त आगमं मे कहीं कदी आत्मा, अन्तरात्मा, बद्याम्ना, निरास्मा तथा 


^ परमात्मा के मेद से आत्मा क कस्पित भेद दिलल्ये गये ई । अ आसना प्डतिया ति 


४ ५: ५  .  गुण-साम्य का अवलम्बन्‌ कर विद्यमान रहता है, तब उसका नाम होत है--आत्मा | 

उस समय उस साम्य म अनन्त जगत्‌ ससतवत्‌ रहते द । यह भासा षौ सुखादि-बोध 
। से रहित मुरु अवस्था है । उक्तं अवसा मे आत्मा केवर कंबुको से ब्त रहता दै। 

पतु जबर आत्मा पुर्य्टक से सम्बद्र होकर एक योनि से दूसरी योनि पँ परय॑य्न करता ` 
करता दै, तब आत्मा का नाम होता है-अन्तरात्मा। पूर्यष्क-सवबन्ध ठे प्रतीत होता है 


कि आत्मा का उस समय द्यभाञ्चम वासनाओं से सब्बद्धदै । पुरट्कका तासय॑दहै-- 
` आभ्यन्तर खु्ष्म-शरीर। यह पुरी या देह का आर्कं पंवतवात्रा तथामनः ` 


4 दद्धि आओौर अर्कारः इन॒ आठ अवयवो से आरग्ध है । इसके उअनत्तेर मातृमर्म से 
निक्रमणं कर अन्तसास्मा जिस समय दोनों प्रकार की इन्धियोंध्नोर पंचमहामूतोसे 
५ ~ ' शषटिति होकर विष्यो का मोग करता है तत्र उसका नाम पडता है--कह्यात्मा अहः: 
स्थूल देह को प्रात करने की अवस्था है । इसके वाद जव आत्मा श्यूल तथा सृष्षम भूतो 





सतया बुद्धिषम मावो से रुक्त हो जाता दै, जव उसके पुरूप.ूप द पा कलत्मक कंलुक ` 









` यू जाते दहै, जब केवल अपूरणीमन्यतारूपर आगव-मल अवरिष्ट र जतै जौसरउस्के 
स्वभाव का संकोच भी; तब उसका नाम पड़ता है--निरात्रा । उस समय त्त्वरूपा 
का सम्बन्ध नहीं रहता किन्तु राक्तिरूपा माया को अस्यारि-ूप धर्म का प्रभाव 

7 दै । इसी कारण संकोच का आमास रह जाता है । याप्वा सैव पाशो सेयुक्त 
पुंतस रूप स्वभाव से निर्गत होने के कारण निर्मा क्य जत्ताहै। उस समयमाया ` 
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। तथा पुरुष्व मै विवेक-ज्ञान अभ्यस्त होकर विज्ञानाकल अवस्था का उदय होताहै। | 
. यह एक प्रकार की सृक्ति की दी अवसा है। परन्तु वास्तवमें अव तक आता पञ 
हीह । इसके बाद जव परमेश्वर के तीत्रवम अनुग्रह से आत्माका दिवमयरूपसे पष 
अभिव्यक्ति होती दै, तव आत्मा का नाम होता है--परमास्मा | = 
शास्र मं कही-कदीं दूसरी दृष्टि से भी आत्मा की अवयाओं का वणन भिल्ता 
है । तदनुसार वे है--अवुध, बुध, बुध्यमान, प्रद्र ओर सुप्रबुदध । साया-प्रल्य में कल ` 
से टकर प्रथ्वी-पर्यन्त त्वो का ओर उनके आश्रय श्थाचर ठे ठेकर व्रह्मा-पर्यम्त तरतव 
का ओर उनके आश्रय स्थावर से केकर बह्मा पर्यन्त चौदह मूतौ का संहार शेतादै 
उस समय सम्पूणं मायिक प्रपंच का ल्यहोजातादहै। यष्मेद खष्टिकी अनुन्छल 
दशा है] उस समय आत्मायं का कला से ठेकर प्रथिवी-पर्यन्त तवो से रचितदेह ` 
से सम्बन्ध नहीं रहता, सुखदुःख का बोध भी उन्हें नहीं रहता । समग्र जगत गाद्‌ 
मोह में द्रवा रहता दै । य्ह संहार-दशा माया की रात्रि-स्वरूप दै । फिरिजनवीन ` 
 खषटिकाप्रारम्भ होता है, तबसे माया का दिन शुरू हो जाता दै। जवतकं मायाके | 
 दिनका उन्मेष नहँ हेता, तबतक आतमवगं अबुद्ध दशा मे विद्यमान रहतादहै। यह 
मायामे लीन प्र्याकल की अवस्था दै। साख्य में वर्णित प्क्ृतिख्य अवस्यासे ह॒ | 
अवस्था मिन्न दै। ५ 
`  आत्माओं के असंख्य कर्मो मखे किसी एक का उद्रेक अर्थात्‌ परिपक होने ` 
पर तथा पल-प्रसव की योग्यता उन्न होने पर ईश्वरम एेसी इच्छा का आविभाीव ` 
होता है कि तत्‌-तत्‌ मोक्ता्ओं को तत्‌-तत्‌ फले का भोगै जाव | इससंक्यके ` 
अनन्तर वह तत्‌-तत्‌ आत्माओं का अपने मोग के लि्‌ योजन करते ह । परन्तु जव 
तक भोगायतन-ररीर ओर मोगकरण-इन्दर्यो न हौ तव तक भोगहोगाकेते१ एवं 
 साथदहीसाथ यह मी अरक्षित है कि भोग के पहठे आत्माओके कलादि करण्व्ग, | 
जो प्रलय म लीन रहे, अभिव्यक्त दो र्थे । इस अभिव्यक्ति के प्रमावसे आत्ाओंको | 
प्रलय से जाग कर अपने मे कंचुक-आावरण से जन्य रिचित्‌-कर्ठरत् आदि अवस्ाओ  . | 
का जनुभंव होवा है। ईश्वर से उन्मीलित हुए बिना कल्यदि कंको मे ञआसराओंको | 
 किंचित्‌-कर्तसवादि की प्रतीति कराने की सामथ्यं न्हीहोती। समयपरक्लाआत्म- | 
| चैतन्यको उन्मीलित करती है, विया विषय-दर्न कराती है, राग विषयानन्दप्रदान | 
| कस्वादै, काठ जुटि से छेकरः प्रख्य तक का ककरन करता दहै जीर नियति आ्मार्जो | 
 कोश्चमाद्यमसे युक्त करती है। इतना होने पर आत्मा कलादिर्पच अक्छनौसे . | 
आदृत होकर पस्माणु के सहलांश के सदश प्रतीत होते एवं प्रभावप्राप्तहोकर | 
वे पुरुष-तत््वसे योजित दोतेदं। पुरुषः शब्द का तार्यं है-नाना प्रपंचोंसे | 
: संदल प्रधान या पुर का पोषक, अर्थात्‌ आत्मसम्बन्ध इरा प्रकाश। उस | 
समय आणव-बन्धन से बद्ध, कलादि-कंचुकों से वेष्टित तथा प्रधान से संबदधपुखषको | 
अर्थात्‌ पञ कोप्रधान-पर्यन्त सष्टि के अधिकारी या अधिष्ठाता शीकण्डनाथ नियतिके ` 
= प्रभाव से.उस्थित कर्मो के अनुसार अनात्मा मे अभिनिवेश के खयि प्रधान पाँ 
सेवेष्ितकर छेते द। इस प्रकार गुणत्रय से बन्धन होता है, जिसके परिणामवदा 





॥] & 
सः 
च्छ वक 















३८ ५  तानिकं वाच्य मं शाक्तं 


 अध्यवसाय-रूप बुद्धि से बन्धन होता है, अभिमान रूप वैकारिक-अहंकार्‌ से बन्धन 
होता है, तन्मात्रा तथा इन्धियो से बन्धन होता है ओर अन्त म आद्ारसे उदुमूत ` 
 नन्माचा के कार्यं सजोबिन्दु-रूप स्थूक भूतो से वेष्टन होता दै । इतने बन्धन से बद्ध 
द्येक पञ्च-आत्मा माया से टेकर प्रथिवी-पर्बन्त विमिन्न योनि्यो से संचरण करता, 
तब उसका नाम पडता है संसारी । उसका यह संसरण-व्यापार पुनः-पुनः चरता 
रहता है, उसका नामान्तर है--विषयरी, क्योकि वह रब्दादि-भोग्य विष्यो को प्रकर 


वस्तु समन्ता है । ये सव विभिन्न भोग्य विषय नाना प्रकारके कर्मो के विपाक से 


प्रप्त हते है। आत्मा सदद्धाव-मावित होकर इनः विषयों का मोग करता दहै । इसीलिए ` 


इस विष्रयी आत्मा का नाम पडता है--मोक्ता आत्मा | यह देह-रूप क्षेत्र का विभिन्न 


 ल्येको मे कर्षण कसते है अर्थात्‌ कर्म्ीजें के वपन के योग्य बनाते दै । मोह से धर्माधर्म 
ब्रीज का वपन करते द । उससे नाना ररीरेन्द्िय रूप अंकुर उयन्न होते दै, जिनका 


फल है सुख-दुःख का अनुमवः। कामः क्रोध आदि से उक्त अंकुर की बद्ध हती ह 
एवं समय प्र नियत देय मेँ फल-लाम तथा उसका मोग भी होता दै । इख प्रकार 
 सेक्षे्रका ज्ञानदो जामेके कारण आत्माका नाम होता है-क्षे्रन्न। यह कषेचन्न ` 


आत्मा विषरयो को समद्यता है, इसलिए इसका नाम बुध है । 


परन्तु जव यह आत्मा इस विष्रय-मोगादि को अनिष्ट या अदितकृर समञ्ने 


 छख्गतादै, तवर इसका नाम होता है बुध्यमान । 1 
| निस्त समय विष्यभोगमे ध्रणा उदन्नहोती है, हृदयम परम वैराग्यका 


उदय होता दै, माया से प्रथिवी पर्यन्त सव छु इनद्रनार सद्या प्रतीतये क्गताहै, 


1 ^ इन सब्‌ तत्त्व, युवन्‌, मोगादि से विरति हो जाती है एवं पुत्रादि मे आसक्ति शिथिल 
हो जाती है। जब संसार मै अपने को संगहीन एकाकौ समक्षने लगता है, अञद्ध, व्याधि- ` 
मय्‌, जरा जर गृ्यु के अधीन अपनी देह पर भीषणा होने लगती दै, तव वैराम्यके ` 
` प्रभाव से अति तीव्र उद्वेग उसन्न होता है ओर संसार ते मुक्त होनेके किए आकांक्षा 
जागती है} अन्त मे चैतन्य का विकास होने पर सव्र आरम्भो से निदृक्ति ह्ये जाती है। 
इसप्रकार के आत्मा का नाम है-प्रबुद्ध। 


जब दीक्षा, ज्ञान, योग, चर्या आदि से विद्रवातीत निरामय परमसखान की 


५ ( प्रापि दयोती है जर प्रप॑चातीत स्वातन््यमय नित्य अङ्त-शक्ति परम स्वरूप म प्रतिष्ठा 
द्योत दै, तब उस आत्मा का नाम पड़ता है-सपबुद् | | 


इससे ज्ञात होता टै कि आत्मा, अन्तरात्मा ओर निरात्मा अथवा विज्ञानाकल ` 


ओर प्रल्याक से केकर सव आत्मा अलुध कोटि म ह, क्योकि उनदे बाह्य विषयो का 0 


 बोधदै। निस आत्मा म शक्तिपात हो चुका हो यहं बुध्यमान है एवं आगमिक रीति 






दीक्षा-प्राप्तं तथा ज्ञान-प्राप् पुरुष (आत्मा) को प्रबुद्ध नाम दिया गयाडै। जसि ` 
आत्मा मे ज्ञान का अभ्यास मली मतिदो चकाशे, जिस आत्मा नेशिवके साथ 
तादा प्रास कर्‌ लिया हो, जिसकी प्रतिपत्ति निस्वल हो ओर जो जीवन्मुक्तो 
गया हो, उसका नाम दै-सुपरुदध । अतएव जद्ात्मा--बुध्यमान, प्रबुद्ध, सुप्बुदध तथा ` 1 


` परमात्मा के मेद से चार प्रकारके दै 1 





न 
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किसी किसी आगमिक-सम्प्रदाय मै कहा जाता दै कि आत्मा स्थृलल्पसेतीन | 


प्रकारका दै-प्रथम सकल, द्वितीय केवर ओर तृतीय शुद्ध पृष्ष्म-देह तथा 


पंचकोो से अवच्छिन्न आत्मा सकट है । जिस समय स्थूल या सूम शरीर नहीं रहता, ` 
प्राण; इन्द्रिय तथा अन्तःकरण नही रहते, उस समय आत्मा केवर आणवमल से आत्त) ` 


संकल्प तथा ज्ञानक्रिया मै अशक्त ओर बोध-दीन रहता है, तव वह कटा जाता है-- 
केवर । परन्तु युद्ध आत्मा केवल से भी भिन्नदहै। जव राक्तिप्रात होने के उपरान्त 
शिवानन्द अभिव्यक्त हो जाता है ओर उसंके प्रभाव से तीनों मल निश्रत्त होकर रिवत्व 


` म रेक्य की अभिव्यंजना करते है, तच उस आत्मा को शुद्धात्मा कहा जा सकता दै | 
॥ दीक्षा के विविध मेद द| दीक्षा्थी रिष्य के आदय या चित्त मे विभिन्न 
वासना ह्येती है, अतः उनकी दीक्षा प्रणा भी भिन्न-भिन्न दै। अष्वा्ओके 
वैचिव्य से दीक्षाओं में वेचिच्य होता है । इसके अनन्तर ज्ञानदीक्ा कामेदवोहैद्ी।. 
शाख मे सबीज तथा निर्वीज दीक्षाओं का भेद भी वर्णित है। अन्यान्य विभिन्न 
 निभित्तौसेभी दीक्षा के मेद होते दै। 


छः अभ्वाभौ की चचा परे की जाच्ुकी द । वाचक तथा वाव्य-रूपसे 


अथवा प्रमाता, प्रमाण ओर प्रमेय-रूपसे विश्च के विभाजन मे नियामक उपाधिर््ो ` 
|  अष्वादयीहै] आगम के अनुसार साधारणतया अध्वाओं के वेचित्यसेदीक्षामेद्‌ 
| इसप्रकार है--कलादीक्षा १, त्व दीक्षा ५, पद-दीक्षा १, मन्त्र व्णुवनदीक्षा३, 
` केवल भुवन-दीक्ना १, सव मिलाकर १९१ प्रकार दै । तदीक्षा के अवान्तरमेदर्दै-- ` 
एकतत्व-दीक्चा, त्रितत्व-दीक्षा, पंचतत्व-दीश्चा, नवतच्-दीक्षा ओर छन्तीसतव्व-दीक्षा! ` ¦ 
ये सव पच प्रकार कीदै। किसी किसी खल प्रञटारह त््वोकी दीक्षाकाभी 
वर्णन दीख पडता है । छन्तीस तख तो सर्वत्र सुप्रसिद्ध ही दै । अटारह त्व इसप्रकार ¦ 
 ईदै-रब्दादि पोच; मन, बुद्धि; अहंकार, गुण ओर प्रकृति-पाचः पुरुष नियति, ` 1 
काल, माया, विद्या ईश्वर, सदारिव गौर शक्तिये आठ; कुरु अगरह | नवत्छव 
दहै परकरति, पुरुष, नियति, काल, माया, विद्या, ईश्वरः सदारिव ओर शिवि]! | 
पंचतत्व इस प्रकार दै-- प्रथिवी, जल, तेज, वायु ओर आकाश | तीन तत्व इसप्रकार | 
 है--आत्म-त्च ८ विक्ञानाकट पर्यन्त ), वि्यातत्व ८ ईशवरपर्यन्त ) ओर चिवतत्व ` 
(शेष स्व तत्व ) । एक तत्व माने शिवतत्व । जिस प्रक्रिया म जसि तत्वयाजिन 
तस्व को मुख्य रूप से ग्रहण किया जाता है, वहो अन्यान्य ततौ का अन्तर्माव सम्नना = 
चाहिये, क्योकि वहाँ उक्त त्वो का प्राधान्य है तथा जर त्त्व का गुणमावदहै। = | 
है । ये ग्यारह प्रकार की दीक्षा अध्वगत भेदके अनुसार कदी गदु है| उध्वाया | 
 : शणो के गुण-प्रषान भाव का रहस्य यह दै कि जिस आस्मा को जिसञध्वा याञध्वार्ज | 
मे अथवा जिस तत्त्व या तत्व म भोग की इच्छा रहती है, उसकी दीक्षामे उसी अध्वा | 
या त्त्व का प्राधान्य स्कर अन्यान्य अष्वाओं जर त्वौ को उसी मे जन्तर्मूवक्ा | 
पड़ता है। परन्तु यह सत्य दै कि दीक्षा जितनी संक्षि होती दै, उतनौद्ीकवनिहोती ` | 
| है! एेसी संक्षि दीक्षा सर्वसाधारण आत्मा | | 
दीक्षाओं मे एकतत््वदीक्चा अत्यन्त संक्षि है! परन्तु यह स्मरण रखना चादियेकि | 








लिए उपयोगी नहीं होती । तत~ 
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सुपघुद्ध गुर ओर गुषक्चु रिष्य को छोड कर अन्यत्र नहींहो सकती, क्योकि 

सर्वर ही योग्यता तथा अधिकार-मेद्‌ का प्रदन रहता है । ५ 

इसके अनन्तर ज्ञान-दीक्षा ठेकर सव दीक्षाओं की संख्या बारह होती 
इनमे से प्रस्येक के सबीज, निर्वीज तथा स्ोनिर्वाणदायिनी मेद से तीन अवान्तर मेद 
होते द । इस प्रकार दीक्षाओं की कुल संख्या ३६ दै आचार्यकी दीक्षा केवर ` 
सव्रीज ही होती है, वह बारह प्रकार की है । साधक लोकधर्मी तथा शिवधमीं मेद से 

दो प्रकार के होते ह । इसीलिए साधक-दीक्चा २४ प्रकारकीदै (१२६२) | समयी 
का अष्व-न्यास नहींहोता) ज्ञान तथा क्रिया से उनका इृदादि वा ग्रन्थि-मेदन दहे ` 
 जातादै } इसीलिए इस दृष्टि से उनकी दीक्षा दो प्रकार की होती है। बुल दीक्षा-मेद 
, ७४दै(३६-+१२-+ २४२) | इनमें सकल, निष्कल अधेरेधरी आदि के अनुष्ठान ` 
ओर त्मेकधरमीं साधक के अवान्तर वैचित्यों के कारण तथा भौतिक, नैष्ठिक आदि ` 
भेदो के कारण दीक्षा के असंख्य येद है| 


[१ । | 
आगम के अनुसार दीक्ा का मह अय्यन्त अधिक है । यद्यपि दीश्चा, चया, 


। हान तथा योग ये चारौ मोग ओर मोक्ष के साधनैः तथापि इनमें किसी अंश 
मेददै। यह सत्यै कि इन सभी उपायों से तत्‌-तत्‌ युवनें की प्राति शे सकती दै । 


¦ परन्तु योग का यह वैरिष्य्य है कि उसके प्रभाव से भुबनेदवर का खाक्षाक्तारहो 
जाता दै। चया का फल है कि उससे तत्‌-तत्‌. भुबनेश्वर की आराधना अविच्छिन्न 


0 | छ स्पसेदह्येती हे । दीक्षा का फलहैकि उससे तत्‌-तत्‌ सुबनो के साथ योजना होती ॥ 
एवं ज्ञान के प्रभाव से तत्‌-तत्‌ युवनेद्वरो कै स्वरूप से तादास्य होता है। इन सव ` 


उपा म दीकषाके प्राधान्य काठ बह दकि दीक्षाके बिना ानादिमे अधिकारही 


नदीं हेता, एवं शान के विना चर्या तथा योग का अनुदान नहीं हो सकता । यं एक 
विषय ओर भी विचारणीय दै, वह यह कि यद्यपि दीक्षासेभोग ओर मोक्षदोनोंद्दी 


५ सिदध हेते दै, परन्तु यह कदी-कही दीक्षा ये साशषत्‌ ही होते दै ओर ककं संस्कारो ८. 
सादनद्भसदहोतेदै। उदाहरणके क्षएिकहा जा स्कतादैकि दीक्षालोकधर्मी- 


 खाधकके लिए साक्ात्‌ रूप से मोगोपाय है तथा निवीज-पुत्रक के रिट साक्षात्‌ सूप से 
` ,  मोक्षोपय है। परन्तु यह दिवधर्मी-साधकके लिए संस्कार दवाय मोग की उपायदै 


उसी तरह सव्रीज पुत्रकं के लिए संस्कार दवाय मोक्षोपाय बनती दै। इसका ताखर्य 


 यहदैकि दीषतासे ज्र शिवधर्म साधकं तथा स्रीज पुत्रकं संस्कार सपत्न हो जते दै | 
क्त्र योग, ज्ञान आदिमे उनका अधिकारो जातादै, इसीसे उनकेभोग जर 





-मेश्च सिद्ध होते है । स्वायंुव-आगममें लखा है जो जिस खान परमोग चाहतेहै 1 











उन ऊर 








होती है । वां से वह्‌ च्युत नीं होता । इससे 


स्थान पर नियोजित कर मन्तररक्ति के दवाय सिद्धिका मागखोक दिया 
न ताहे मालिनीविजय का सिद्धान्त भी इससे भिरखुता-ज॒स्ता ह क्योकि उसमे कष्टा. ५ ( 4 
गया है कि योग्यतावशच जिसकी जिस स्थान पर वासना रहती है, उसकी योजना व्ही  । 
| से प्रतीत होतादै कि दीक्षा स्वतः दी मोग. ॥ 4 











दीक्वा२ 2 


 काउपायदै। दीक्षा के तिना दैव-योग मे अधिकार नही हो सकता) परु दीक्षासे 
 केवर्योगमेंही जधिकारहोताहै सोवात नहीं; मन्त्रम भी दीक्षा से अधिकार प्रात 


होता है । इसीलिए दीक्षा मोक्ष के विषय म साक्षात्‌ उपाय कही जाती है। परन्व॒ जरह 
परम्परा से दीक्षा से मोग ओर मोक्ष उदितद्येतेदै, वर्का क्रम है-- दीक्षा-संस्कार-ः 
 योगादि मं अधिकार । यर्होसेदो धारा अल्ग्ये जाती दै । एक धारा जाती है 


मोक्ष-सिद्धि की ओर तथा दृसरी धारा मन्तर-सिद्धि द्वार भोग की ओर अग्रसर होती है । 
मतंग आगमम लिखा है-जो लेग अज्ञानी दै, असमर्थं है ओर यह नदीं जानते 


कि सम्यगु-्ान से मश्च होता है, उनके लिए जगद्गु ने इस क्रिया-पधान दीश्चाप्मक ` 
सरक उपाय का विधान करिया ईै। इस उपाय कौ सहायत्ता से वे सेग अनायास मोक्ष 


तक पहु जते दै | 


प्राचीन कारु मे बौद्ध-शम्प्रदायके आचार्य दीक्षा की उपयोभिता खीकार ` 

| नदीं कसतेथे। उन रोगां को दीक्षा की सफलता के सम्बन्ध मे आदयेकार्टं थीं । उनकी ` 
| प्रधान शंका थी दीक्षा का फल आत्मसंस्कार दै या बुद्ि-खंस्कार १ यदि उसे मात्म 
संस्कार माना जाय तो उसका ताप्यं कर्म-निवृत्ति यें है या सुख-दुःखानुभव-निदृत्ति 


हैया पृ्यादि-विवेक-दर्थन भं दै अथवा स्वरूपज्ञानमेहै या अदवैत-ट्ि मंदहै! 


यदि बुद्धि-संस्कार माना जाय तो उसका तस्यं इन्दियःपेरणा की सामर््यमेहैया ` 
रागादि दोषो की निवृत्तिमेदहै या उनके उन्मीलनमेहै१ उनकीयह भीएकङका 
थी कि मल-क्षय दए बिना मी शक्तिपातहो सकतादहैयानहीं१ इसप्रकारकौओर ` 
भी कई शकारं दीक्षा के सम्बन्धमे उन्दे थीं | किसी-किसी आगम प्रन्थमेहइनश्ंकाओ 
 कासमाधान भी किया गया दै। (षव्य खच्छन्द टीका, ५ पटल) यह प्रषिद्धिदहै 
कि बैद्याचार्य धर्मकीर्ति ने दीक्षाके विरोधे कुल्खिाथा। क्षेमराजनेइसविषय ` 
का उच्छेख किया है ओर यह मी खिलि दहै आचाय खेपालने धर्मकीर्िकाउत्तर ` 
| मीद्ियाथा। पर्तुनतो धर्मकीर्तिका दीक्षा-विरोधी ग्रन्थ उपल्न्ध होताहैञओर | 


न सेयपार का तत्सम्बन्धी समाधान ही । 


| आगम पंथियो मे किसी-किसौीका मतहै कि दीक्चाकेविनासमुक्तिनहीहो 
सकती । किसी-किसी का मतद कि रक्तिपाहोने पर ही सक्ति निस्वित 1 
दीक्षा की यक्षा नहींहै। अस्टी बात यहदै किरक्तिपातहोने परहीदीक्षा | 
होती है! शक्तिपात की मात्रा पर ही दीक्षा के प्रकार-मेद निर्भर दै । तीत्रतमरक्तिपाव 
शने पर अनुपायादि-क्रमसे दीक्षादोतीदहै ओर क्षणमरमेमेोक्षभीहोताहै। एक | 
 म्रसिद्ध वचनदहै-- न 


नतस्य दीश्चं विनैव आस्मसंसकारपरिणामतः । 
सम्यग्‌-ानं मवेत्‌, सवंश्चास्त्रेषु परिनिष्ठितम्‌ ॥** 


य दीक्षा शन्दं का तार्य बाह्य-दीकषा से है| बाह्दीक्षा सवन आग्यक नहीं होती, = | 
` षष्दु जासमसंस्कार-रूप आन्तर-दीक्षा 3 | | 4. 











तन्त का स्वरूप, आषिभाव ओर भेद 


भारतीय-संस्छरति के पयत्मिचन ए वैदिक एवं तान्तिक खाधनाके 

स्वरूप एवं प्रसंगतः वेद ओर तन्त विषयक अनुसन्धान आवश्यक दै । वैदिक-साधना 
 केमूलमे वेद एवं तान्त्रिक-साधनाके मूरुमें तन्त्र है। आजकरसाधनाकी 
` उपर्युक्तं परम्पराओं मे मिश्रण किंवा साकर्यदहो गयादहै। यही नही, अपितु वैदिक 
 साधना-मूक स्मात्तं एवं पौराणिक धाराओं मे मी मिश्रण हा दै। जिस प्रकार 
 चैदिक-साधना के विक्छास-क्रम मे अवान्तर धायओं का उद्धवं ओर विकास दृ, ` 


उसी प्रकार तत्रिक-साधनाकेक्रममे भी विभन्न धारा्जो का आविमौव तथा सांक्य | 
इहै । प्राचीन कार से मध्य-युग एवं आज तकं अनेक विष्यो पर भारत की 


मृ सस्कृतिक धारा मे ब्राह्म भाव-घाराओं का आगन्तुक प्रभाव थोडा वबहूुतपडा 


 है। यह एेतिहासिक गवेषणा एवं अनुसन्धान का विप्रय है । तास्िक पर्याल्मिचन 


म एतिहासिक दृष्टि काम नहीं देती, क्योकि तत्व ओर उसका उन्मेष-क्रमकालके 


(1. ध ॥ करम-विकास ओर उकः नियमों के अधीन नहीं है | यद्यपि यह सत्य है कि तत्व ए १ 
` ` के अन्वेषण का भी क्रम-विकास होता दै, तथापि वह एेतिहासिकग्बेषणाकी 


१ ; परिधि के बाहर की बस्तु ह 


प्राचीन काल मे दी नहीं, मध्ययुग ओर आजकक मी वेदिक-साधना का पर्या- 


 स्मेचन.ण्वं मनन जारी है । रेतिहासिक, शाव्दिक, पौराणिक तथा अन्व दृष्टिकोण से 


` इस दिशामे अनुसंधान ौर गवेषणा हो री है । यह महत्वपूर्ण है। अर्वाचीनकाल ` 


म योग-विज्ञान कै अनुसार श्रौअरविन्द एवं उनके कतिपय अनुयायियें द्वारा इस दिशा ` 
मे प्रचुर उद्योग हा दै। इसका मी विपुल महत्व; किन्तु इतनेपर भीदसक्षेत्र 
के रहस्याबृत अंचल की कमी नहींहै। छ 

५ तान्त्रिक-साधना की दिशम भी कुछ दिनो से कायारम्म हुआ है। महात्मा ` 
| शिवचन्द्र विद्याणंव, उनके शिष्य सर जान उडरफ, परम श्रदधाखद्‌ स्वामी प्रल्यगासानन्द 
| ग्रति मनीषियों द्वारा इस ओर विपुर प्रयास हए दै । किन्तु यह सव दिशाकासंकेत- | 

माच । प्रचरित वैदिक-साधनाओं के क्रम का अनुस्ीट्न जैसा बहिर्युखदै, वेते दी 
 तांत्रिक-साधना का अनुशीलन भी बहिर्मुख है। अभी तांत्रिक साधना के विषयमे 


५ ध ॥ 8 अधिक अनुसीटन नहीं हुआ ओौरनजो दुभा भी दै, उससे निगूढ रस्या पर (त ध | | 






दी केवर विशिष्ट भषिकारिथो के ही बोधगम्य है। यह केवल भारतीय-संस्कति । 


गश्च नहीं अपि अग्‌ कौ भौ द्कतियो की वरोषता है । 


वस्तु के स्वरूपःनिरूपण के किए उसका अन्तरंग जानना आव््यकदै । संति = ` 
४६ म येक विभाग मे एक एेसी दिशा अवदय है, जो रहस्याच्छन्न एवं गूढ होने केसाथ 


का किकान ह, जिससे सक्ति का ज्व 





तन्त्र का खरूप, आविभावि ओर मेद्‌ क 


तांनिक या वैदिक साधना कितना अधिक प्राचीन है, यह बताना प्रस्तुत ठेख 
का विष्य नहीं । तांचिक साधना.से य्ह साधारणतः साक्त-साधना ओर आनुप्ेगिक 
रूप से शेव-साधना अभिहित दै । किन्तु वैष्णव एवं सौरदि साधनार्थकी प्रणार्ि्यो 
भी वस्तुतः तान्विक परस्परा केही प्रकारमेद दै! यह सख्य दै कि साधनाके 
समी क्षें मे बाह्य प्रभाव पडे है किन्त क्षे के वैचिष्ट्य से तत्‌-तत्‌ तद्रणाय्य का 
नामकरण हआ है। वेष्णव क्रम के दो विभाग पंचात्र एवं भागवत प्राचीन 
काल से ही प्रचक्िति है। आगे चल्कर दोनों प्रणार््यौ मिभित-सी हय गयीं। 


पाचरात्र-तन्त्र, सात्वत-तन्त्र प्रति ग्रन्थ प्राचीन काल से वैष्णव वं मे सम्मानित ` 
। पाचरच-संहिता के आज लप्तपायहोने परभीदो सौ के ख्गभग उसकी संहितार्प 
उपलब्ध है । प्रस्तुत टेख॒ का विषय वैष्णव एवं तत्सजातीय त्ब की समीक्षा नर्ही 


 है। रैवो एवं शक्तौ के तान्त्रिक-वाङ्मय एवं संस्कृति के विभिन्न अगोंकी समीक्षा 
करना ही यहो अभीप्ठित है । 


वेदौ एवं तंच के शब्दात्मक होने पर भी वस्तुतः वे ज्ञान के दही प्रकारमेदः है| 


ये ज्ञान दिव्य एवं अपौरुष द । बहिर्मुखी दष्ट दास वेद शब्द से चाहैजो तायं ` 


निकाल जाय, वस्तुतः एवं तत्वतः वेद का स्वरूप अतीन्द्रिय शब्दात्मक सुक्ष्म ज्ञान- 


विष है। मन््दर्शी ऋषिगण इसे प्राप कर सर्वज्ञ होते थे ओर अन्तम आसन्न ` 
| प्रात कर जीवन सफ़ल बनातेथे। इसी किटि पुराकल्यमे क्िलादै-- 0 
| “यां सुषमां निव्यामतीन्द्रियां वाचम्‌ ऋषयः साक्षालछृतधर्माणो मन्त्र्शः प्सयन्ति = ` 
तामसाक्षाच्छतधमेभ्यः परेभ्यः प्रतिवेदयिष्यमाणा विरमं समामनन्ति स्वप्ने वृत्तमिव ` 
हष्टश्रतानमूतमाचिख्यासन्तेः । ति 4 
अर्थात्‌ जिन्हे धर्मत्व का साक्षात्कार किया है वे कऋषिगण नित्य इन्दरियातीत 
सक्षमा वाक्‌ का प्रदर्शन कसते दै, जिन्दं धर्मत्व का साक्षात्कार नदीं हुमा, बे उसका 
दन नदीं कर सकते । एेसे लेग को सृक्ष्मा-वाक्‌ का संवेदन कराने के किषि्छषिगण ` 
उस अतीन्द्रिय वाणी को इन्दियगम्य वेदवेदांग के रूपमे प्रकट करते | यहवेद्‌- 
वेदांग दी ^बरिस्म पद्‌ का वाच्य है । स्वप्नानुमूतिकोप्रकारित करेके क्षिजैते 
स्थूटेन्दरियगोचस वाणी का प्रय छिवाजातादै, वैसे दी अतीन्द्रिय ृक्मा-वाक्‌का ` 
निरूपण मी आवश्यक है | यह सृक््षवाक्‌ दी परावाक्‌ दैः | वेद्‌ इसी अतीन्छिव 





१. सृक्ष्म-वाक्‌ का तात्पयै परा वाक्‌ मै दै । इसके सम्बन्धर्मे दो मत प्रचित दै! श्चब्दन्मवादी ` 
कै मतमें मृष्ष्मवाक्‌ पुरष-समवायिनी दै णवं एुरुष की अग्रतकला ह। सिद्धान्तनदैव-मतमै ` 
य ४ ` सक्ष्मवाक्‌ के विन्दु को कार्यरूप एवं शब्दवृत्ति कहते दै । शौव मे सृष्षमवाक्‌ पुरष-समवेता = 
`  शक्तिनहीदै। वह आत्माके साथ अविभक्त रूपमे रहनेवालीहै। परा-वाकूकारणनैर 
निस्य व्ही, अपितु कायै ओर अनित्य दे । यह दा्व्दव्रहमस्थ रवि दैः जिसका भेदन कानस्वरूपर = _ | 
होता हे । शन्दतरहबाद क अनुसार सृष्मवाक ` = | 





५८ अम्बिका से सामरस्व होता दै । यह परावाक्‌ अधवा परामावृका है, जिसमे षट्‌त्िशततत्वमय 





नी 


च 

















=, | तारिक वाड्य में शांक्तटषटि 


 निच्या-वाक्‌ का अवतीर्णरूप है, स्वरूप नदी, क्योकि मन्त्रदर्टा को छोड अन्य के सम्मुख 


वेद का स्वरूप प्रकट ह्ये, एेखा सम्भव नहीं है । वस्तुतः वेद एक ओर स्वरूपतः ` 

अभिन्न है । वह वागात्मक नही, बोधात्मक्र है । किन्तु अभिव्यक्ति-कार मे वागास्मक 
होकर यह॒शब्द-क्रम से प्रकादित होतादै। यह वेद दही ब्ह्म्रा्तिका उपायहै।. 
अहंकार-गरन्थि अहं ओर मनस्पेण प्रकारित होती है! इसे काट कर उत्तीर्णं होना 
ही ब्रह्म्राति है| प्रचकित वेद विभिन्न सूपोंसे आम्नातदै। ये उस अनाम्नात 
 अखष्ड-वेद के अनुकरणमाच्र ह । आचार्य भवृहरि मी प्रचलति वेद को अनुकार ` 


- ही कहते 


सम्पादन के किए कज्ञान कौ यरकादित करते द । सवरसे पदे परमकारण निष्कल रिव से 
` अवबोध-र्प ज्ञान का नादात्मक प्रसार होता ६; तदनन्तर मादात्मक ज्ञान सद्‌ादिव-रूप 


` सेतन्त्रकिंवा शाल्लकारूप ग्रहण करतादै। इसीलिए पोष्कर आगमनेशाख्रको 
` नादसूपक्हाहै। नाद्‌ रूपमे प्रसृत इस अवबोधत्सक विमलज्ञानकीर्पोच धारा 
पूर्व, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर एवं ऊर्ध्व। निष्कल परमशिव मै वागादि इन्दिर्योकी ` 
सम्भावना न होने प्र भी नादसम्भूत होवा है । अयस्कान्त क रोदाकर्षण के सामर्थ्यके 
सर इसे समञ्चना चाहिये । शास्र छदध-आत्मव्मं का भव-खमुद्र से उद्धार करताहै। 
1 ास्र-ज्ञान का प्रकार दही इसी प्रकार होता दै। तन्बरके अनुसारयह क्न 
परसापर-मेद से द्विविध दै। वस्तुतः यह अनन्त दै । जिस ज्ञान द्वाराप्ञ्च याजीव का 
तत्व जाना जा सके अथवा पाश या मायिक जगत्‌ का अर्थवोध सम्भव ह्ये, वह अपर 
ज्ञान है| मगवत्तत्व का प्रकाशक ज्ञान ही परज्ञान दै! भगवत्तव के रिवात्मक्रकाश्च ` 
से श्दररूप प्रकाश मिन्नदै। परम-शिव से प्रवृत्त दिवका प्रकाशक ज्ञानदहीरिव- ` 
ज्ञान दहै। आणव आत्मा के मायाख्य एवं कम बन्धनं को काट कर आत्माको 
`  आणव-मलसे भी सूक्त कर देना शिवन्ञान की महत्ता दै। इसके प्रकाशित होने पर 
शिवत्वं की अभिव्यक्ति होती दै। पर्वोक्तं प्या पाद-ज्ञानसे रिवन्ञान कोरसर्वथा 
थक्‌ सम्लना चाहिये । | 


1 ५१ ध छ वक्ष्ःसद्ल अन्यक्तरूपेण विद्यमान रहता हे तथा वह सेष्ठि-कार मै अभिव्यक्त ` ् 


` कोरे! 





वेद्‌ की भति तन्त्रम भी बोधार्मक ओर वागात्मक दी है। शिव मे समवेता 
 शक्तिकेदोरूपर्दै- ज्ञान एवंक्रिया। ज्ञानरूपिणी शक्ति पर ओर अपर मेदसे द्विविध 
दै परज्ञान बरोधात्मक ओर अपर-ज्ञान वागात्मक है, वागात्मक ज्ञान शास््रूपमे प्रतिष्ठित ` 
 है। बोधात्मक परज्ञान वागात्मक अपरज्ञान शब्द्‌ पर आरूढ हो कर. अर्थ- 
प्रकाशन मं प्रदत्त दता है | सात्वत-संहिता मे परज्ञान को शिव की साक्षात्‌-शक्ति ओर 
 अपर-ज्ञान को तन्त्र कहा है । विदवसष्टि के उन्मेष-काल मे भगवान्‌ परापर मुक्ति- 


` वस्तुतः वेद का यथाय खरूप प्रण हे “स हि सवैः उाब्दाथरकृतिः; “सवौ वाचो वेदमनु-  ' 
प्रतिष्टा, नवेदविन्मनुते ब्रह्म किंचिद्‌” । आत्मा का खरूपगत आन्तर श्रान हयी सक्षमवाक्‌ ` 
दे । वह पहले चाब्द्‌ रूप मेँ प्रकट होता हे, ततः मनोभाव धारण कर काय-गत तेज अथवा = 
. कायाग्नि दवारा पक्व हो कर प्राणवायु प्रविष्ट होता दैः फिर क्रमशः स्थर शब्द उच्चरित ` 


क न ~ ~ ध ० ॥ि ५; 


यः 





क 
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` ` नैयायिक कते है- “सर्गादौ स्वयमेव परिगृद्यीतप्रयोज्य : 
म्यवद्यार्तः एव सुकरः । अथौत्‌ घटाद्रिक्रिया मी कुढालादि विग्रहधारो भगवान्‌ सेद्यी सिद्ध ` : ` 
दयता ह। तात्पर्य यहद कि युररिष्य भा 
` ` उपदश्य क्रते दै क 


तन्त्र का खरूप, आविभाव ओरभेद ` तः | 


| अद्वैत मतानुसार ज्ञान का अवतरण-क्रम इस प्रकार है । परा-वाक्‌ सर्व-मूलहै। ` 
यह बोधस्वरूप है ओरं पूर्ण-स्थिति है । समस्त भाव इस सिति मे पूण रहते दै । इसीका 
पर्याय परम-परामर्श है । अनन्त शओाख्र पर-बोधरूप से परावाक्‌ मे वर्तमान रहते दै । सष्टि ` 


के उन्मेष मे परा-स्थित राख्रादि क्रमशः निम्न भूमिकाओं मे अवतरित होते दै, किंवा 


बहिर्भुखरूप म प्रकारित होते दै) सबसे पके पररमबोध से अहज्ञानका उदय ` 
अन्तर्‌ हृदय मे होता है । इस सिति मे परम-बोध स्फुट नदी रहता । परन्तु इस विमं ` 


स्वभाव मे वाच्य-वाचक खभाव भी नहीं रहता दै । यह्‌ पद्यन्ती-मूमि दै । इस स्थिति मे 


आन्तर परामर्शं असाधारण स्प सेउदित होता दै; इसलिए प्रस्यवमदाक आत्मा वाच्यार्थं 

के प्रामश्न मं अथं को अहन्ता से आच्छादित कर स्फुटित करता दै । तततः मध्यमा- 

भूमि के अन्तराल मे वाच्यां वाच्य-वाचक खमाव छेकर्‌ उव्लसित होता दै । चनु 
यह उस्लस् वेद्य-वेदक्‌ प्रपंचो के उद्यसे मिन्नहै। इस्त मध्यमा-मूमिमे परमेश्वर 

अपना खरूप दौ अंसो म विभक्तं कर स्वयं ही गुरु ओर शिष्य रूप ग्रहण करते दं। 

इस कद्पित गुर-शिष्य-भाव के सहारे ही गु्त-ज्ञान प्रकट करते ह ।" उस समय सदा- 

शिवि नाम से गुरु एवं ईश्वर नाम से शिष्य का आविर्भाव ह्येता है | गुर या सदाशिव में 


गुर कौन ह ओर शिष्य कौन ? वस्तुतः अद्रय-मागं मे प्रमा्थसत्ता-रूप संविद्‌ दौ सव कुछ ` 
है । प्रष्टा शिम्य जीर प्रतिवक्ता युर का मेद वास्तविक नदीं है । पारमाथिक भोर पु्ण॑स्वमाव 
` वस्तु संविदात्मके हे । वह पदयन्ती-प्रगरृति भूमियो को स्प करते इए नैखरी-भूमि पयैन्तस्फीत = 
होता हे । यद स्वसंविद्‌ ही संकुचित होकर प्रमातृ-रूप दिष्य-मूमि का जवभास्नक्रके प्र 
वनता दहै । अतएव संविद दी ग्र द। वस्तुत्तः प्रश्न ओर उत्तर ्िवा रिष्य अओरगुरु | 
दोनों संविन्मात्रं । | 


| गुरुरिष्यपदेष्येष वेयभेदोऽप्यतातिकः । 
प्रष्टौ च प्रतीवकवतरी च स्वयं देवौ व्यवस्थिता । (तन्त्रारोक १- २५६) 


दय ओर निश्चय वस्तुतः एक है । सामान्य प्रतीति संशयात्मिका ओर विदोष प्रतीति निश्च. 
` यात्मका दै । वेदान्तदेकशिकाचाय 'तच्वमुक्ताकराप' मै कहते दहै कि श्वर ही अभिनय करते 


` हए आचाय ओर चिप्य की भूमिका ग्रहण करते है- ` 
युक्तिः््ररनोत्तरदेनहि पुरुषभिदां बुद्धिमेदं च भुक्त्वा 
` तस्माद्‌ व्यूहादिमेदे कतिचन पुरुषाः स्युः परेणानुबदधाः । 
तत्न स्वच्छन्दलीलः स्वयमभमिनयति स्वान्यतां सवेवेदी) 
तदवच्छिष्यादिवृत्तिप्ररतिमिद सतां शिक्षयन्सासुकम्प 


`  उदयनाचाय का अभिमत है -“मायावत्समयादयः” (न्यायद्गुसुमाश्चङि २ स्तवक) 1 मीमांसक 1 
 शिप्रलय स्वीकार नहीं करते । इसङिए उनकी टि मे वेदिक साधना-परम्पराकेलोपकाप्ररनदीनदी = | 

है । नैयायिक भ्रख्य ओर प्रलयान्त मे अभिनव-खषटि खकार करते हैः फिर मी कोई्दोषनद्ीहोता। | 
॥ ॥  सष्टिके आदि मे सभी के अभ्युत्पन्न रहने के कारण समय-य्रहण नदीं दता, अतप्व दान्दःव्यवहार 4 ५ ‡ । 

कल्प दोने की ङंका रहती दै । क्योकि शाब्द-व्यवहार ध्यय-व्यबहार के अनुरूपदोतादह।उसी 
 ध्रकार आदरं अथौत्‌ दिखानेवाखा न रहने पर षटादि के निमौण मादि की मीसंगतिनदह्यी। कन्ति ` ` 
प्रयोजक-वृद्धशरीरव्यवहारस्य परमेदवरस्य = ` 








रण कर परमात्मा ही हयान एवं क्रिया का | 











४ ताति वाञ्छव मे शाक्तदष्ट 


परमेच्वर अपनी पंच शक्ति चित्‌, आनन्द, इच्छा, जान, तथो क्रिया को र्पाच मुखोके 
 स्पमें प्रकट करते दै! सदाशिव के इन पाच सुखो के संघटन से प॑चल््नोतोमय अभेद, 
मेदाभेद, एवं मेद की दशार्णं प्रकर होती है! तत्तस्परभेदों से युक्त निखिक शाख 
 अवतरित होते दै! किन्तु अभी मध्यमा मे वे अस्फुट ही रहते है, वैखरी-दञा मे आने 
„प्र्‌ दी परिस्छुटित हो कर शास्रका सूप एवं आकार धारण करते हं। | ५ 
मालिनीविजय वार्निक मे कहा दै कि विद्व वाच्य-वाचक मेद्‌ सेद्िविधदहै। ` 
वाचक छ्दध या दिव्य एवं मानव मेद से द्विविघ है । शैवागम दिव्य-ब्द्‌ परम-विमर्श 
 कास्थृ रूप है । स्थर मानवीय-वाक्‌ जैसे स्थूक-विमरशं का रूप है, वैसे दी दिव्य-वाक्‌. 
 विदयदधःविमशौकास्पदै। 

७0 द्वैत आगम का सिद्धान्त दैकि जिन शाखो का जगत्‌ मेँ प्रकाशद्यो चुका 
है ओर जिनका प्रकाश अभी नदीं हुदै तथा जो पकारित सकर उप्त हे गये रहै, वे 


` समी परावाक्‌ मे पर-बोध-भाव मै नित्य वर्तमान है। तन्त्र का यह परम स्वल्प है । ` 


 पद्यन्ती-म्थति भूभियों मे पर-बोधात्मक शाख तत्तत्‌ भूमिय के वैशिष््यो के अनुरोध से 
अभिव्यक्त होता दै । | 
।  परबोध क्रमशः जिन्त प्रणाली से निग्नतम मूमि-पर्यन्त अवतीर्णं होता है, वही ` 
| वस्तुतः तन्त्र मत मे आविर्भाव का प्रकार दै। यह कालविशेष मे संघटित कोई एतिहासिक 
` क्रम का व्यापार नदीं है । पटे वह महाक्ञान अर्जन का सूप लेकर अन्तरम स्छुरित 


| दछचेवा दै, यह असाधारण स्प्रसे ही होता दै। इसमे वाच्य-वाचक्र अर्थात्‌ शब्दजौर 
` अर्थं परस्पर पथक्‌ रूप से मासमान नहीं होते एवं न तो इस अवया मे वाच्याथैका ` 


मानदं सूपसे ही होता । प्रतयवमर्शक प्रमाता से वाच्यार्थं परामृ रहतादै। ` 

पयन्ती-मूमि का यह विवरण दै। वदिमंल भाव की वद्धि से कुछ विलक्षणता प्रतीत 

होने लगती है । प्रथम सिति म वेद-वेदक रूप प्रपेचोदय अन्तर मे ही होता दै, ततः उस 

 महाज्ञान में वाच्य-वाचक समाव का उल्छास होता दै, किन्तु भीतर ही | यह भूमि 

मध्यमा पद्‌ का वाच्य है। इसमे विद्वगुर परमेश्वर दारा अनन्त साख्रकाखष्ट 
अवतरण होता है । इसमे नाना मेद-प्रमेद विद्यमान रहते दै । | ९ 


उपरोक्त चित्‌, आनन्द, इच्छा; ज्ञान, अर क्रिया के पंच खतम प्रस्येक ` 


| ५ की दो अवस्था दै -एक उद्धवोम्पुख दुसरी उद्भूत । शिव कै द्रून पाचों मुखोँके 
शाघीय नाम ईशान, तसुरुष, सथ्रोजात, वामदेव ओर अघोर है । प्रखठतल्लमै 

आगे चल्करयेनामई, तःस, वा, ञ्‌, के संकेतो द्वारा प्रयुक्त दौगे। आगमके 
` अनुसार महेवर-स्वरूप एक दै, किन्तु शक्तियो के सम्बन्ध-मेद से उसमे अनेकता एवं 





भेदका उपचार दता दैः ओ 


ओर उनकी मेद-प्रघान, मेदामेद-प्रषान एवं अमेद-प्रचान ` 





1: ध चके द्विुल मिलन वे एक-एक; इय प्रकार कुक नौ । इ, त,सके त्रिसुखमिलन ` 
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तन्त्र का खूप, आविर्भाव यओरमेद्‌ = ४७ 


से एक, एवंविध कुर दश मेद-प्रधान आगम प्रकट होते दै। इनके नाम इस प्रकार 


दै १. कामिक २. योगज ३. चिन्य ४. मुकुट ५. अं्ुमत ६. दीप्र ७-अजित 
सूक्ष्म ९. सहस १०. सुप्रभेद्‌ | १ | | 
 प्रमरेश्वर की भेदामेद-प्रधान्‌ दशार्प्‌ किंवा रौद्राबखार्पै अद्टारह दै, जिने 
प्रसूत येद्रागमें का विवरण इस्त प्रकारदै-- 


| वा-अ दोनो एकक दै, शेष तीन एकक अर्थात्‌ ई› तः स भेदःग्रवान अवखा ` 
के अन्तर्गत आ चुके दै | | 


अद 0... "मे तीने दविक द| 
बाऽअः : 8 


५५ 


 विवरणमंहोचुकाहै। तञौरस मे संगत्ति नहीं होती। तबा, स~चा, स-अ, 
त-अ, द्ट गये है; कारण, त, स, वा, अमे दो-दो चारचार का मेलन नदीं होता | 


इई-स-त १ 
ई-वा-सष 
्-अ-त-. १ 

ईसया १ 


९ इ ४, 
' 4 -1 
< 


तपादन नदीं करते । 


 दू-त-स-वा-अ, यह एक पंचकडहै। इस प्रकारदो एकक) तीनद्धिक, आद | 
चिक, चार चतुष्क एवं एकं पंचक कै मेलन से अष्रदश्च रौद्रागमें की उत्ति । इनके 
` नाम इस प्रकार द --विजय, निश्वास, मद्रीत, परमेश्वर, मुखनिम्बः सिद्धः सन्तान; ` | 


५५१ म णन ` 


१. यहं उच्छिखित दश शिवज्ञानं आचाय जयरथ के आधार पर्‌ हे | रणागम के अनुक्ता | ० | ॥ ॥ 
1 य? कारणः अभितः दीप्तः सूक्ष्म) सहस्रः सुप्रभे ॥ ॥ | : 
( ^ ओर अंहुमत ! किरणागम की दृष्टि म उपरोक्त रिवज्ञान दश आत्मज हिव के पृ थक्‌ पृथक्‌ बान 1 

दै । कोमिक प्रणव शिविका, ध ५ 
कारणाख्य शिव का, अज्जित सुशिवं का, र 







ये नाम्‌ इस प्रकार है--कामिकः योगज) चि 


का, चिन्त्य दीप्रा्य हिव का, कं 





काः सुप्रभेद गणे -ङिव का एव अङ्ुमत अङ हिव काशन हे । 4 4 0 


दश्च होने चाहिए । ई-त, ई-स, त~ का निरूपण मेद-प्रधान तन्वौके ` 


-वा-अ यद नियोज्य नहींहै। = ` 


-ये चार चुष्क ल त, छवा, अं की संगति । ध ॥ 
हती पव धे ङ्के मिल कररनोः | 





ईरवर का, सक्षम हिव का, सदस कार-हिव 
















४८ | ` ततनिक वाय मे शाक्त 


नारसिंहः चन्द्रश्च, वीरभद्र, आग्नेय, स्वयम्भू, विसर, रौरव, विमल, किरण, कलित 
` सौमेय ¦ करीं कीं मद्‌गीत के खान प्रोद्गीत जैसे नामों का .व्यवहार मिल्ता हं | 


| ऊर्वं स्लोतमेंदिवणवंख्द्रदोप्रकारकेज्ञानहै। इनके शाच्रआगमसूपमे 
ऊपर विघ्रेत है) दल मेद-प्रधान सौवागम ओर अष्टदल मेदामेद-प्रधान शैद्रागमें 


का उस्छेख हयो चुका दै । परमेश्वर की अभेद प्रघान ६४ दशार्णं है, उन्हें मेरवावस्था 
कहते है । रिव के दक्षिण वक्त्र को योगिनी-वक्त्र कहते है । यह शिव-राक्ति का अद्वय 
ओर संघट्‌ रूप है । अन्यान्य वक्त्रौ से प्रत्येक का उद्‌भवोन्मुख, उद्‌ भूत, तियेधानोन्मुख 
ओर तिरोहित-ये चार रूप है | एवं उन चार वक्त्रौ म १६ मेद निहित दै । | 
| एक ही समय मे जब चारो वक्त अन्तर्कीन होकर परस्पर मिलते है, तव ६४ 
ˆ प्रकार की अद्वयप्रघान भैरवावस्थार्ठे आर्विर्भुत होती है दक्षिण हाद-ठिग सर्व 


संहारक होने से कृष्ण ओर तिमिररूपी है यह मेदभाव के मायीय तेजोंश का ग्रासकं ` 


ओर अन्तर मै अनन्त खष्टि के तत्व से पूर्णं है| यह दक्षिण वक्त वैसर्गिकदहार्द एवं 
` स्वतन्त्र रिव-स्वरूप है । जव इसमे एक हौ समय रोष चारे मुखौ का ल्य दहोतादै, तव 
जैस आगमे क्रा आविर्भाव होता है। षोड प्रकार भेद उस समय अस्तंगत हो जाते 
` दै. दसीलियि यह अवस्था अद्रयहै। 
पस्थानशः भैस्वागमो के निम्नलिखित मेद दै- 
मैरवाष्टक-- स्वच्छन्द, भैरव, चण्ड, क्रोध, उन्मत्तभैरव, ससितांगभेरव, महो- ` 
` च्छृष्म,ककाटीश। 
५ यामलाष्टक--ब्रहा, विष्णु, रुद्र; आथवेण, रुरू, वेता, स्वच्छन्द । ५५ 
मताख्याष्टक--रक्ताख्य, लम्पराख्य, लक्ष्मी, मत, चालिका, पिंगल, उलुल्ल्क, 
विक्वाद्य | 0 


५  मंगलाष्टक--भेरवी, पिचुतन्त्र, समुद्भव (दो प्रकार), ब्राह्मीकला, विजया, ` 


चन्द्राख्या, मंगला, सर्वमंगला | 


| चक्राष्टक--मन्त्रचक्र, व्णचक्र, शक्तिचक्र, कलाचक्र, िन्दुचक्र, नाद-चक्र, ` 


गुह्यचक्र | 


। ` शिखाष्टक--मैरबी, वीणा, वीणासणि, सम्मोह, डामर, आथर्चक, कन्ध, ` 


1  बहुरूपाष्टक--अन्धक; रुरुभेद्‌, अजाख्य; मलसज्ञक;  वृणक्रण्ट विडंग, 
 । उ्वालिन, मातृरेदन | ¢ | 


ध वागीदाष्टक--भैरवी, चित्रिका, हंसाख्य, कादभ्विका, हृस्टेा, चन्द्ररेखा, ` 





विद्यच्छेखा, विद्यन्मान । 


 , यह खदाशिव-चक्रहै, जिसके चौसठ भेद है । शिवके प्रसेक मुखम पच ` । 


अवान्तर मेद रै. आगम के उपमेद्‌ तो असंख्य दै | 









 मुखविम्ब, सिद्धमत; सन्तानः नारसिंह 
किरण, ररित, आरनेय ओर पर 


| ८ १. किरणागम के मत मे अष्टादश रुद्रागस इ प्रकार दै विजय, पारमेश, निःश्वास, प्रोदूगीतः = ` 
हः चन्द्रहासः भद्रः स्वायंुवः विरजः कोरब्यः मुकुटः ` ५ 


तन्त्र का स्वस, आविर्भाव ओर मेद ` ४९ 


एके क-पंचवक्ं च वक्चर॑ यस्मात्‌ प्रगीयते । 

दश्ष्टादशमेदस्य ततो भेदेष्वसंखपरता ४ | 
श्रीकण्ठी मै तन्त्रावतारके चिपपरमे लिला है कि तव्पुरप-वक्चर से २८ प्रकार ` 
 गारुण-हुदयर का अविमांव हुभा, पदिचम-वक्तर से भूत-तन्त्र का, एवं दक्षिण-वक्त्र से 
२४ प्रकार के दक्षिण भामं का आविमाव हुआ । | 

उपयुक्त प््रल्यिचन से सष्ठ होतादै किज्ञान की सत्ता मेद, मेदामेद्‌, एवं, 
अभेद के स्पमे त्रिविध दै । इसीलिए साल्ल भी त्रिविध है| 

उपयुक्त क्रममै यह सखष्टक्रियागयादहै कि तन्त्र का मृ स्वरूप प्ररावाग्‌ रूप 
है | यही मणवान्‌को परा-शक्ति है। अवतरग-करम सै निखिल वेर्यो का स्फुरण 


होता है| रहौ अतीत अनागत्त वर्तमान के कालगत मेद नहीं रहते। एवं येद्‌ 


स्वात्मा से अभिन्न तथा तद्रूपेण भासमान दयते दै । वस्वुतः यही ्रस्मवोधावस्था 
है। यर्होन तो वाचक चष्द्‌ का अस्तित्वदहीटै ओर न अर्थंका वाच्यलदही है| 
दूलमी मूमि म अर्थं इदंख्येग प्रतोष्रमान होते ह। उस स्तर पर अर्थं वाच्य ओर 
दाब्द मिन्नावस्था मे वाचक बन जाता है) उस स्तर पर सूम स्य से सवर 


शाश्मोका वाचक दाब्दः के आश्रय से आव्रिमावहोतादहै। आत्मा स्ववं वक्ता 
गुर एवं श्रोता रिष्यहै। यह मध्यमा-मूमि का विष्षदै। यर्हो सम्त शास्र 


 प्रकादित है| इनका अव्पांशा वरैवरी मे सूप-ग्रहण कर स्थूलेद्धिधसे गम्यसेहोकर 


हमारे समश्च प्रकट होता है, दोष वहीं रह जते ह । मध्यमामूमि मे अनेकविष एवं ` 
 अपरियेय ज्ञान-विज्ञान विद्यमान दहै। योगी प्रं ज्ञानी ग्रबरोजनानुसार वहासि क्ञानका 


अवतरण कराते । छान्दोग्योपनिषद्‌ के दहर-विश्रा प्रकरण म इसविषयका 
क्रचित्‌ आमास है। आचार्यं मर्वृहरि कहने दैः-- “ऋषीणामपि यद्‌ ज्ञानं तदप्याग- ` 
नकम्‌ | साधारण दृष्टिवे प्रातिम-ज्ञन को अनोपदेरिक कहा जाताहै | यह ` 
अक्रम ए्रं छवविषप्रक दै । पूर्वद्थित क्रम मै अवतरण की प्रथम-मूमिदही प्रातिम-्ञन 
है। यह वाच्य-वाचक बिभाग से हीन पश्यन्ती-भूमि उदेष्टा एवं उपदेद्य के मेदसे 


रहित है | अनौपदेरिक ज्ञान के मूक मे आगम होना सव्य है, क्योकि परावाक्‌ या 


आगम ही पयन्ती या प्रतिमा का निदान है। तन्वे अवतरण क्रम पर्‌ योगी ` 
 अमृतानन्द की दृष्टि महत्वपूणं है । वे कहते है - 


` परिस्छुरत सेकापि नानाभवाथंरूपिणी ॥ ` 
महास्वच्छन्द तन्त्र म क्हाहै-- `. ` 
 “युरुश्िष्यरपदे स्थित्वा स्वयंदेवः सदाशिवः! 
| प्ररनोत्तरपदै्वाक्पः तन्त्रं समवतारयत्‌ ॥ प 
८ अमृतानन्द ने यह भी कहा है--प्रकाशचास्मकः पररिवोऽहमेव विश्वानुग्रहपरः ` 
` परापद्यन्तीमध्यमाव्रेखरीक्रमेण व्याप्य विमरशंशेन प्रकयो भूत्वा सद्रपरकाशशेनप्रतिः 
वचन दातापि सन्‌ तन्त्र समवतग्रारामि।* ` 1 





परम-रिव क प्ृष्ठभ्‌ 


अदैत सूपफी-साहित्य मै परमात्मा की तीन याच्ार्ओका विवरण भिल्तादहै। 
उनम पहली यात्रा है -परमात्मा से बहिर्मुव होने पर अविद्या के अवलम्बन द्वारा 
जीवभाव धारण कर मनुष्यमात्र की प्राति तक । दृस्तरी यात्रा है-मनुष्य-मावमेंज्ञान- ` 
प्रसि के दारा अविना को हृशकर फिर सचेतन-भाव से निज-भाव या परमात्स-भाव 


की प्राति, एवं सोऽहं रूप मे अपने बोधस्वरूपं का पूण्र परिचय होनेतक। इन 
दोनों यात्राओं की चर्चां अध्यात्म-सादि्य म सर्वत्रही प्रचलिति है। पहली यात्रा 

अज्ञान की यात्रा है ओर दूसरी यात्रा है-- ज्ञान कौ। परमात्मा अज्ञान ग्रहण करते है, 
वभाव धारणं करते है एवं अन्त मै सनुष्य-दरीर धारण करते है, इसका एकमात्र 
उदेदय दै चैतन्य का विकास-सम्पादन | उसके किए देह-धारण ओर चौरासी लख 
योनि द्वारा देहं का क्रम-विकास आवद्यक है । इस क्रम-विकास से देह ओर चैतन्य 


का विकास पृण हयोकर मानवीय सत्ता की अभिव्यक्ति होना सम्भवदहै। तव मानव. 


को अपने को पूर्णह्प से सचेतन-माव मे जानने का अवसर प्राप्त होता है, क्योकि 


` तव अहेभाव का विकास हो जावा है । किन्तु अवसर प्रा्तहेनेपरमी वहअपनेको 
अपने अदहंरूपमे नान नदीं पाता। उसका कारण है-क्रम-विकाससे विकसितज्ञान 
के ऊपर संस्कारौ का घनीभूत आवरण । उस आवरण को हटाये विना आत्मज्ञान 
की परिपूर्णं स्फूतिं होना सम्भव नहीं] आवरणके हट्नेकेसाथ हीसाथ क्रमसे 
देह, इन्दि, प्राण, मन, बुद्धि आदि की प्राकृत सत्ता से अहंबोधदूट जाताहै एवं 
 चरम-सिति मे वह अहम्‌-्यून्य होकर अपने आप ही प्रकराश्च करता है । न 
1 इन दोनो यात्राओं से आत्मा अपने सर्वत्व, सर्वकर्तृत्व ओर अन्यान्यस्व 
`  मावगत गुणौ के म्राकय्य का अनुभव करता है ओर अपनी मगवत्सत्ता म ज्ञानपूर्वकं ` 
म्रतिष्ठा प्राप करता दै। परमात्मा के विषयमे वस्तुतः बोध जर अगबरोध पथक्‌ रूप 
से गीत नहीं दोते। किन्तु विदकेप्रण से, समञ्चन के सौकर्यके किए, कहा जाता है 
` कि जैसे एक पश्चमे उनमें बोध ओर अबोधका कोई भेद नहींहै, वेसेही दूसरे पश्च 
मै उनय दोनो भिन्न-मिन्न स्थितिर्यो नित्य मौजूद रहती दै । उन्मेसेजो अबोधकी | 
| सिति है, वह रिवय-सुषुप्िया जडभाव कलने योग्यदहै। इस सुषु्िके द्रूटनेके 
 साथदहीसाथ जडभाव हटकर जडरूप धारण करता दहै एवं चिद्धाव का उन्मेषजीव- 
शूप धारण करते हुए करम-विकासके मागं मे अग्रसर होताहै। इस मागमे चित्‌के 
साथ अर्थात्‌ जीवभाव के साथ जड़ का सम्बन्ध अर्थात्‌ अचेतनदेहके साथसंयोग ` 
 मनुष्य-देह धारण तक जीव कौ क्रमिक उन्नति मे आवश्यक होता दै। चैतन्य काक्रमः 
विकास या क्रम-जागरण ही इसका एकमात्र उदेश्य ओरनियामकहै। दृसरेप्क्षमे 
बोघकी जो दूसरी सिति दहै, वह नित्य-जाग्रत्‌-स्थिति के रूपमे वर्णनीय दहै। वह ५ 1 











८:  आ्म-विश्रान्ति अर्थात्‌ अहरूप से विमर्शन है 


परम-शिव की एषठभूमि ` ५१ 


नित्यसिद्ध, खप्रकाश, चैतन्य की अवसा दै । महारुषुप्ति से यह पथक्‌ है । इस अवसा 
मे आस्मा खभावतः अपना अनान्रेत चेतन अनन्त शक्तिसम्पन्न परमात्मा के रूप 
मे अनुमव करता है । पदी अवस्था पमरकृति की परमावस्ा है ओर यह अवस्था पुर 


कौ परमावसधा है, किन्तु मूक मे प्रहृत ओर पुखष अभिन्न दै, यह ध्यानम रखना 


होगा । प्रथमावस्था मे अहंबोध का उद्य नदी होता, वस्तुतः किसीभी बोधका | 
उदय नी होता । मदहासुषुि टूटने के बाद दी उस बोधका उदय ओर उसकी पुष्टि 
होती है। दृसरी अवस्था मे अहे-बोध नित्य पूर्ण-अहं के रूप मे प्रतिष्ठित दता है । | 
सूफी लोगो के अनुसार इस दृतय यात्रा के बाद कदी-कदीं एक तीसरी यात्रा ` 


कामी प्ता ल्गताहै। एक यात्रा है-- जिसमे भगवप्सत्ता अपने स्वरूपसे बाहर 


निकल आरीहै। दृसरीदहै-- उसमे सत्ता बराहरसे अन्तसुख होकर अपने खर्प 


मर प्रवेश करती है। अपने स्वस्पमे प्रविष्टहेनेके बाद भी उस स्वरूपम ही भीतर 


द्यी भीतर जो परम अव्यक्तं क्री ओरयातचादहै, उसी को तीसरी यात्रा समञ्चनी चादहिये। 


परम-रिव की ष्ठभूमि के रूप मे जिसका उस्टेख क्या गया दै, उसका पता 
दस तीसरी यात्राके मागंमेही प्राप्त द्योता है । इस यात्रा की एक सीमा दै, यह्‌ कहना 


 अनावद्यक दै । यद्यपि यह यात्रा असीम है तथापि मनुष्य-देहं मे स्थित चकर यदि दइस ` 

| यात्राका यात्री बन जाय तो एक परम-अव्यक्त के द्वार पर पटच कर स्तम्मितद्येना 

अवद्यभावी है। अति सृष्षमदर्ची ईसाई अध्यास्रव्िद्‌ योगियोमें सेक्सी-किसीने ` 

` इसीक्िर ०५ से ©०५ ८2५ को प्रथक्‌ कर विदटेषण करने का प्रप्रन कियाहै। 

जान ओर विज्ञान-टषटि की निर्मल्ता वे तारतम्यके अनुसार कोई थोडीदृरजाकरदही 
मोन अवलम्बन करने को बाध्य हुए दै ओर कोई उनकी अपेक्षा कुक अधिक दूर तक 


की क्ितनीदीचेष्टारक्योन की जाय, पिर भी अन्त म अव्यक्त अव्यक्तदहीरहजाता ` 
` है, ध्यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मसा सद । | १ 

यद्यपि यह अतीव गुह्य-तत्व है, फिर भी हमारे अध्यात्म-शाखर इस तीसरी याचा ` 
 कापता देने मे चके नीं । विकेषरूप से तान्विक शाखो के गुह्यतत्व के प्रतिपादकहोने ` 
से इस मागं मे अधिक दूर तकं अग्रसर हुए हे, एषा प्रतीत होता है । अन्यान्या | 
मे भी स्थलविदोष पर इसका परिचय न मिल्ता हो, एेसी मी वात नदीं 1  । 
आगमदयघ्न मे साघारणदृषटिसे प्ररम-रिवकी अचस्थाही पूर्ण्ताकीपरिः ` 
 चायक चरम अवस्था मानी गई है| इसी अवस्था मे णिव ओर शक्तिका सामरस्यया | 
`  साभ्य प्रकट होता दै । यिवभाव अमिव्यक्त-परकाश काभावदहै, यही वह परमग्रकाश्च ५ 
| ड, ज्सिकि आश्रय से सव्र कु प्रकाशित हयताहै ए्वंकु भी नरहनेपरजे 
` स्वप्रकाश होने से निरन्तर अपनेमं दी स्वयं प्रकाशमान रहतादहै। इसप्रकाशकीजो | 
1 › वही रक्तिहै | शक्तिकेस्फुरणसेदहीव्रश्चि | 
` काउदयहोतादहै, केवक इतना द्वीनदी, विश्वकी स्थितिओर ल्यभी शक्तिके | 
स्छुरणसेदीहोतिदै। इसलिए शक्ति कौ उम द | 
विश्व का आमास दीख पड़ता है । यह दूरी बात है, यह आभास अर्हरूपमे ण्दीतह्े | 





मेषाचस्था मे इस समग्र 





ग्रप्रकारा के अब्दर 














५२ तांत्रिक वाड्छय मे शाक्त 

या इदं रूपमे, किन्तु इस आमास की सत्तादौ महाप्रकाडशका साभासःप्रकाश के 
रूपमे निदेश करती है। घाभास्त यदिनरहैतो वह प्रकाश न्रिमास स्पमें 
प्रवादामान होता| ल्योकदृष्टि से जिसको सृष्टि कहते दहै, वह ईसं मदाप्रकाशरूपी 
पूणं अहं की स्वातन्त्य से कर्पित केवल इदरूपी वाह्यसन्ता मात्र है| वह सवंप्रथम 
` च्यूल्यरूपं मे अथात्‌ च्ून्याति-दयूल्यरूप मे प्रकारित होकर क्रमशः स्तर-स्तर मे अनन्त- 
भावसे अपनेको प्रकट करती है। | १, ५ 

| इस विश्वातीत ओर दिश्वमय पूर्णं एवं परम दिरसत्ताके मध्यमे या प्ष्ठभूमि 
भैक्यादहै, उसीका शाख ओर गुरु-याक्ति की सहायता से हम कुछ समञ्चने का प्रयत्न . 


जो वास्तविक यथार्थं गुह्यतत्व है, उस्वे आवरण का अपसारण नहीं किया जा सकता, 
यतो केवल परम-दिव की अवस्था के अन्तर्गत आस्म स्तरों का विदटेषण मात्र है | 
इस विदरेषण मे जो क्रम प्रतीत हेता, वह काल्गत क्रम नहींहै, केवल बोधकाक्रम ` 


है । यह्‌ त्रम यदि गृहीतन दो तो देदबद्ध चैतन्य अपने भीतर स्थित अनन्त-वैचिव्य के 


कु अंश को सचेतन सूप मे धारण नीं कर सकता | 

ब्रह्म सज्िदानन्द स्वरूप दै, यह राद्ध मे प्रसिद्ध दहै । वस्तुतः सत्‌, चित्‌ ओर 
आनन्द ये तीनो भाव अभिन्न । फिर मौ इनम प्रत्येक एक विष्ट भाव का ब्योतक 
है। सद्‌ माव असद्‌-भाव से प्रथक्‌ होकर सन्मात्रर्प से विद्यमान रह सकता दै जर्‌ 


 चिद्भाव के साथ अभिन्न सख्पमे मीञपनेकोप्रकटकर सकता है।वैसेही 

` चिद्धाव आनन्द के अतीत परम सत्ता मे विराजमान हो सकता दै, एवं पक्षान्तरमे 

` . बह आनन्द्‌ के साथ अमित्न होकर मी अपने को प्रकट कर सकता है । पूर्ण-तत्वकीजो 
 गभीरतम शित्ति है वां सत्‌ , चित्‌ ओर आनन्द कस्पित नी दो सकते । इस गभीर- 


तम सन्मात्र कीखितिमे दी आस्मप्रकाश्यरूपमे इन्दीकीए्ककला या क्ति निक- 


0 कती है, जिसका तान्विक गो ने चित्‌ के नामसे उसके कियादै। एक प्रकारसे 
। . । ( यदि देखा जाय तो यह्‌ चिद्धाव पूण-सत्य के बहिरग माव का आदि प्रकाद् ई। 
तान्निक साहित्य मे यह चिद्धाव अनुत्तरः नाम से कहा गया है। निजसत्ता जब. 


इत्‌ से चदूल्पमे बाट निकलती है, ठव चित्‌ की स्ति होती दै। किन्दजे ` 


बहिमुख-स्पस्दन चिद्धाव काप्रकाद्ाकः है, वह चिदूभाव मे भी पूर्ववत्‌ कार्यं करता है| 
उससे चित्‌ निज-सत्ता से आंडिकसूप मे वाहर निकल कर आनन्द्‌-रूप मे श्त प्रात्त 
करती है। किन्तु यं यद स्मरण रखना चाहिये किना शुद्ध न्मा है, बह एक पक्ष 
मे निखन्द होने पर भी, दूसरे पक्च मे खन्दन-दीन नी है। यह खन्दन बाहरी स्न्दन ` 
है) जिसके प्रभाव स सत्‌ चिद्‌-रूपमें प्रकाशित हीता दै । किन्तु इसके भीतरी स्यदन 





 : काप्रता दमे नदीं चर सकता । भीतरी खन्दन स्वीकार करनेपरभी बह विचारः |, 
योग्य नहीं है। चित्‌ आदि प्रत्यक स्थितमे अन्तःस्पदन ओर बाहरी खन्दन 

` दोन द्यीरुमानस्पसे विद्यमान रहते ह । इसलिए चित्‌ जसे खन्दन-व्श आनन्दके । 4 

अभिमुख दहै, वैसे दही दूसरी ओर वह सत्‌ के भीं अमिसुखदहै। मानवके चित्तमै 





जख अन्द्ुख ओर बिमुख इन दो इत्ति का हम मलश्च अचुभव कर स्के ह 











व ८ सूप सोत से निरन्तर आनन्द के 
मे बाहर नाम से कोई सत्ता नहीं है, फिर 


परम-दिव की ष्ष्ठभूमि 9 "२.६ 


ठीक उसी प्रकार परम-सत्य के भीतर मी चित्‌ ओर आनन्द इनदो अंशौ का 


यह द्विविध स्पन्दन रीत होता है। चित्‌ से बहिःस्न्दन के कारण जव द्वितीय 


चित्‌ का आविर्भाव ह्येता है, तब बहिर्मुख प्रथम चित्‌ उस द्वितीय चित्‌ के भीतर्‌ 


अपने प्रतिवरम्ब को देख पारीहै, एवं देखकर उसे अपनी सत्ता के रूपमे 


पहचान सक्ती है। शस मे इसी को आनन्द कहा गया है । जैसे दर्पणमे अपना 


खसरूप देखा जाता ह, एवं उसकी प्रथक्‌ प्रतीति होने पर भी, यह मेरी ही सत्ता है, 


 एेसाज्ञानद्येतादहै; वैसे दी चित्‌ से विदिव््ट चित्‌-सत्ताम चित्‌ जव अपनेको देख 


पाती है, तव उसका आनन्द के श्प अनुभव करती टै । वास्तवे यह पथक्‌ 
कुछ नहीं दहै, अपनी ही सत्ताहै। जैसे सत्‌ से चित्‌ प्रथक्‌ नहीदै, किन्तु मिः 
 भीप्रथक्‌है, वैसेदही चित्‌ से आनन्द प्रथक्‌ नदीं दै, क्नन्तु एसा होने परमभी 
उसे प्रथक्‌ रूप से समञ्चना पडता है। 

टम पे ही कह चुके दै कि भचित्‌ः का शाखीय नाम (अनुत्तरः है अर्थात्‌ वर्ण- 
माला का प्रतीक “अः | रव व के अगुवा "अ वणके द्वासं अनुत्तरकोदही लक्ष्य 
कियाजातादहै। वैसेद्ीष्ञाः वर्णं आनन्द का प्रतीकदटै। येसत्‌, चित्‌ ओ 


आनन्द अखण्डरूप से गृहीत होने पर एक अद्वैत ब्रह्मरूप मे अपने निकट आपही | 
 प्रकारित्त होते द । यह बरह्मसत्ता यपि निर दै तथापि समक्षनेकीसुविधाके क्प 
 उस्मेदो अयो कीक्स्पना कीजातीहै। एकसन्मात्रहै,जो सदा अव्यक्त ओर 
अव्याहत है, वह दै--चिरनिगृढ सत्य की गमभीरतम स्थिति । उसी का आल्प्बनकर्‌ ` 
उसका प्रकाश चिद्रूप मे विराजमान दै । यह चित्‌ वास्तव मे चित्‌-रक्तिकाखरूपदै, 
प्रवं यह जव अपने अभिमुख होता दै, तथा अनुकूल संवेदन के रूपम प्रकाशमान होता 
दहै, तब यह "आनन्द" कया जाता दै । यह्‌ आनन्द हादिनी-यक्ति का स्वरूपटै। चित्‌ 
अवस्था मे अनुकर ओर प्रतिकूक भाव नदीं रहते, किन्तु आनन्दावस्था नित्य अनुकूल 
 भावमय है, इसमे प्रतिकरूक भाव नही है । चित्‌-सत्तामेएकदहीएकदहै, दसय कोई 
नदी! किन्तु आनन्द-सत्तामें एक दी द्वितीय का खांग स्चकर अपने साथ स्वयं 
खेर करता दै । जिस अवस्था को बात की जा रही दै, वह यष्टिके पूर्वं कीञवस्था 
इहै, खषटि की सम्पूर्णं सामग्री की अभिव्यक्ति को पूर्वावश्था है। इस आनन्द सेद 


उसकी, जिसे हम सृष्टि कहते है, अभिव्यक्ति होती दै । इसीकलिष्ट श्रुति कहती है-- 


` (आनन्दाद्ध्येव खल्विमानि भूतानि जायन्ते । युगल्माव के बिना आनन्दं नही 
होता, एवं आनन्दभावके त्रिना सष्टि नहीं दयोती। बृहदारष्यक उपनिषद्‌ मेक्हा 
1 | गया है- सस एकाकी न अरमत। तदात्मानं द्विषा अकरोत्‌ इत्यादि । "अ से , 1 1 
(जाकी अभिव्यक्ति होना ओर एकस दो की अभिव्यक्ति होना, एकी वातदहै। | 
यदी आस्म-रमण एवं आत्माराम अवसा दहै, जिसका आखादन ब्रह्मवेत्ता कसेदँ। ८ 
जसे फुहारे से जल-कण निरन्तर छल्ककर निकल्ते है, वैसे ही इख आनन्द- ४. 1 
| उकरककर बाहर की ओर दौड रहे है । वास्तव ध | र 

1 र भी प्रतिमा रूप मे एक कित बाह्मरत्ता = 
(५ मान खेनी पड़ती है । वस्तुतः वह आनन्दसत्ता का भावमात्र है, अन्य बुक न 1.1 
























(5  तंतरिक वाङ्मय मे शाक्तटष्टि 


आनन्द के सृष्म-कण आनन्द के मूल उद्रम-खान से निकल्ते ही एक आवरण से 
| छन्न हो पड़ते हे, एवं अपने अन्तःस्थित॒ ञआनन्दसत्ता का फिर अनुभव नही कर 
सकते । शाल्लीय परिमाप्रामं यही इच्छा का विकास है । इसका प्रतीक “इ› है । जर 

 आनन्दपूरणं है ओर जय आसव यत्य है, वर्ह इच्छा नाम की कोई शक्ति कायं नहीं 
 करसकती। इच्छाकानो विषिवहै, उसी को इष्ट कहा जातादहै, वह आनन्दके 
सिवा ओर कुक नही है। कारण, इच्छामात् दी आनन्द को चाहती है एवं आनन्द 
को पाकर इच्छा चरितार्थं ह्यो अपने आपद विलीनदहो जातीटै। वास्तवमे इच्छ ` 
आनन्द का अन्वेषण करते अथवा खोज निकालने की शक्ति है। यह कहना अना- 


वश्यक किदच्छाखे ही जगत्‌ की सि दती है। इसीलिए सम्पूणं जगत्‌ के भीतरः 


सर्वत्र दी अन्वेषण का एकः भाव विच्रमान रहता दै। अणु-परमाण्ु से सूर्यमण्डल अथवा 
 नक्षच-मण्डल तक, सथू न्वे कारण-जगत्‌ तक, सर्वत्र ही चाहे प्रकररूपमे हो चाहे ` 
गु्तरूपमे हयो एक अद्य आकांक्षा का परिचय प्रात होता दै। यह खये द्ृरधन 
 कोफिरिसेपाने के लिए "क विदोष प्रकार कौ आन्तस्कि वासना के सिवा आर कुछ 

नहीं है \ यह खोया हुमा धन इच्छा का विषयीमभूत आनन्द है, अन्य कुछ नदीं । 
जव तक आनन्द नदी मिट्ता तब तक अन्वेषण का विराम नदीं । इसीलिए इच्छ 


| कौमौ वर्त नद्यं द्येती ओरं पूर्णत्व की प्राति भी नदी दोती 


आनन्दल्प यह इट वस्तु इस समय मी अमूर्तं अवसा मे विद्यमान दहै। जव 


| इच्छाशक्ति घनीमूठ दयोती है, अथवा संवेग द्वारा स्पन्दि द्योती ई, तब ईशन-दक्ति का 


उदय हेता है। इखका। तीक “ई है। यह ईशन शक्ति दौ उख शक्तिका प्राणदै। 


वस्तुतः यह इच्छा के सिवा ओर बु नदी दै । यह इष्ट-वस्तु इख समय एषणीय दै, 
यानी इच्छाका विष्य । दकौ परवा मे जब यह गुप्त धन प्रकट हो जाता हैः 


<  तववदज्य रूपमे अपने करो प्रकट करता दहै, तब इच्छा-शक्त ज्ञान-शक्ति का आकार 
धारण करती है । इस ङान्नश्चक्कि का दुसया नाम उन्मेष दै, जिसका प्रतीक है उ | 


५ उन्मेषरूप ज्ञानशक्ति अपने विप्रप ज्ञेय-सत्ता का प्रकाश करती दै। जेसे इच्छा 
` ओर एष्रणीय प्रथक्‌ न शने पर भी प्रथक्‌ पर्तत होते दैः वेसेदीज्ञानसे तेय प्रथक्‌न ` 
केने पर भी प्रथ्‌ प्रतीत दता है। ज्ञानशक्ति ऊकार केद्वारा वर्ति होतीहै, एवं 


। उसकाविषयक्ञेय ऊकारके द्वारा वर्णमालमे रुधा हआ है। यह ॐ वास्तव मं 
उः की दी घनौमूत जवल्था दै । शाल्लीयर परिमाप्रा के अनुसार इसे ऊनताः या ऊर्मिः 


अ 


जञेसे जल से वपं खरुपतः अभिन्न दै, वेसेद्ी उःकारसे ऊः कार अभिन्न 


1 1 है] जलजेसे घनीसेत हकर बफका स्पधारण कस्तादै, वेसेदी ज्ञानशक्ति भी 
घनीभूतद्योकरक्ञेय कार्ूप धारण कस्तीहै। किन्तु वपं घीभूत होने के कारण जक 





से प्षदधप्रतीत होने प भौ वास्तव भ जल ही दै, एवं जसे उत्य् होकर जुदा `: 
आश्य करके ही विचमानरै। ठीक उसी प्रकार ज्सिहम शेय कहतेहै अर्थात्‌जो ` 
 ज्ञानका विषय, वह ीकानसे एथक्‌ नहींहै। बह ज्ञानकीदही मूर्तं अवश्यादै, ` | 


0 व. एर्व ज्ञान से उत्पन्न होकर ओर ज्ञान का ही आश्रय कर अपने को प्रकट करता है । 














` ` धाराम परिणत हुई, तत्र वे सब परथक्‌ परः 
स्पन्दनवश् एकीभूत होकर समष्टिभाष को ए 





 परम-रिवकी परष्ठभूमि | ॥ = द 


 इस्से ज्ञात होताहै कि ज्ञेय पदार्थ ज्ञान से प्रथक्‌ नहीं है, अविद्यावद 


प्रथक्‌ प्रतीत होता है । किन्तु अविद्या की निवृत्ति देने पर वह ज्ञान से भिन्न प्रतीत 


नदीं हेता । जसि अविद्या की चर्व यर्होकी गद दहै, जिसके प्रभाववश्य ज्ञान से 
ज्ञेय की प्रथक्‌ सत्ता प्रतीत होती दै, वह शा्रानुसार क्रियाशक्ति का नामान्तर है| इस 
क्रियारक्तिके प्रभावसेज्ञानसेज्ञेय प्रथक्‌ हो जातादहै। हमारे पूर्वोक्तं दृष्टान्त मै जल 
से उत्पन्न बफं का कडा जवर तक जल में दबा रहता है, तब तक समञ्चना होगा कि 
क्रिया-शक्तिका व्यापार आरम्भ नहीं हुआ, किन्तुजव बफका उकडाजलसे इय 


दिया जातादै, जव जलसे बर्फ प्रथक्‌ स्पे प्रतीत हेतादै, तब अविन्यारूप 


क्रिया-राक्ति का खेट आरंभ हृ; समक्नना चाये | वर्णमाला मे इस 


क्रिया-शक्ति के प्रकारक वर्ण--ए,षे, ओ ओर ओद । त्रिया-ाक्ति की अस्फुट, ` 


` स्फुट, स्फुटतर ओर स्फुयतमये चार अवस्थार्णे, उन चार स्वस्व के द्वारा 
 प्रक्रारित होती दहै। क्रियाशक्ति का खेर जव पृर्णहो जाताद्ै, तब क्रिया की 
निदत्त हो जाती है) | 


इस तरह हमे प्रतीत होता है कि स्पन्द के ब्रहिर्मुखसंवेगसे एककेबादषक 
विभिन्न राक्तियो की अर्थात्‌ कलाओं की अभिभ्यक्ति होती है। स्थूल-दृष्टिसे ये शक्तिर्या ५ 


या कलै पोच भागों मे विभक्त है चित्‌, आनन्द, इच्छा, ज्ञान ओर क्रिया | प्राची 


महार्माओं ने शिव अथवा परमेदवर के रपौ मुखो की कल्पना कर इन पांच रक्तियो ` 


काहीसंकरेतकरियादहै। इनर्पोच चाक्तियोमेसे चित्‌ ओर आनन्द स्वरूप-शक्तिके 
अन्तर्गत है | वे सचिदानन्द-स्वरूप के अन्तरगत ह एवं आपेक्षिक दष्टिसे इच्छा, ज्ञान 


ओर क्रियाये तीन ब्रहिरंग-दाक्तिके स्पमे करव्पितदह। ब्रहिरिग-दक्तिदही चिकोण- 
` रूपी विद्व-योनि वा महामायादहै। मूलम पौचोशक्तर्योद्ी रक्तै, जिन्हें मेने 
स्वरूपशक्तिर्यो कहा है, चह भी शक्त्यो ही दै । शक्ति नदी, वह केवल सत्ताहीदहैःजो 
गुतरूपर से उस अन्तरङ्ग-दाक्ति के भी अन्तस्तल मे विद्यमान रहती है । इसलिए भगवती 
रति कहती है-- “अस्ति इति व्रवतोऽन्यन्र कथं तदुपलभ्यते } यह ककर उसी परमशक्ति ` 
की स्तुति की गई दै | यह जो शक्ति-प्वाह है, यह स्पन्द का बहिःप्रवाह दै । यह कहना _ 
अःावद्यक होगा कि प्रत्येक स्थिति मै एक अन्तःप्रवाह है । जैसे सष्टिमुखी गति ब्रहिमुख 
दहै ओर प्रख्य की गति अन्तमुंख है, एवं जैसे बहुत ओर ईक्षण बहिर्मुल है, किन्त॒स्वर्प 
की ओर दक्षण अन्तर्मुख है । सर्वत्र ही इसी तरह समञ्चना चाहिये । जर्हो न अन्त्ुव 
 दहैओरन बहिर्युल, एेसी भी स्थिति दहै] य्ह उसके सम्बन्धमे कु कहानी | 
` जायगा । वह वाणी का अगोचर विष्य है | अतएव अ" से ऊ"तक जो धाराहैन्ति | 
म्रहृत्तिधारा कहा जाता है, वह राक्तिकी बहिर्मुख धारा दै, किन्वुक्रिया्क्तिकी पूर्णता ` | 
केसायदहीसाथव्रहर्मुल धाराका अन्तहो जाताहै,एवं उख समयस्वमावतःद्ी | 
 ।  अन्तमुख धारा की जभिव्यक्ति हो जाती है। प्रवर्ति की धारा जब दस बारनिचत्तिकी ` | 
परू अवमासित ह्यो रदी शक्तिर्याोयाक्लर्प्‌  . | 
५ स द्येती है, जिनका नाम प्रता दै ग्निन्ुः। | 
` यह बिन्दु सम्पूणं कलाओं या शक्तियो की एकीमृत अवस्था का नामान्तर है । चिन्दुकी 1 














वृदे = ` `  तात्निक वाञ्छय मे शाक्त 


असिष्यक्ति होने पर यह सभावतः ही अनुत्तर अथवा अकार का आश्रय केर पकाद्ठित 
होता है। कारण, अकार ही चित्‌.रक्ति या अनुत्तर है। उसका आश्रय छेकर ही सव 
ऊ प्रकारित होता है (तस्य भासा सर्वभिदं विभाति, | | 
इसीका नाम अंकार अर्थात्‌ बिन्दु-संयुक्तं अनुत्तर है । पे बहिःस्पन्दन के वेग 


 सेजो आविर्माव हता है, वह सन्मात्र या अव्यक्त से दोवा ह। उसके बाद्‌ जो बहिर्मुल- 


धासयाका निर्गम होता दहै, वह चित्‌ या अकार से ह्येता है। उसका अवसान “ओकारः 

म अथात्‌ चित्‌-याक्ति से क्रिया-दाक्ति पयन्तर्पाच राक्तियों काञआविभाव सम्पूणं हुआ इख 
बार अनुत्तर पंचक्तिसमन्वित हुआ, अर्थात्‌ चिन्दु-संयुक्त ह्यो गया । अव जो खष्टि होगी 

वह इस अं" से होगी अः ते नहीं । पठे की सषि वैन्दव-सृष्टि थी | इस बार वह एक 

 जिन्दु दी विभक्त होकर अपने को दौ बिन्दुओं मै परिणत करता है। इसी का नामान्तर 

` है--चिसर्ग दै; अवजेो सृष्टि होगी वह वैसर्भिक सष्ठि होगी । यह वैसर्भिकर सृष्टि बास्तवमे 


व्यंजन वर्गो की सृष्टि है । तान्निक परिभाषा के अनुसार यही तव-सष्टि दै । क' ते षः 


तक रव्यजन बर्ण विभिन्न तत्व के व्ोतक द| यह कहना अनावश्यक हैकिये सव 
भी प्रतीक मात्र दै । जव इन त्तव के अभिव्यक्त होने पर तच्वसष्टि का अवक्षान होता है 
तव जानना चाहिए कि ह-कार पर्यन्त सृष्टि हो गई है । | 

वैन्दव-सृष्टि के समय जैसे कलर या शक्तियाँ बिर्मुल-वृत्ति के बाद अन्तर्मुल- ` 
गति से विन्दुरूप धारण कर अकारमे संयुक्त होती है, उसी तरह दस खलम भी 


 प्रत्यावर्तन-क्रम से अकार से हकार तक खष्टि अहं-भाव मेँ पर्यविसित होती दै। इत बार 


कला-सृष्टि ओर तच्व-सष्टि का अन्त होने के कारण अहंभाव की अभिव्यक्त हूर । यह 


|  कहनाव्वर्थदहैफि वदी पूर्णअहम्‌' दै, कोक इसका प्रतिपरोगी अन्य अहम्‌ नहीं है | 


सन्मात्र अवस्था अहम्‌ नदीं है, यह कृष्नां अनावदयक है | चिदानन्द अर्थात्‌ ₹चिदानन्द 
अवस्थामे भी अहम्‌ नहींहै एवं दक्तिया कलासष्टि जर्हो समाप्त हो गदं, वर्ह 


| ८ ५ मी अहम" नहीं है । तत्वसष्टि पूणं होने के कारण "अहम्‌? की प्रथम अभिव्यक्ति 
~ शती है। इस पूर्णाहिं सै समसत ततव रहते है, समस्त राक्तर्यो स्ह्ती दै ५ 
` अर्थात्‌ बहिरङ्ग ओर अन्तरंग शक्तिर्या ओर परम अव्यक्त गूदसत्ता भी रहती 


वासव मै यह पूर्णाहम्‌ः परम-दिवावस्था दै, जिनके साथ अमिब-र्प ते ` 


प्म पिराजमान रहती है । हम जिते खष्टि कते है, वह इन परम-शिव से 


` किन्तु इसकी एक सृष्ष्म अवसा है जर एक स्थूल अवस्था । हम अनन्त भुवनेँ 


या समग्र विश्वको खष्टि समक्षे द| अहं भाव से इदं-माव का उदय हए विना वह. 
` प्राप्त नदीं दयेती। ज इस इस पूर्णां से स्वातन्त्यवश इदंभाव का प्रथम विकास होता है 


1 तभी विश्व-खष्टिकौ सूवना सम्चनी चाहिए । किन्तु इस इद-मावके आविर्माव के 
पे एक अहम्‌ दी अनन्त अहंस्पों मे अपने को प्रकट करता है । तव सवै खस्विदं 





ब्रहम इस श्रुतिवाक्य की सार्थकता होती है। इसके बाद इदं-मावकास्छुरणदहनेपर ` 
 सवप्रथम सवच्ूल्य-रूपर परमाकाश्च का आविमीव होता है एवं उसका आश्य कर्‌ | 
|  . कर वह अनन्त-अहंद्वितीयसूपमें प्रकट होताहै। यहद्दंखष्टिदै। बह महाः 




















परम-शिव की पषठमूमि ` । ५७ 


समष्टि स्य दै, उस समय मी काल करा आविर्माव नदद हुआ | काठ का पूर्वरभास महा- 
कालमेही पाया जाता दै । इसलिए इस सृष्टि मे मी वास्तविक क्रम नदीं है| एक अन्तः- 
क्रम है सही, परन्तु वह वस्तुतः क्रम नदीं है। इतल्एि उस समय अतीत, अनागत 
ओर वर्तमान इन तीन कालं की क्रिया नष्टीं रहती प्रचलित कार्य-कारण-भाव मी नहीं 


` रहता । दो, अनन्त विचित्रता रहती है । सत्र सत्ताओं में दी सव सत्तार अनुस्यृते रहती ` 
है । देशगत-मेद नहीं रहता, पर॒ एक प्रकार का मेद केवर प्रतिभासमान रहता 


है । इसके प्चात्‌ उस महासषटि से खण्ड स्य का आविर्भाव होतादै। वेदी 


 देश्वरिक स्रो है, उनमे काल-गत, देशा-गत ओर स्वरूप-गत अनन्त वैचव्यदै। 


सम्टि-सखशियां ओर व्यष्टि-सशयां इन्हींके अन्तरत द॑ | मह्यसमष्ि-सृष्ठि इनसे कुछ 


न्न है] महासमष्टि-सष्टि मे समष्ठि-सष्ि के तुल्य कर्म, जन्म, मृघ्यु, सृष्टि ओर पर्य 


आदि व्यापार नदीं होते | 

यटा तक जो कुछ क्य गया दहै, उसे सम्म आ जायगा कि प्रचित 
धारणा के अनुसार विद्वस्टि परम-शिव से ही होती है । यहं युक्तियुक्त धारणा दै, इसमे 
सन्देह नही है| किन्तु वास्तव मे परमरिव-तस की जानकारी हो जाने पर उसके मध्य- 


` वतीं अवसा कामी ज्ञान दोना आवश्यक है। इस अत्वन्त-गुत रहस्य का मानव- 
माप्रा द्राय प्रकाश नहीं हो सकता, फिर भी भगवदुपदिष्ट तच्रःशालछ्लके अनुसार 
अतिसंक्षेप मे इस अन्तरयार ( मध्यवती ) अवस्था कीएकञ्चल्कदेने की चे्ाकी 


गयी है| 











अटदयतख के प्रकार-भेद 


मायिक जगत्‌ के आविर्भाव के मूलम अज्ञान की आवरण ओर विक्षेप नाम 

की दो शक्तियो की क्रिया स्वीकार की जाती है| आचरण-शक्ति की क्रिया के फलस्वरूप 
आत्मा का खरूपं आचरत हो जाता है तथा विक्षेप-दक्ति की क्रिया के फलस्वरूप नाना- 
पकार के चैचिव्य सृष्टिकर द्वारां प्रस्फुटितः हो उठते । वेचिच्यके प्रकाशित होने के 
पूर्वं आत्मा के खरूप का आढ़त होना आवद्यक है । यह स्वरूप शक्तिहीन नहीं होता, 
अतएव खरूप के आवरण के साथ-साथ स्वरूप के साथ अभिन्न-भावसे विन्यमान 
 रक्तिकामी आवरण दहो जातादै। आस्माका स्वरूप चिदानन्दमय है, यह मानकर 
इस अभिन्न-राक्ति को भी चित्‌-शक्ति ओर आनन्द-शक्ति के नाम से वर्णन किया जाता 
 है। जिसके द्वारा रक्तिका आवरण होता रै ओर विक्षेपका उदयदहोताहै, वहभी 
शक्ति के अतिरिक्त कोईं॑दृसरी वस्तु नहीं है । वह आत्मा अथवा चिर्स्वरूप की ही 
शक्ति है, इसमे सन्देह नहीं । परन्तु पूर्वोक्त चित्‌-रक्ति से उसको भिन्न-जाति की के 


बिना काम नदीं चक सकता । चित्‌-गक्ति को अभेद-रक्तिके नामसेग्रहण करने 


परर इस विपरीत शक्ति को यदि मेद-दक्ति के तो असंगत न हयेगा । मेद-दक्तिका ` 


भम उन्ेष भेदान के स्प भै प्रकट होता दै । खश्-विष्यक जो ज्ञान छम होता है, 


+: वहं दत मेद-ज्ञान का ही नामान्तर है । यद्यपि यह मेद आत्मा अथवा ब्रह्म को अवलम्बन ` 
करके ही उदित होता है, परन्तु इसके पठे आवरण-राक्ति की त्रिया होती है; अतएव ` 


 आस्मस्वस्प का मान नहीं होता। यह ज्ञान नहीं द्योता कि एकी आत्मा 


|  विद्मान दै ओर प्रकाशित दो रदी है, अपितु नानात्व का भान होता है । इसी कारण 
इस स्ट को अज्ञानमूलक सष्टि कहते हँ \ जव ज्ञान-दक्ति का उदय होतादहै, तव 


` उसके प्रभाव से यह आवरण-अंदाकट जातादहै। शानशक्ति चित्‌-यक्तिकीदहीषएक 
अवस्था है। इसमे क्रिया-शक्ति अवश्य होती है परन्तु ज्ञान मै अन्तर्मीन रहती दै । 
अतएव ज्ञानशक्ति वस्तुतः चैतन्य-शक्ति दै, इसमे घन्देह नदीं । ज्ञानशक्ति यदि शक्ति 

1 न दहोती, तो आवरणात्मिका अन्लान-शक्ति को अभिभूत न कर सकती । ज्ञान-राक्ति के 

` बिकासमे मात्रामत वैलक्षण्य अवद्य ही रहता है | अतएव मदु-मात्रामं ज्ञान-शक्तिका 
चिकासहोनेसेजो फरु होता दै, तीव-मात्रा मे उसका विकास होने पर पदटेकी अपेक्षा 
अधिक फल की प्राप्ति द्योतीदहै। इन दो य्रकार के फलगत-मेद मे, पहला-- आत्मा के 


खरूप-गत आवरण का अपसरण है ओर दूसरा--उस अपसरण कौ अनुभूति है । ज्ञान त 
 कीमात्राकेमहुहोने पर साधक का आवरण तौ निडृत्त होता है, परन्तु बह उसेस्वये ` 
अनुभव नहीं कर पाता । मूत-दुदधि ओर चित्त-ख्द्धि के अभाव के कारण आसज्ञान ` 


` ` ग्राप्त करके मी साधक उसकी उपलन्धि नही कर्‌ सकता | मछ्नि-देह ओर अन्तःकरण 





इस उपलन्धि के प्रतिबन्धक द । मल ओर वाष्नाकेरूपमे इनका निर्देश क्या ` 1 





हयो जतेहै। व 
केवल जान के उदय मे ही जीवन्मुक्ति नहीं होती | जीवन्मक्तिके आखादन ` 
स्यि उदित ज्ञान का बरोद्धिक अनुभव भी आवद्यक होताहै। व्स्वतःक्ञनका 





अद्यतस्य कै प्रकार-भैद ५९ 


जाता है) साधक चेष्ठा दवाय अथवा साधनाके द्वारा देह ओर मन को शुद्ध कर 


सके, तो रुरुप्रदत्त ज्ञान का सन्धान पासकता दै। पस्तु ज्ञानकी मात्रा तीव्रहोने ` 
पर साधक के लिये वह साधनारूप्री कमं आवद्यक नदीं होता । परन्तु ठेसी अवद्या मे 


ज्ञान तीव्र होने के कारण साधक के देह ओर मन उसे सहन नहीं कर सकते । ज्ञानामि 
के प्रभावसे देहं ओर मन दोनो ही दग्धवत्‌ हो जाते दै। साधक वरिशुद्ध आत्मज्ञान 


की उपलन्ि के साथ-साथ विदेह-अवस्ा को प्राप्त हेता है । अतएव तीव्र निर्विकस्प- 


अवसा के उदय होने पर देहपात अवश्यम्भावी हो जाता दै) ठेसी खितिमेक्ञान 
प्रारध-कर्म को भी ष्वंसकरदेताहै, ठेवा नदीं कि केवल सचित-क्मका हीनाश्च 
करे | यदि साधक के साधनरूपी खक्रत-कमं सहायक हौ, तो देदपात नहीं होता | 


इस अवा मे कमं की पूर्णताके साथ-साथ पूरवपराप्त स्वरूप-ज्ञान की अनुभूति होती 
है । फिर विकषेप-शक्ति कौ प्रतिबन्धकता नदीं रहती, परन्तु न रहने पर मी, विक्षे- 
शक्ति से जनित देह, ज्ञान के अधीन नहीं होतो । यचि प्रार्ध कमं के अनुमवकी 


प्रतिबन्धकता कट तो जाती है, तथापि उसका फल तिरोहित नदी होता, अतपएवदेह ` 


का सङ्घ भी रहता दै ओर उसके द्वार साध्य भोगादि भी रहते द । परन्तु जब आस- 


ज्ञान की अनुभूति प्रतिष्ठित होती है, तब देहजनित भोग हीते हए भी न द्यैने के समान | 


उदय केवर आवरण-निच्त्ति के स्पमे दी पके प्रकट होता है। उस्केवादसम्भब 
हो तो बुद्धि के द्वारा उसकी अनुभूति द्येतीहै। तव बुद्धिका आवरण कट जाताहै। ` 


अवसा दी श्युदध आसस्रूप मे खिति प्राक्च करने की है | 


यदी जीवन्शुक्त-अवस्था दै। विक्षेप-शक्ति के पूणे तिरोह्ेत होने पर, अर्थात्‌ प्रारब्ध ` 
के अवसान मे उससे उन्न देह का परिहार येने पर ब्रहमससूपमे सितिहोतीहै। 
त्र आवरण को दूर करनेवाला यह ज्ञान पूर्णरूप से सफलता प्राप्त करताहै। यह ` 


परन्तु यहं पूर्णता नद ह । शक्ति ने बहि होकर मेद्-षष्टि की अवतारणा 


की थी, जिसके मूल मे खूप का आवरण निति था । परन्तु शक्तिकी यहबाह्म- ` 
प्रवता अथवा बहिमुंख-गति केवल उसकी कार्य-नित्ति के साथ-साथ सास्य-मावको 
ग्राप्त नदीं होती । सममा मे अन्तर्मुखी गति कै द्वारा उसका साम्य खापितकरना  : 
 होतादहै। एेसान कर सकने पर प्रकृत-स्िति प्राप्त नहीं होती । इसी कारण चरियाश्क्ति 
का उन्मेष ओर विकास आवश्यक है । यह क्रियारतिः साधारणतः गुर्श््तिकेनाम 
से प्रसिद्ध दै। यह चित्‌.शक्ति की क्रिया है| कियाशक्ति के क्रमिक विकास मे अन्त्ुखी 
गति ग्रारम्भ होती है। यह गति मन, वायु ओर विन्दु सवके अन्तरा अरवाहित ` 





होती है, इसमे खन्देह नहं । शक्ति कौ बाह्य-गति के फलखसरूप जिस प्रकारसखष्टद्योतवी | 
५ | है, इस अन्तर्गति के परिणामे मी उसो प्रकार खष्ि होती है | पहली सृष्टि जड-शक्ति ` 9 ( ५ ६ 

` का कार्य है, परन्तु यह सष्टि चैतन्य-शक्तिका कार्यदै। इस अन्तश्दक्तिकीकरियाका | 
एक बार सू्रपात होने पर वह निरन्तर चलती रहती दै । जव तक बहिः्धक्तिकेसाथ | 








: कसे, १. 
नियादक्ति के द्वारा अर्थात्‌ शक्ति की अन्तमुली गति सेदेहमे प्रवेशप्रात ` 


६० तात्रिक वाञ्मय में शाक्त 
यह साम्य प्राप्त नहीं कर टेती, तव तक इसकी निच्रत्ति नदीं होती ¡ जिस क्षेमे जितना 
बाह्य विकास होता है, उसक्षेत्र मे उतना ही आन्तर विकास आवश्यक होतादै।. 
भीतर-बाहर समान द्यो जने प्र दोनो गत्यां एके दुसरे को अभिभूत करके एक्‌ 

 अभिन्न-गति के रूप मे संचारित होती दै, परन्तु यह बहुत दूर की बात ३। 

 क्रियादक्ति क्रमशः चित-शक्तिके रूपमे अभिव्यक्त होती है। चित्‌-कला 
चैतन्यदक्तिकीही माचा है। चित्‌कलय का विकास हुए धिना ज्ञान की विक्षेप-राक्ति 
वक्षी भूत नदीं हयो सकती; अर्थात्‌ मायाशक्ति को अधीन करने के लिये महामाव्रा-शक्ति 
ग साधना करनी पडती है। महामाया-रक्तिकी साधना क्रिया-ल्प गुरु-रक्तिका 
ही क्रमिक विकासमातज्र है! एक ही आत्मा जब्र बहिर्मुख शक्ति से विरिष्ट होता है, तब 
 उश्की परमात्मा के स्पे प्रसिद्धि द्येतीदै। दोनों मे गतिरूपा-सक्ति का खेल होता 
रहता है, परन्तु जो गति्ीन-अवस्था दै, उसमे शक्ति का खेक नहीं होता, उस समय 
दाक्ति अव्यक्त रहती है। इस अव्यक्त-दाक्तिमे कोई धर्मं नदीं र्टेता । विन्दुरूपी 
आत्मा या ब्रह्म से शक्ति जाग्रत्‌ होकर बहिर्मुख ओंर अन्तर्मुख खेक करती है । बहिर्मुख 
खेर के द्वारा बराह्यजगत्‌ की उल्यत्ति ह्यची है. यदी जडजगत्‌ दै तथा आभ्यन्तर खेक . 
 केद्वाग अन्तर्जगत्‌ या विश्च की उसि द्येती है। दोनों जगत्‌ जव साम्य-माबको 
प्राप्त होते दै, तव अखण्ड-मण्डलकारत्व को प्राप्त होकर अनन्त विश्वका रूप धारण 


होवा है । शक्ति की बाह्यगति से जो देह-निर्माण हुआ दै, जब तक शक्ति की अन्त्युवी 


ह गति नदीं द्येती, तब तक उसमे प्रवेश प्राप्त नदीं हता । मेद-ज्ञान अचित्‌-शक्तिका 


 कार्यदै, यह पहरे कह चुके दै, उसो प्रकार अमेद-द्शन चित्‌-शक्ति का कार्य है, यह ` 


# भी यादं स्ना ह्योगा । अतएव क्रियात्मिका गुर-शक्त अमेदज्ञानकेरूपमें काय करती ` | 


 ह३। यह अमेदज्ञान पुष होते-होते क्रमशः समस्त देहम व्या्होजातादहै। इशीको 


दूसरे खन्द मे त्रियारक्ति केद्वारा देह-मेद नामदिया जातादै। मन; प्राण ओर 

चिन्दु की अन्तमुखी गति अभेद-ज्ञनका ही क्रमिक विकासदै। इसन्ञानका पूर्ण ` 
विकास होने पर, अर्थात्‌ क्रियाशक्ति का कायै सम्पन्न होने पर आत्माकी परमातमा के 

रूपमे खिति होती है ओर उसका व्यषटि-देह समष्टि-देदरूप विश्व-र्प मे परिणत हो जाता 

है । इसको योगाचखा कहते दै । क्रियाशक्ति क उभ्मेष या कुण्डक्िनी के जागरणसे ही 
| इस योगात्रा की सूचना मिलती दै तथा क्रियारक्ति को पूर्णता ही इसक्रा पूर्ण चिठा 
 -दहै। आत्मामे जव क्रियाशक्तिका पूर्ण विकरासहोतादै, त्र आत्मा परमास्मल्यमे ` 

` वर्णन कै योग्यहो जाता है । कहना न होगा कि यह क्रियाशक्ति वस्तुतः चैतन्य-शक्तिं 
दीहै; क्योकि ज्ञानशक्ति सवरस पहले उपलब्ध हुई है। ज्ञानशक्ति यदि पहले प्रद्ुटित ` 





 : नदो तो क्रियाशक्ति का उन्मेष सम्भव नदींहोता। ज्ञानशक्तिके बिकासमेद्र्ाया ` 
चखाक्षीमाव का आविर्भाव होताहै। इस साक्षीमावकेसाथ क्रियाशक्तिका विकासं 
 नडहोतो आत्मा क्रमशः परमात्मा कौ ओर अग्रसर नदी हयो सकता। खितिउपर्न्ध ` 
 नद्योतो केवर गति संघारकादही नामान्तरं दै अर्थात्‌ आस्माका ख्वरूपजव्‌ 








` जब मृस्युकारूमे परमाणु ओर अणु का सम्बन्ध चिच्छि्िहोजताहै, तव्रजो 





अद्वयत्ख के प्रकार्मेद्‌ ` ६१ 
आवरणयुक्त द्योता दै, तव उसका आश्रय लेकर जो गति उदय लेती है, वह वस्तुतः 
मेद-ज्ञान का ही नामान्तर है । स्वरूप का आवर्ण जब कट जाता है, तव उ अना- 
वृत आत्मा का आलम्बन करके जिस गति का उदय दहता रहै, वह अमेद-ज्ञान की 

क्रीडा द्योती है, दही चित्‌-क्त का विलस है| | 
जीव आर इश्वर का मेद खीकाय है; परन्तु आत्मा ओर परमात्मा मे येदामेद- 

रुप क्रिया -दक्ति के पूणं विकासपयन्त मानना ठीक दै। 
गुख-शक्तिरूपी क्रियाशक्ति क्रमशः देह-भेद करती रहती है । सब से पठे अज्ञान- 
राज्यम, जो काल की प्रणाली मे स्थापित है; प्रवे पाप्त ह्येता दै। इस याज्य मे प्रविष्ट 
होकर क्रमशः अग्रसर होना क्रिया-शक्ति का कायं है। इस्त स्तर मे पड़ दुए अज्ञान-राच्य 
का अतिक्रमण करने पर,काल की प्रणाली को पारकरके जान-राज्य में प्रवेद करना घम्भव 
 होजातादहै।अणुके कमं द्वारा अक्ञानराव्य को पार कर सकना संभव नही द्यता तथा ` 
उसके कारण ज्ञानराच्य मे भी अग्रसर नदीं हुआ जाता, अतएव परमाणुका कार्यं 
आवद्यक है | परमाणु परम पदाथ का अंश ह्यता है । वह नित्य ओर्‌ [चन्मय है । यदी 
एिकारू य क्रमशः वाभन्न स्तरो का मेद कर के अवतं यता दै, तथा मातृगम म प्रविष्ट 
हाता है। इसकः पश्चात्‌ दी क्रमः वामन्न प्रकारके अगुक सश्रव म आक्र वह्‌ पुष्ट 
ग्राप्त करता है। मावरगभम म विकास कं पश्चात्‌ जवर प्रसवे ओर नाल्मेददहाजाताहै, 
। तवर बाहर्जगत्‌ क अणु के साथ इसका योगायान हाने ख्गतादहै। जागतिक कज्ञानवृ 


आद्‌ सव प्रकार के कर्म तत्तस्यकार के अणुज क्से दे; इन सको परमाधुकौ | 
करिया नदी कहा जा सकता । दोक्षा के बिना चैतन्य-शक्ति का सम्बन्ध परमा कसाथ ` | 


नदी होता तथा परमाणु अपनी एसवत्‌ अवस्थाक दो जाने पर दीक्षा क विना जाग्रत्‌ नहीं 
द्योता । योग-दीक्षा क सभ्य रिष्य जां गुरसे चिन्मय-ररार प्रात कस्तादहै, उसेद्ी 

जाग्रत्‌-कुष्डल्नी के नाम से पुकासत दै । उसके सस्पञ्यं के द्वाय परमाणु कार्य-विदिष्ट ` 
होकर कमं करने मे समध हातादै | परमाणुका कमंदही यथाथ त्रियाशांक्तहै। धीरः 


रे प्रयोजन के अनुसारः क्रियाशक्ति का विकास होता है ओर उसके फलस्वरूप देहराव्य | 
सिद्ध होता है । अयोगी साधक मी दीक्षा के फर से चैतन्य-गक्ति प्राप्तकर्ता है; पर्त | 


वह दीक्षा कायाकार मे परिणत नदी ह्येत । कायाकार मे परिणत अवस्था ही जाभ्रत्‌ 


वस्था है । अतएव साधक को ङुण्डट्नी-शक्ति जाग्रत्‌ करनी पडती दै । यह जागरण | 
 दीक्षा-कालीन जाग्रत्‌-जामास का पूणं विकास है। दोनों स्थानो मे चैतन्य-रक्तिकेग्रमाव 
 सेपरमाण्रुकौ दी क्रिया हौती रहती है। अज्ञानराव्य का मेद करना ओरज्ञानरान्यमे 


_ अग्रसर दोना, दोन दयी चैतन्यरूपी क्रियारक्तिका कार्यहै। दोनों साज्यदेहकेद्ी ` `. | 





` भीतर ह । अन्ञान-राज्य ओर ज्ञान-राल्य दोनो द्यी यज्यरूप आलोचना कयोग्यदहै। ध । १ + १ ५ 
अज्ञानराव्य काल की खट दै। परन्ठुल्ानराव्यकालकीसष्टिहोनेप्रमीकारकी | 
सीमाके प्ेहै। यह ज्ञानराञ्य वस्तुतः चैतन्यदक्तिकी विचिष्ट रवनाके द्वारा | 





प्रसाणु दक्षाद केद्वारा चैतन्य को प्रात नदींदुएईै, वेस्वकर्मकेजभावकेकारण 












 अधोद्रार की 





६९... .:. ; तांत्रिक वाय भै शाक्तदषटि 


, ..अक्ञान-राज्यको भेदन कर सकनेके कारण काट कौ सीमा के भीतर प्रसुसवत्‌ 


अवस्थित रहते ह । उनके सारे अणु लोकिक जगत्‌ मै निरन्तर नाना प्रकार से संचरण 
करते रहते दै । इनकी स्तवत्‌ नाना प्रकार की गति म सुषुस्ति मग्न परमाणु कुछ भी 
विचकिति नहीं होते । अतएव अणु क कर्म ओर परमाणु के कर्मं परस्य पृथक होते ह । 
अणु के सह प्रकार के कमो के फलस्वरूप अणु म नाना प्रकार के धर्मो का आवि- 


माव होता रहता है । उसी प्रकार परमाणुके कमौँ के फलस्वरूप परमाणम क्रिया ` 
 उयन्न होती है । इस क्रिया के प्रभाव से परमाणु स्वकर्म से विरिष्ट होकर अज्ञान-राज्य 


को पार करते दै। 
जव परमाणु ओर अणु का पारस्परिक विच्छेद सम्पन्न हो जाता है, तव परमाणु 


की दृष्टिके सामने एक विशेष ज्योतिर्मय सत्ता का आविर्भाव होता है । इस सर्वव्यापक 


महान्‌ आलोक मे स्तर-गत कों क्रम लक्षित नहीं होता । जिसे अज्ञान-जगत्‌ कहते हैँ 


वह मी इस विशाल आलोक मे आमासित दयता है। कर्मके प्रभाव से अज्ञानजगत्‌ 


को पार करने पर एक शयल्यावस्था का उदय होता है। उस समय कार की सीमा 
 ( कार्थक्षे्र ) को पार करने के साथ-साथ आत्मबोध का स्फुरण होता दै ओर चैतन्य- 
 द्ाक्ति त्रमराः ज्ञानराज्य की सृष्टि करके ओर उसे मेद कर्के अग्रसर होती है। यदह जो 
 च्यु्यावस्था की बात की गयी दै, वह वस्तुतः शल्य टै । इस शून्य ये प्रविष्ट होने पर 


क्रमाः विभिन्न स्तर से विदिष्ट ज्ञान के राव्य अभिव्यक्त होते है । अक्चान-जगत्‌ को 
पार किये चिना ज्ञान-जगत्‌ मे अग्रसर होने की सम्भावना नहो होती। चैतन्य-श्क्ति 

की सहायता पाये बिना देह-मेद्‌ असम्भव होने के कारण स्वदेह बिश्वदेहके रूपमे 
परिणत नहीं हो सकता । | 


इन्द्रिय के स्तर से हृदयरूपी शून्य मे प्रवेश करने के किए नाना प्रकार के जाल 


रचित होते द। बीच-बीच मे अ्न्थिर्या ओर घने आवरण दिलल्ययी देते ह । निर्दिष्ट ` 
साग का अवटम्बन करके इस विराय्‌ जाल का मेद करना पडता है । इस्कादी नाम ` 
मायाजालदै। युके पश्चात्‌ इखजालका मेदन नदीं कियाजा सकता; क्योकि ` 
असाधक ओर अयागी के परमाणु कर्मदीन होनेके कारणदइसजालको नहीदेख ` 
` सकते मेद भी नदी कर सकते । जाग्रत्‌-अवस्था मे गुरुप्रदत्तकायामेकमकेद्वारा यह 
जाल-मेद करना पडता है । दीश्चा के बाद कुछ भी कर्म न करने पर भी केवर गु्शक्ति 
` के प्रमावसे ही उसका भेदं हो जाता है । गुख्यक्ति का मुख्य कायं है-जीव कौ मोह- 
'  मायाकेजालसेउगा कर ज्ञान के राज्य मे प्च देना । अज्ञान-रव्य को पार करने 
के वाद जवर द्यूल्य मे प्रवेश प्रादे जाता है, तव देखने मे आताहैकि उसके आव- ` 
` रण-रूपमे जे दीवार खड़ी थी, उसमे असंख्य द्वार अथवा छिद्र वर्तमानदह। उसके 
 . किसी भी मार्गद्वारा इ शल्यम प्रवेश कियाजा सकताहै। जव च्यू्य च्योत्तिसे 
` उद्धासित हाता है, तव क्रमद्यः चारो दिशाओं के सखो द्वार अवश्दधहोजातेदैओर 
ऊपर की ओर एक नया द्वार्‌ खुल जाता है । यह द्वार पदे से प्रकादितनदींहेता। 
~ -कीक्रियाके रद्ध हुए धिना इसकी आर्विभूति नहो होती । इस आभ्यन्तरीण 
रज्यसे ऊर्ष्वद्वारकेद्राय द्यी निकला जाता ह ध र 








अद्यत कै प्रकार-भेदं ४.६ ६२ 


अज्ञान-राञ्य बाह्य ओग ज्ञान का राज्य आभ्यन्तर होतादहै। देह-भेदके 
समय क्रमराः इन दोनों राज्यो को दन करना पडता है । अन्तर्मुखी क्रियाशक्ति टीक 
उसी मात्रा मे कायं करती है, जितना उसते बहिर्मुख कार्यं किया था । जब अन्तग॑ति 
ओर ब्रहिगतिमे साम्हो जाता है, तब उसके साथ-साथ देह-येद सिद्ध होता है। 
अन्तर्मुखी क्रिया के प्रभाव से पिण्डगत देह विदवसूप म परिणत होता है । अतएव यह 
जो देहमेद की बात कदी गयी, इसे चिश्च-मेद्‌ भी समञ्चना होगा । विद्व-मेद हो जाने 
पर मीं देह सम्पर्णल्प से अतिक्रान्त नहीं येता; क्योकि चिश्वातोत भाव-राज्य मे तवबभी 
प्रवेश प्राप्त नहीं हो पाता । भाव-राज्य मे प्रविष्ट होकर उसकी प्रेणता की साधना करके 
उससे निकर जाना अच्यन्त आवदयक दै । इतना सम्पन्न होने पर यह कहा जा सकता 
है कि शक्ति-राज्य एक प्रकार से अतिक्रान्त हो गया। काल-याक्ति,गुर-याक्ति, इष्ट-दाक्ति 
आत्म-शक्ति आदि शक्तियो के विभिन्न विकास को क्रमशः मेद करके विशालं जामग्रत्‌- 
सत्ता के अन्त मे एक एसी वस्तु पाथी जाती है, जिसके द्वारा सुपुर्नि के रज्यसे क्रिया, 
साधन या संन्रण सम्भव हो जाता दै। 
विश्वातीत भाव-देहकेसाकारन होते दुर मी साकार, तथा साकार द्योकरभी 
निराकार है। भावयज्य के परे हयो जाने पर जो भावातीत परमगुह्य सत्ता प्राप्त होती है, 


वही निज स्व-मन है! इसका जो आकारै, वह पिण्डातीत, विश्वातीत तथा भावातीत ` 


 ह्येकर भी साकार है। यही निराकार साकार कलाता है। जिस मनका उल्क्खयर्हौ ` 


हआ है, वह भी एक प्रकार से शक्ति-पद का वाच्यहै। परंतु इसआकारकोशक्तिं 


कहते नहीं बनता । इस अवस्था से परम-पद्‌ का पता मिल्ता है । परम-स्वरूप साकार 
ओर निराकार, अथवा सगुण ओर नियुंण दोनो के परे दयते हए भी, उभयात्मक है | 


क्रियाशक्ति का विकास तथा पर्मात्ममाव की अभिषव्यक्तिएकदही बातदहै। 


क्रियाशक्ति का विकास पूरण होने पर ज्ञान ओर्‌ त्रिया अभिन्नरूपमे प्रकारित होकर 
पूर्णं चैतन्य-दाक्तिकेनामसे प्रसिद्ध होते दै। इस अवस्था मे आक्षरण ओर्‌ विकर्षण 
समान होने के कारण इसको कुम्भक की अवस्था कहते है । चैतन्य-गक्ति का विकास ` 
होने पर वह इच्छारूप मै प्रकर दती दै । यह इच्छाशक्ति स्वातन्त्यरूपी इच्छा नहींहै 
क्यो इसका भी विकास होता है। जव्रतक निजस्व मन अभिव्यक्त नीं होता, 


स्वातन्त्यरूपी इच्छा का आविर्भाव सम्भव नहीं है | यहं जिस इच्छा का उस्केख किया ॑ ध ४ : 1 | 


गया दहै, वह इच्छाशक्ति शद्ध इच्छा नी दै । 


ष भगवतूसत्ता की अभिव्यक्ति के बिना स्वातन्त्यरूपी इच्छा म््यदेहमे सम्भव ` | 
 , नदीं होती; क्योकि मन मत्यदेह के ष्िना प्रकट नहीं हो सकता | अमरलेकमे जो | 


`  अमरदेह का प्रकारा है, उसमे मरण त्रिया नहीं होती; इसलिये स्वातन्त्य की अभिव्यक्ति १ 1 | 


के लिये मयेह कौ आवर्यकता होती हे । ८ ८. 
| बहिर्मुखी शक्ति ओर अन्तर्मुखी रक्तिके समानहोनेप्रर दोनोंप्रकारकी 


शक्तियो प्रिद हो जाती ई ओौर सत्य का आविर्माव होताहै। यहीदेहकादृदय | 
 विश्वका हृद्य दै। क्रियाशक्ति के पूरणं हुए विना हृदय मे स्थिति नदीं होती । क्िवारक्ति 
कै उन्मेष के साथ-साथ जो जन्त्णुली गति प्रारम्भ होती दै, क्रियारक्तिकीपूणंताहोने 











६४ तांत्रिक वाञ्छय मे शाक्तदृटि 
पर परमात्मरूप ते हृदय भ स्थित हो जाने प्र वह समाप्त हो जाती है । इस अवस्था 
म आकर्षण ओर विकर्षण की क्रिया नहीं रहती । यदी राग-ढरेष से अतीतावस्था है | 
आर्मा जिस प्रिमाण ये क्रिया-रक्ति का विकास प्राप्त करता है, उसी परिमाण मे वह पर- 
मात्मा के समीप द्यो जाता है तथा उसी परिमाण मे उसकी योगमृमि उत्करषंप्रास्तकरलेती 
है | क्रियाशक्ति के उन्मेष के पे योगथमि की प्रापि नही होती तथा क्रियादाक्रिति की 
पूर्णता केबाद भी योगभमि नहीं रहती | ब्रीच मे एक-एक करके भूमि का मेद किया 
 जाताहैतथा क्रमसः सोपान-परम्परा के समान निम्न से ऊध्व॑मूमि प्रात्होतीहै। 
योगमुमि का परम उत्कष ही परमात्मममि है। 
परमात्मा ओर ईद्वर एक दही आत्भा की दो शक्तियुक्त अवस्थाएं हं । ब्रहि 
मुखी मायादाक्तिः से युक्त आत्मा ईश्वर है । इसी के ही अंश से विरिष्ट-आत्मा जीव है । 
माथा मेद्-शक्ति है । इसी कारण ईश्वर ओर जीव परस्पर भिन्न ह । अन्तस्खी क्रिया- 
रक्तिका नाम महामाया है। इस शक्ति से विशिष्ठ आत्मा दही परमात्माहै। इस 
 महामाया-शक्ति के आदिक विकास से सम्पन्न आत्मा ही भुक्त-पुरुष है । इस क्ति 
से अयेद-ज्ञान की उत्ति होती है, इसी कारण मुक्त ओर परमपुरुष या परमात्मा 
परस्पर अभिन्न अर्थात्‌ मेदाभेद-सम्बन्ध से सम्बन्धित हँ । लीव ईश्वर का मिन 
 अंशहै। परंतु सुक्त-पुरुषर परमात्मा का अभिन्न अंश है। अतएव सुक्त-पुरुषदी 
क्रियाशक्ति के विकास के तारतम्य के अनुसार न्यूनाधिक योगी दै । ईश्वर ओर पर 
 मात्माएक ही वस्तु, यह पटे ही का जा दका दहै, अतएव ईश्वर मै ज्ञानरक्ति ` 
ओर क्रियाशक्ति पूर्ण मात्रा मे रहती दै, परन्तु जिस शक्ति का वे प्रयोग करते है, अर्थात्‌ 


४  वेज्िति शक्तिम अधिष्ठित होकर कायं कस्ते है, वह ज्ञान से विपरीत आवरण-क्ति 
तथा त्रिया से विपरीत विक्षेप-रक्ति है । ये दोनों माया या अज्ञानशाक्ति के सूप, यद्‌ 


पटे ही कहा जा चुका है । परन्तु अपने खरूप मे बह अन्तमुखी महामाया की शक्ति | 
केद्वारा ब्रहिसंखी (माया ) शक्ति को निरस्त करके ही विराजमान रहते दै । अतएव ` 


1 ।  : अन्तमु्ली शक्ति करे दो व्यापार देखने मे आते दै। उनम एक है-साक्षीस्पमेंद्टिके. 
| दवारा बहिमुखी शक्ति को संचारित करना । दूसरा है- बहिर्मुख शक्ति की क्रिया- ` 
` निषत्त की परावस्था मे यून्यमय हृदयदेश मे अवसान करना | 


यद्यपि हदय सें यह स्थिति शाश्वत होती है, तथापि बहिमुखी शक्त को संचा- 


` खिति करने के समय उसका मान नदीं ह्येता ! योगी इस अन्तरंगा चित्‌-रक्तिके द्वारा 

दी खसामभ्यं के अनुसार माया को वश मकर सक्ता है। जव माया पूर्णरूपसे वक्ी- ` 
 भूतह्योजातीदैतो गरोगी परमात्मरूप मे हृदय के चल्य-प्रदेश मे अवसान कर्ता है। 
क्रियाशक्ति की पूर्णता के बिना यह जवस्था नहीं आती दै। यह व्याति की अवस्था है। 
`  आत्माजब हृदय में प्रवेश करता है तमी वह साक्षीमाव प्रात होने के कारण समस्त ` 
। जगत्‌ को अर्थात्‌ विश्च को ददयरूप मे एक साथ देखता है । यदी उसका स्वत्व अर्थात्‌ ` 

| सवे-जगत्‌-विषयक अपरोक्षज्ञान का गिकास है। परन्तु यह ज्ञान अपरोक्ष होते हुए 

2 भी पूर्णं नहीं है, क्योकि द्यो के द होनेपरभी वे अप्राप्य रहतेहे। क्रियाकेषिना, ` 





केवल ज्ञान के द्वारा उसकी प्रापि सम्भव नहीं दहोती। ज्ञानके द्रवाय जो सृश्ष्मर्पमे 











ज्ञाते है, तब वहे आकर्षण-श्क्तिके 





यतश्च के प्रकार-मेद |  £५ 


दिखल्मयीदेता दै, त्रिया के द्राय वही अपने साथ अभिन्नस्प्मे प्राप्तये जाता) 


क्रिया के पूर्ण होने पर्‌ सारे व्यवधान दृर्‌ हो जाते दै, अतएव उस समय कोद एेसी 
वस्तु नहीं रह जाती, जो अप्राप्य कष्ठ जाय | इसी को आत्मा की व्याक्िया बिभुस्व 


कहते दें । जव क्रियाशक्ति पूर्णं होती दै, तव आत्मा ही परमास्मरूप म सिद्ध होता है । 
यह्‌ केवल सत्र पदार्थौ काद्रष्ठा दी नहीं होता, बर्कि प्रति पदार्थं के साथ अमेदमाच- 


युक्त भी हो जाता है। 


हृदयगर्भ से निकलने पर परमात्मा की परावबा की अभिव्यक्ति होती है।. 


क्रिया-दक्ति के उन्मेष मे साथ-साथ हृदय मे प्रवेश प्राप्तं होताहै यह बात 
पहले कटी जा चुकी दै । जब-तक अज्ञान-राज्य का भेद नहीं किया जाता, तव-तक 
हृदय में प्रवेरा नहीं होता | परन्व प्रवेश के माग मे अवश्थिवि होती है अक्ञान-याज्य 


को मेद करके जे शयूल्यावस्था मेँ स्थिति होती है, वदी ददय-परवेश्च कहकाता है | इस 
अन्तर्मुखी गति के द्रवाय अज्ञान की विक्षेप-जनित सष्टिके ऊपर एक पर्दा पड जाता | 
है, यह याद रखना चाहिये । उसके बाद शून्य मे र्चना-कार्य प्रारम्भदहो जाताहै। 


पूव-चित्रों के मिटे त्रिना नवीन चित्रँ को स्थान कर्मक सकता दहै! पूवं चित्रको 
भिय डानां ही, हृदय-प्वेदा है । इसके बाद नवीन चित्रो का अङ्कन ही, वस्तुतः 


| दय रूपी च्य मे अभिनव-खष्टि का विकास है । अभिनव-दष्टि एक प्रकार की देह. ` 


 खष्टिके बिना भौर कु नहीं है | यह देह ही विश्च ओर देही परमात्मा है | 


6 ~ शुन्य मे सत्रसे पटे व्योति का उदय होता है । आकाशम सूर्योदय के पहले #॥ 
जसि प्रकार प्रकाश की किञ्चित्‌ आभा आ जाती है, हृदयम भी उसी प्रकार एक 


` क्षीण प्रकाश्च की आभा फूट पडती है | वह प्रकाश क्रमशः परिस्फटित होने क्गता है | 
दसं प्रकाश की सीमा मण्डलाकार हेती है, क्योकि वह हृदयस्य शून्य मै अभिव्यक्त 


होता दै। धीरे-धीरे इस व्यात्त प्रकाश मँ घनीभूत-आलयेक दृष्टिगोचर होता दै । जलराशि 
म जिस प्रकार बुद्बुद उठते दहै, वैसा द्यी यह आलोक भी है। यह घनीभूत आलोक. 
 च्योतिः-खरूप होता है, दसी का दूसरा नाम है--कल । यह क्रमशः इद्धि को प्रा्तहोता = 
दै । फलयह होताहै कि व्यापक प्रकाश के मध्यमे सित बह व्योति एकमण्डल्कारमै 
परिणत हो जाती है| यह कलाके क्रमिक विकाससेदीदोताहै। मण्डलकेपूर्णहोनेपर्‌ 
उक्तम एक आकार एूट उठता है । यह ञकार क्रमसः पूर्ण आकारमेपरिणत हेता 
दै। देह के मीतर जो अवकाश-सखान दै, वह हृदय दै । दयम आलेक का आविर्भाव 
ओर आल्येक के बीच घनीभूत आलोक या ज्योति का आविर्माच तथाक्रमषः व्योति 
का मण्डलकार होना, एवं मण्डल म जाङ्ृति का आविर्भाव, इस प्रकार क्रमशः अक्ति | 
कै पूर्णरूपसे प्रस्फुरित होने पर उसे रूप कहते है । ज्योतिरमण्डरके मध्यकी आषङ्ृति 
के क्रमशः पृष्ठ होते-होते हृदय का तेजोमय आलोक ओर षनीभूतन्योति इससूप्रमै 
परित होती दै, अर्थात्‌ यह रूप करमशः व्योति ओर आलरकरूपी हदय-कोप्रके समसत = | 








इसके पश्चात्‌ हदय से निगम होता 








स ९ ( 


दै । गर्भस्य सन्तान के जवयव ज्व पृषटहौो | 
प्रभावे से गभ॑ से बाहर निकल पड़ता दै । उसी ष 1 











9६... . तांभरिक वाञ्यमे शाक्तदष्टि 


 म्रकार परमास्मभावके पूर्णं होने परर मगवल्कपा प्रात दयेती है, ओर ऊर्व्व-पथ से 
निकलना होता है । इस बार गठन बहुत कुछ सम्पन्न हो जाता है, परन्तु कुक अव भी 
दोष रहजातादै। वह कुछ ओर दी प्रकारका होता दै | मातृ-ग्भंमे सन्तानकीजो 

 देह-स्चना होती है, उसके पर्णं हए विना स्वभावतः मातर-गभ से वह बाहर नदी 
 निकल्ता। परन्तु बाहर निकलने के बाद्‌ वहं बाल्य-आदि विभिन्न अवस्थाओं 
विकसित होता है। उसी प्रकार परमात्ममाव के पश्चात्‌ रूप मूत॑-अवस्ा को 
धारण करताहै। स्प के विक्रास की अव अवद्यकता नहीं रहती, परन्तु मूतिं का ` 
विकाश अवद्य दही होता है। इसकी एक-एक अवस्था का नाम एक-एक वयसु है । 
` वैष्णव लोग बाद्य, पौगण्ड ओर कैशोर--इन तीन अवयाओं को खीकार करके पोडन्च 


 वरप॑मं अर्थात्‌ नवयौवनं सिति स्वीकार करते द| वस्वुतः यौवन के पश्चात्‌ ओर 
विकास नहीं दोता, तथा इसका हास भी नदीं येता । बाव्य, पौगण्ड ओर केयोर--यह 


काल होते हुए भी, नित्य है; कर्थोकि बास्य-देह निय दी बाद्यमावापर् ह्येता है, यह ` 


कभी पौगण्ड-भाव को ग्राप्त नदीं होता । उसी प्रकार पौगण्डमी नित्यदही पोगण्ड 


 -र्हता है; उसका न कमी बाद्यथा, ओर न क्भीकेडोरही द्येगा। इसदेहकापूर्णं ` 


विकासी सोह कला का विकास है। वस्तुतः प्रस्येककलाय ही वह नख 


रहता है । अतः यद भगव्खसरूप ही नित्य-परोडरी है । कहना न होगा कि इसको भी 
अतित्रमण करना होता है, अन्यथा सस्तदशी मे जाने का कोद उपाय नहीं है। 


प्रमात्मभाव-पर्थन्त भीतर-बाहर भेद रहता दै । भीतर का राज्य जैते-नैते ` 


विकासकोप्रा्तहोतादै, ठीक उसी परिमाण मे बाहरका राव्य उसके अधीनदहो 
 जातादहै। अन्तर्‌ के राज्य की पूरणं परिणति तभी होती है, जव बाहर का राव्य उसके 


अन्तर्गत दहो जाता दै; साथ-दी-साथ एक परा-मवस्था काउदयदहोतादै। तब अन्तर 


द स्वरूप बाहर ओर अन्तर की विसद्ध-क्रिया शान्त हो जाती है। वस्तुतः ठव दोनों 


मिलकर एक ही राच मे प्रतिष्ठित होते दै । यह स्य समस्त विश्वकेहृदयसूपीश्यूल्य ` 
मे प्रतिष्ठित दै । बाह्य ओर आभ्यन्तर का आकर्षण परस्पर समान होने पर इस अवा ` 


` का उदय होता है। इस अवस्था मँ योगी समस्त जगत्‌ के केन्द्र-बिन्दु मे प्रतिष्ठित दोता 
 दै1 उसके साथ किसी वस्तु का साक्षात्‌ स्पर्ं नहीं रहता । अतएव इस प्रकार का 

योगी सारी वस्तुओं के साथ अस्पर्-योग से युक्त होता है। छ 
| क्रियाशक्ति के क्रम-विकास के समय चित्‌-कला-सम्पन्न योगी अपने को परमात्मा 


1. ५ का उपासक तथा परमात्मा को अपना उपास्य जानकर, क्रमदाः उपासना के गाढतर ` 
होने पर कल-उद्धि के प्रभाव से अपने को परमात्मा का अधिकतर निकयवतीं जानता ` 


है! यह उपासना हृदय के आभ्यन्तर परमात्म-साक्षाव्कार-मूलक उपासना है | 





शान्त-तरहमपद्‌ मे प्रतिष्ठित होकर क्रमशः ब्रह्ोपासना मे तत्पर होना पडताहै। 





जह्य म स्थित हुए बिना ब्रह्मोपासना नदीं होती, तथा ब्ह्योपाखना के बिना ब्म खिति भ 
८ भी नहीं ् होती । परन्तु दोनो सतियो मे मेद है । ८ 





श्तिकीक्रियान होने पर वेन नही होता, उसका होना दी सम्भव नहीं है| शक्ति | ४ 0 | 
 कीक्रिया दोने म॑ दे्‌ क्म ्षम्बरन्व जावद्यक ह | अतएव याद्‌ रखना होगा कि बह. 9 





। देहके साथ तादाम्य अथवा जमेद-माव नहीं रहता, मौर आत्मा कौ असङ्गतास्छुटित 
ह्यो उरती तव्र साक्षिभाव का उदय होता है | यद्यपि तवे रेहाभिमान नहीं रहता, ` ` १ 7 


अतएव यथार्थं निर्धिकल्य-समाधि का उदय होने पर देह भग्न हयो जाता है । 


५ ५ देख पाता, इसे देखता है--मक्त-पुरुष। जब त भिमान गलति | 
बही द्यो जाता, अर्थात्‌ बन्धन्‌ कट नदीं जाता; इस मण्डर का ददन न र त +¦“. 





अद्रयतत्व के प्रकारमेद्‌ ६७ 


के साथ-साथ साक्षिमाव का उदय होता है, तच वद्‌ असीम सत्ता मानो वेष्टन के आकार 
मे प्रकादित होती ह । ज्ञान-दक्ति के उन्मेष के साथ-दी-साथरेसाद्येतादै। ` 
ज्ञानदक्ति का उन्मेष हए विना यह्‌ असीम सत्ता यिति-रूप मे रह जाती है । 
दस अवस्था मे साक्षिमाव रता है, यद्‌ क्ते नदीं बनता ] परन्तु सत्ता स्वयं प्रकाशित 
होती है, अतएव उसे साक्षिभाव न कहने मे मी कोई विष क्षति नहीं होदी । साक्षिभावं 
केसा ह्येता दै, इस विषये मे एक दृ्न्त देता ह --अनन्त विस्तीर्णं महासमुद्र के ऊपर 
भासमान एक जद्ाज पर खड़े होकर पर्यवेक्षण करमे पर चार ओर एक विशाल जलमय 
गोल दद्य दिखलायी देता है । इस स्थिति मे चार दिशाओं के गोट का अखण्ड-मण्डल 
द्रष्ाका दद्य बन जाता दहै, ओर जो इसको देखता है, वह इसका द्रा या साक्षी हेता 
है । साक्षी की दषटि राग-देषरहित दने के कारण चारौ ओर समभाव से प्रसारित होती 
दहै, इसी कारण यह मण्डत््नकार में व्याप्त होती है । अपरिच्छिन बरह्म-सत्ता मै साक्षिभाव 
के आमास मे एक गोलाकार वेष्टन आविर्भूत होता दै । इस वेष्टन के बाहर भी अपरि 
च्छिन्न सत्ता ही रहती है, दसम संदेह नदी; परन्तु वह अध्यक्त होती है। जो कुछ साक्षी 


के आशरोक मँ जालोकित होता दै, उतना व्यक्त दै | यह वेष्टन वस्तुतः प्रसारितदिका | 
` विस्तारक्षे्रहोताडईै। ` ` 4 


ब्रह्म निसकार है। विदेह-अवया की निराकार-सत्ता मे वेष्टन नहीं रहता । ` 





स 


जो साक्षिमावकी बात कदी गयी दै, वह देदयुक्त-अवयामेद्यी हयोसख्कतीहै।देहन 
रहने पर साक्षी कर्यं ओर मण्डल करटो १ माया की निच्रत्ति होने से पदले जीव का देहसे 
सम्बन्ध रहता है, परन्तु इस अवस्था मे टित या मोग-माव रहने के कारण साक्षि-भाव 
नहीं रहता । वस्तुतः यह मण्डलावच्छिन्न आका ही दयाकाश है । जन्‌-तक अज्ञान 
की निडृत्ति नहीं दती, देह के साथ तादास्म्य-बोध रहता है; अतएव उस समय हृदया- ` 
कामे इस प्रकार की निर्ति-खिति समक्षम नहीं आती। देहके साथञमेदभाव 
रहने के कारण मेद-ज्ञान का उदय होता दै। आस्म-विस्मृतिके कारणदेहकेसाथं 
तादात्म्य उवयन्न होता है, जौर उव तादात्य के कारण मेद-ज्ञान के मूलम ब्ह्य-खष्टि | 
काउदयदहोतादहै। परंतु निर्मल दयाकाश मे आत्मा की उपकन्ि कर.सकने पर्‌ 9 9 





म 


 किरिमी देहके साथ योग रहनेके कारण साक्षिभाव प्रात क्याजास्कताहै। यद ` 
ज्ञानशक्ति कौ क्रियाशीक अवस्था है, अतएव शक्तिदीन अवखा नहीं दै । जक्ञाननिव्त्ति 
के साथ-साथ रक्तिदीन अवस्था की सिति मे देह-सत्ता को केकर बने रहना सम्भव नही, = 







यह्‌ दयाकाश ही पूर्ववत साक्षी के दवाय परिदट मण्डल ह । जीव इसको नही = ` 


क कन्त त्वं ओर मोक्तुत्व का अभिम 








&८ =  तांननिक बाच्छय ग रक्त 


राक्ति के उन्मेष से परमात्मा का ज्योतिसय राज्य व्रह्मसत्ता के ऊपर स्तर. 

स्तर में गरित होने र्गता है! क्ति का प्रथम उन्मेष ज्ानरक्तिके रूपमेहोताहै, ` 
 गहःजान ङ्ेना चादिये । ज्ञानशक्ति के साथ त्रियादाक्ति ओर दच्छाश्षक्ति का स्वरूपतः 
 अमेद्‌ रहने पर भी, विकास के पथ में गुणप्रधान माव के अनुसार पत्येक का पार्थक्य 

ट होता है ज्ञानशक्ति के उन्मेष ओर विकासके सिद्ध होने परर, क्रिया-प्रमृति 


शक्तियो का आविर्माव क्रमशः सम्भव होता है! क्रिया-्रणति दक्तियो की अभिव्यक्ति | 


के बिना ज्ञानशक्ति की अभिव्यक्ति पूणता को प्राप्त नदीं दह्योती। उसी प्रकार ज्ञानादि ` 


शक्तिके प्रकाशक त्रिना जरिया-प्रणति शक्तियो की अभिव्यक्ति गी पूर्णं नहीं होती। ` 


जब्र कोई एक दाक्ति पूर्णरूप मे अभिव्यक्त होती है, तवर अन्यान्य शक्तियों की अभि- 
व्यक्ति भी पूर्णरूप से दने र्गती है | शक्ति कौ पूर्णं अभिव्यक्ति भी सामान्य जौर ` 
` विशेष--दो दियाओंमे होती है। सामान्य अभिव्यक्ति हुए चिना विशेष अभिव्यक्ति 


 नहीं्यती | ज्ञानराक्ति का प्रथम आविर्भाव सामान्यस्पयेदहीहोतादै, उसके विशेष 


आविर्भाव के ल्य क्रिया-प्रति शक्तियो का आविर्भाव आव्छ्यकहै। 
सामान्यतः जानदक्ति का आविर्मावही साक्षि-भावका स्फुरणदहै। देहके 
बिना शक्ति का स्फुरण नही हो सकता । अतएव साक्षि-माव का आविर्भाव देहावस्था 
मेदी सम्पन्न होता है। जिनके ज्ञान का उदय होता, परंतु ज्ञानशक्ति का उदय 
नहीं होता, उनका ज्ञान-प्रा्ि के साथ-साथ देह-पात अवचद्यम्भावी है| ज्ञान के उदय 


से अज्ञान की निदृत्ति होती है ओर अज्ञान-निृत्ति के साथ-साथ देह स्लस्तिहेतादै।! =, ` 


| इनके ज्ञानोदय के कारण साक्षिमाव की प्राति नदीं होती । साथ-ही-साय बिदेह-कैवल्य ` 
आ उपरिथत दोता है । इस प्रकार का ज्ञान जीवन्मुक्ति कासाधकनहींहै | इसप्रकार 


` काज्ञानमायाका कार्यं होता है--केवल अन्तःकरणका धमदहोताहै। अक्ञानभी 


वी व्ठुदै, दोनों जड-शक्ति द। वच्यपि ज्ञान ओर अशान म विभेद होताहै। ` 


सत्व-गुण के प्राधान्यसे ज्ञान का उदय होता ओर अज्ञान का मूर है--रजोगुण 






1 ¦ 1 ओर तमोगुण की प्रधानता । ` तमोगुण से विक्षेप उद्यन्न होता है! ज्ञान के मूरस्वरूप 1 
श्ल का जनं सम्यक्‌-विकास होता है, तव आवरण की निचृत्ति के साथ-साथ ` 





विक्षेप भी निदत्त हो जाता है संचित करमो के साथ-साथ प्रारन्ध कमो काना 
श्ये जातादै ओर साथदहीदेह-पातमी दहो जाता है) परंतु यदि सत्वगुण के एक 
अमे जर दुसरे अंश मे बिकासगत व्यवधानं रहतादहैः तो आवरण के निषत्त 
होने पर भी; विक्षेप की निषत्ति अवरिष्ट रह सकती है । एेसी अवस्था मे विक्षेप 






1 ( दर [ भोग केद्वारा सम्पन्न करनी पडती है। आवरण-निवर्चक जान की श 
 :. खंहायता से विक्षेप-निवृत्ति नदीं होती । वास्तवं मे तो जानना चाहियेकि इस. 


4 ५  अद्रस्था म आवगण-निदृत्ति मी नही होती, क्योकि ठेस होने पर भोक्तुमाच भी ` ठ 


हता । भोक्ता का भोगायतन देह मी नद्य रहता, तथा इस देह के दवाय भोगमी 





८ होता.। इस अचरस्था मे आवरण का सभ्यक्‌-अभाव होनेके कारण टीक- ` ८ 
८ भाव का उदय नदीहो स्क्ता। जो येता है, बह आाभासमात्र दैः ` 
८  . वास्तविकं साक्षिभाव नहीं । कना न होगा कि देहके होने पर्‌ अभ्याख भी सम्भव ^ 








अद्वयतस्व के-ग्रकारभेद्‌ ६९. 


है| जव आवरण पूर्णतः दूरहो जाताहै, तब अविद्याका ठे भी नदींरहता। 


॥ अतएव देह भी नहीं रहता । इसल्यि मोक्ता, भोग्य ओर मोग कुक भी नदीं रहते । ` 


यही कैवद्य अवस्था है, जिसे लौकिक व्यवहार ये जीवन्प॒क्ति कते दै, वह साक्षी 
 काआभास्ष पाकर दी सम्भव होता है। 


महामाया-शक्ति के उन्मेष के त्रिना वास्तविक साक्षिभाव कह ! महामाया दी | 


चित्‌-शक्ति है । ज्ञानशक्ति, क्रिया-रक्ति ओर चित्‌-रक्ति महामाया के द्वी प्रकार 

मेद है|. 

जी लेग अण्ुरूपी जीव की सत्ता नही मानते, उनके छ्य विचुर्पी रिव की 
सत्ता भी खीकायं नहीं । चिद्‌-अणु के मानने पर माया-निष्त्ति के बाद भी ब्रह्मस्वरूप 

भै साक्षिभाव से उसकी स्थिति सम्भव है | एे्ा न होने पर ब्रह्मस्वरूप म उसे दरद्‌ पाने 


का कोई उपाय नहीं है । वस्ततः यह चिद्‌-अणु चित्‌-रक्ति के दी ज्ञानरक्ति-रूप अंशसे ` 
विशिष्ट आत्मा है । इसकी स्थिति दी साक्षिभाव है,परन्तु इस साक्षिमावकी प्रापतिकेसाथ ` 


क्रियाशक्ति का विकास होते रहने पर चिद्‌-अणु सुक्त पुरुष के रूप मे अर्थात्‌ परमात्मा 
के अभिन्रञंशके रूपम हृदय में स्थित होता है। यद देहावस्था के रहते हुए ही 
होतादहै। विश्वको मेद करना मुक्त पुरुष का दी कायं है। परन्तु विश्व-मेद करने के 


लि पुष को सर्वप्रथम अपना देह-भेद करना पड़ता है । वस्तुतः यह देहमेद दी विश्व- ` 
|  भेदहै। जोसाक्षी नदींअर्थात्‌ जे देहाभिमानी दै, ओरमोक्ताहैः बहदेहमेदनही 
। कर सकता-वह वद्ध) जो अभिमान-दीन जर चेतन दै, जो देह-सम्बन्धविरिष्टहै, 
| वे दही परमात्मा के अंशमूत द्रष्ठाके रूपमेँ देहे रहकर मी, देहस्थ चूल्य मे अर्थात्‌ _ 
हृदयाकाश्च म असङ्ग रूप मे अवस्थान करते दँ । क्रियाशक्ति के विकास के साथ- 

साथ अन्तर्यामित्व प्राप्त कसते ह अर्थात्‌ एक-एक करके योग मे उन्नति प्राप्त कसतेदै। = 
क्रियाशक्ति के उन्मेष के साथ-खाथ उपासना का सूत्रपात होता, क्रियाशक्ति ` 

के परणंविकासमं ही उपासना की समात्निदोताहै। उपासना ही योगहै। योग 

शब्द से ज्ञात होता है कि दो वस्वुएं सम-भावापन्न हद । इन दो वस्तञ मै एकमुक्त 

पुरुष है, जिसमे क्रियाशक्ति का प्रथम उन्मेष हभा है ओर दूसरी वस्तु है -परम-पुरष; = ` 
| जिसमें क्रिया-रक्ति का विकास समाप्त हो गया है| इस प्रकार जीवात्मा ओर प्ररमात्मा 
` कामिलन दही योग कलाता है। जिस मात्रामे करिया-सक्तिकाविकसहोतादहैःठीक ` 
५ परमात्मभाव ` | (8 । 
 जागने लगता है। जीवात्मा जब अपने को परमास्मस्प मे उपल्न्ध करतादै, तभी ` 
योगपूणंहोतादै, यह याद रखना चादिये। पू्णयोग ही परमातमाका सयुग्यहै। 
५ क्रियाशक्ति का उन्मेष होने के साथ-साथ बाहरसे र्ति ठेनी पती है, तथा उसके छ. ५ | 
फलस्वरूप बाहर का आकर्षण क्रमशः कम होता जातादहै। बाहरसे बाह्म-जगत्‌ क्रा 
 सारभूत-रस क्रिया-शक्ति के प्रभाव से साक्षिस्वरूप मुक्त आत्मा को प्रास होता है | इसके श ५ 
` फल्खरूप प्रहरे भ्योतिरूप्र मे ओर उसके पश्चात्‌ ` थ 


४4 
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उसी मान्ामे योग स्थापित दता है। योगावस्था मे जीवात्मा मे क्रमरा 
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काफल 


७५ तानक वाञ्छयमें साक्तटट 


कर रेता है| कहना न होगा कि यह ज्योति कर्म-रक्तिकाद्ीसारंशषै। कम॑कांः 
आकर्षण पृणरूप से सिद्ध होने पर बाहरके साथ सम्बन्ध नहीं रह जाता । अन्तिम 

अवस्थां मे मीतर मे मी ज्योति पूणं हो जाती है । फलतः उस समय रूपका पूर्णं विकासः 
होता ह| तब फिर वह ज्योतिर्मण्डल के ब्रीच का रूप नही, बर्कि शुद्ध रूपद्येता है) 

` इस अवस्था मं द्ृदय के असंख्य द्वार रुद्ध हो जाते तथा साथ-साथ ऊर्ध्वमुख एक ` 

द्वार उन्मुक्त दहोजातादहै। हृदयके समस्त द्वारौ को वद्‌ कर ऊर्ध्वमा्गं से इस द्वार 
काषेदन करके निकलने पर मूर्तिं आविर्भूत होती दै | सूप तबतक मूर्तरूप मै परिण 

नहीं होता, जबतक वह हृदय से ऊध्वमुख होकर नहीं निकलता । यही एकाथ्रता 


पठे जो कुछ का गया है, उससे यह समञ्च मै आ जायगा कि भीतर ओरं ` 


बाहर से आकर्षण ओर विकर्षण समानसूपमेन होने पर, अबाधित रूपमे एकाकी 


नौका सोत मे नदीं बह सकती । योगकी धारा अन्तमुली होती दहै। इसका कार्यं 
तवबतक आवद्यक है, जवतक ब्रहिरमुखी धारा को वशीभूत करके साम्य प्रतिष्ठित नहीं 
होता । साम्यमाव आने पर एक ओर जिस प्रकार बाह्य नदीं रहता, दूसरी ओर उसी 


प्रकार मीतर भी नदीं रहता । रूपका गठन पूर्ण द्यो जानेपर पिर बाहर से कर्मराक्ति 
का उपार्जित रस आवदयक नदीं येता । इसी कारण तव पूर्वप्थया नाना-मार्म, 
जिसके दारा बाह्य-जगत्‌ करे साथ सम्बन्ध चलता था, वह रुद हो जातादै। रूपके 


1 परणं होनेपर फिर रूप नदीं रह जाता । तब सूप-मेद होकर मूर्तिं का आविर्मावद्येताद्ै। ` 
मूतिंसेसवगु्णो का विकास होता है। पस्व॒रूपमे केवलएकदही गुणहोताहै। । 


५1 इसी कारण रूप एकेन्द्रिय-ाह्य होता है, परंतु मूतिं सर्वोन्द्िय-गोचर होती है । 


रूपसे मूति-पर्यन्त अवस्था की प्रापि दूसरे शब्दों मे परमात्मा से भगवद्धाव-तक 


की्रातिदी दै] अव मूर्वि-रहस्य के सम्बन्धे आपाततः कुछ न कहकर सरूप के 
विकास के सम्बन्धमे कुछ आलोचना की जाती है। रुरुभक्ति के उन्मेष के वाद 


` जाननी चाहिये! गुख्दक्ति अभिन्न ओर अमिन्ताकी साधकटै। मेद मैञमेद्‌ः ` 


कीम्रतिष्टठा इसी केदारा दोतीदै। विन्दु; प्राण ओर मन भिन्नदै, यर भिन्न धारा 
` भँ म्रवाहित होते दै, तो मी गुरुशक्ति के प्रभाव से क्रमशः इनका मेद तियोषितदहो जाता 
सौरये तीनों धारा्पे करमशः मिलकर एक अमिन्न-घारा मे परिणत द्यो जाती है। । 
|  बिन्ु स्वभावतः साधारण रूपमे मी निरन्तर क्षरण-शील होता दहै । इसी कारण ` 
यह्‌ अक्षर को प्राप्त नीं हो सकता । बिन्दु क्षरित होकर खण्ड-खण्ड वर्णरूपमे प्रकट 


` हता रहता दै । परन्तु ये सारे वर्ण परस्पर मिलकर एक आकार को रा नदींहोते। ` 


1 र वर्णो के संयोग-वियोगसेद्दी पद्‌, सार्केय ओर माप्रा की उत्पत्ति हीती 8 | 






८ वर्णं विलीन होकर एक सूप ग्रहण कर्‌ र, तो उनसे पद्‌-वाक्यादि ङुछभी न्हीबन ` 
सकते । तव जो कुछ रहेगा, बह र्षव-परवाहशील नादरूपी शब्द होगा । वर्णसमूहसे ` 





हमारे व्यावहारिक विकल्प-ज्ानका उदय होता है। अतएव नाद-माव की अभिव्यक्ति 


के खाथ-साय दी परमाथज्ञानका मागं खुल जाता है। गुखधक्ति के उन्मेष के पर्वात्‌ ध (५ 








अद्रयतच्वके प्रकारभेद ७९१ 


 नाद-विकास् के समय यह ऊर्वगति रक्षित होती दै, यही यथार्थं ब्रह्मचर्यं है| 

अवसथा म गुखु-शक्ति अन्तःसटिला फल्गु के समान कार्यं करती है | यदी अक्चरभाव कौ 
प्राति की धारा दहै, बाहर के आपाततः प्रतीयमानक्षरणकेदहोते हए भी, भीतरका 
अक्षर-भाव क्रमशः अधिकतर सपष्टहो उव्ताहै। प्राण की श्वासल्पी धारा की भी यही 
बात है | गुरुशक्ति की प्रापि के पदे श्वास निरन्तर खण्डित होता है । परन्तु गुर्ाक्ति 
की प्राति के वाद्‌ इसमे अचिच्छिन्ता आ जाती दै; क्योकि बाह्य-टष्टिसे श्वास की 


अन्तगंति ओर ब्राह्गति के ह्येते हुए भी, दोन एक ही धारा के रूप मै उपलब्ध होते 


दै । यह उपलब्धि क्रमशः व्यापक रूय मे परिणत होती है ओर गति की अविच्छिन्नता 

सिद्धद्यजानेके बाद वक्रता भी निवृत्तद्येजातीदहै। इसप्रकार सरल-गतिकी. 

प्राप्ति के साथ-साथ विन्दु जौरब्रह्यका भेद मिट जातादहै। ^ 

ठीक यही बातत मन के संकस्प-विकस्प के विषय मे मी समञ्चनी चाहिये 
साधारण मन मे विकल्पक द्वारा संकल्प कट जाता है$ परन्तु गुरूशक्ति की प्राप्निके 

 ब्राद सत्य-संकत्य की अवद्या क्रमशः अभिव्यक्त होती दै। ठव आपाततः संकद्प- 
विकल्प के होते हए मी, वस्तुतः उस संकत्प-विकस्प के भीतर मी अविच्छिन्न संकस्प का 

भाव दही जाग्रत्‌ रहता है। इस प्रकार रूप का विकास अविच्छिन्न धाराके द्वाराही 


होता र्दतादै तथा सूप की क्रम-परिणत अवस्था ही मृतिं है| क 
५ दस विषय मे अव्रतकजो कुर कहा गया दै, उसते अद्वय-तख के प्रकारमेद्‌ . 
के सम्बन्धमें कुक धारणा उन्न हो खकती ह | श्रीमद्धागवत मे अव्यन्त संक्षेपमेब्रह, ॥ 
परमात्मा ओर भगवान्‌ के सम्बन्धे जो निर्देश किया गवादे, उसका अवल्म्बन 
कर्कं आताययण अपनी-अपनी आध्यास्मिक अनुभूति का विष्टेषण करते दए अनेक 1 





८ | | | जिस प्रकार समाधान किया है उसका ही 4 





प्रकार की आलोचना कर गयेदै। श्रीरूपगोखामी ने घु मागवतामृतः प्रभृति 


मन्थो मे, जीवगोखामी ने श्वरसंदर्भ मे, सनातनगोखामी ने श्चृहद्‌ मागवतामृत्तः ` 


मे, कविवर छृष्णदास ते श्रीचैतन्यचरितामृतः मे तथा विभिन्न आचार्यौ ने मागवतकी 


` टीका प्रति मे अपने-अपने इ्टिकोण के अनुसार इस विषयमे बहुत आलेचनाकी 

है । 'ल्धरुब्रहमसंहिता मे भी इसका किंचित्‌ आभास मिलता है | महाप्रयुकेसमकाटीन ` 

 शुद्धाद्रतधम्प्रदाय-प्रवत्तक श्रीमान्‌ वछछमाचार्य ने मी जह्य ओर मगवान्‌ के सम्बन्धमें ^ (५ ५ 
 तदनुूप ही आल्येचना की दै । कवीर-पमति स्तो मे भी छ अंशो महस प्रकारका ` 
मत प्रचलित था; क्योकि उनके मत से जीव कैवस्य-देह की प्रात्िके बाद जवतक | 
 इंस-देह प्राप्त नदीं कर्ता, अपने यथायं स्वरूप को प्राप्त नदीं येता । परमपुख तत्वा- | 
तीत द| बह चिदात्मक ब्रह्मभूत कैवस्य-खरूप के भी परे दै । # ¦ 


इस विपरय मे विस्तारपूचक विचार करने के लिये यहां खान नही ह 


` गुरूपरम्परा के क्रम से प्रास्त इस जटिल रहस्यको अपनी निजी अनुभूति के आलेकमे | | 
आभासमात्रदेनेकीच्ष्ाकौगयीहै। | 








रक साधना 


जो विचारशील है तथा साधन-राज्य मे प्रविषठदै, वे जानते है कि साधना-माच्र | 
 द्ीशक्तिकी आराधनां दहै) किसीमी मनुष्य की अन्तर्ष्टिके सम्मुख चाहे केसा 
भी आदं रश्षयरूपते प्रतिष्ठित क्यो न हो, यदि वह शक्ति संचय करते हुए अपनी 

 दुबकता का परिहदारन करस्केतो सम्यक्‌-रूपसे उस आदश की उपकन्धि कर्‌ उसे 


आत्मस्वरूप मे परिणत करने मे वह समर्थं न होगा । समस्त सिद्ध्या शक्ति-सपिक्षदै। 


1 अतएव साधक को चाहे जैसी सिद्धि अभी दयो, उसका आस्मशक्ति के अनुशीलन बिना 


प्राप्त होना सम्भव नहींदै। 
द इस प्रकार विचार करने से स्पष्ट समक्षम आ जाता है करि रिव, विष्णु, गणेश 
सूर्यं अथवा अन्य किसी भी देवता की उपासना मृलतः शक्ति की दी उपाखना दै । इस ` 


प्रकार से वैष्णवादि समस्त सम्प्रदायो की सारी साधनायै शक्ति-साधना के अन्तर्गत. । 


0 इसके अतिरिक्त साक्षात्‌ भावसे मी शक्तिकी साधनाहो सकतीष्ै। हम र्हा इस ८ 


1 साक्षात्‌ शक्ति-साधना के सम्बन्धे ही संक्षेप मे कुर आलोचना करेगे । ध 
(1 हम इन्द्रिय-दवार मे रूप-रसादि जिस पाञ्च-मोतिक स्थुल-जगत्‌ का अनुभव 
करते, वह इन्द्रियो की उपशान्त अवया म तद्रूप मे वर्तमान नहीं रहता। 


वस्तुतः एक तरह से बाह्य-जगत्‌ इन्द्रियो का ही बहिविखसमात्र है। चक्षुसे 
` दी सूपका विकास दोतादहै, वथावचक्षुदही पुनः उस स्प का दर्शन क्सताहै। 


1 १ संम चक्षु स्पका खश है ओर व्य्टि-चक्ष उसका भोक्ता द । इसी प्रकार अन्याय ॥ 


= इन्दि्यौ के सम्बन्ध ममी समञ्नना चाहिए । अतएव समष्टिभावापन्न प्ञेन्दरियसे 
`  : भौतिक जगत्‌ का विकास होता है तथा व्वष्िगत पञ्चेन्द्रि उस जगत्‌ का सम्भोग | 
. कस्तीहै। इन्द्र्यो का प्रत्याहार करके मूल-सान मे लीन कर स्कनेसे एक. 
ओर जरह बाह्य-जगत्‌ काकोपदहो जाता है, उसी प्रकार दृस्री ओर इन्द्रियो केखभाव ` 


८ | के कारण उनकी सम्मोग-सभ्मावना मी निवृत्त ह्यो जाती है। यदि पदछेसेही 
` चित्तषेत्र मेज्ञान का सञ्चार हो, तो इस अवसा मे विशुद्ध अन्तःकरण का आविर्माव 








। ८ 4 होता है तथा साथ ही साथ अन्तजगत्‌ का स्फुरण होता है । ब्राह्म-जगत्‌ की भाति | ; | 1 
 अन्तर्जगत्‌ मे मी समष्टिमूत अन्तःकरण खट दै, तथा व्यषटि-अन्तःकरण मी निरुदडृत्तिक- (1 
1 | होनेपर अन्तजगत्‌ का लोपद्ये जाता ह | तव अतिवाहिक जगत्‌ का 1 | 





गईं मोक्ता मौ नहीं रह जाता । इसके पश्चात्‌ जीव शुद्ध कारण-मूमि मे स्थान पाता ध १ | 


` भाग्यवान्‌ जीव इस मूल-अन्थि को भेद कर पाता है, तो बह मूल-अविद्ा के विलास ५ । 
स्वरूप इख मिष्या प्रपञ्च के पाश-जालसेसदाके किष छुटकारा पा जाता है 











दाक्ति-साधना प , -. ७2 


| उपयुक्त आखरोचना से यह प्रतीत होता है कि स्थूक सूम ओर-कारण जगत्‌ 
तदनुरूप शक्ति के ही विक्रासमाच् हं । रक्ति के इन तीन विभागो अर्थात्‌ .आस्मा, देवता 
 तथामूतस्पमे शक्ति कौ तीन प्रकार की अवसिति का अनुसरण करते हुए, उसका 
परिणामस्वरूप जगत्‌ मी कारणादि विविध स्पेमेंप्रकट होताहै। शक्तिके बहिर्यव 
 - होकर घनीमाव तथा स्थूल्तच् को प्राप्त करने पर एक ओर जरह मोविक तलौका 
आविर्भाव होता है, दूसरी ओर उसी प्रकार वहं क्रमशः विरल होते-घचेते अन्तःसंकोच- ` 
अवस्था को प्राप्त कर आत्मा अथवा विन्दुः पद्‌ के वाच्य ह्यो जाती है) अतएव तथा- 
कथित आत्मा, देवता ओर मूत एकं दही आद्या-राक्तिकी चिविध अवस्थामात्र है] वै 
द्यी कारण, खिगि तथा स्थूल--यह्‌ त्रिविध जगत्‌ मीएक ही सूल सत्ताकेतीन प्रकार 
 केप्रि्रामकेसिवा यर कुछ नहींदै। रसक्तिके साथ स्तताका क्या सम्बन्धष्ै, 
सम्प्रति हम उसक्री आस्येचना न्दी करेगे । परन्तु यह्‌ स्मरण रखना होगा कि दोनो के 
वैष्रम्यसे दी जगत्‌ की सृष्टि तथा सम्भोग अर्थात्‌ ईश्वस्भाव जर जीवभाव का उन्मेष 
होता दै। किन्तु जब साम्य अबा का उदय ह्येता दै, तब एक ओर जहौ जीव ओर 
श्वर का पारस्रिक मेद तिरोहित हो जाता दै, उसी प्रकार दूसरी ओर सष्टि गर दष 
एकारथब्रोधक व्यापार हो जाते द| तव भूमि-मेद के अनुसार साम्यकी उपक्न्धिहोते-होते, 
11 | 6 धिविध साम्य के बाद खाभाविक्र नियम से परमाद्वैत अथवा महासाम्य का आविर्भाव ध | 1411 
होतादै। जो रक्ति ओर सत्ता स्थूकभूमिमें आप्म-प्रकाश्च क्यिह्वुरदहै,उनकासाम्य 
` प्रथम साम्य है| उसी प्रकार सूक्ष्म ओर कारण-जगत्‌ के सम्पकं मे रहनेवाली शक्ति ` 1 
| ओर सत्ताका साम्य क्रमशः द्वितीय ौर ततीय साभ्ये नामसेपुक्रासय जाताहै। 
 , यह्‌ त्रिविध साम्य पारस्परिक येद का परिहार कर जिस महासाम्य मे एक्त्व ल्यमक्सता 
1 1. वही परमाद्रेत या ब्रह्मत्व ह । महादाक्ति के उद्रोधन के चिना इस अद्वित-त्व म. ष ध प ४ | 
6 `  सितिलास करनातौ दूर र्हा; प्रवेशाधिकार पाने की भी सम्भावना नही है| कहनेकी ५ | | 
(0  आवदयकता नदीं कि मूमि-मेद से प्रत्येक स्तर मं शक्ति के उद्रोषनकी आव्डयकता है । _ ¢. ५ 
नहीं तो तत्तत्‌ भूमि की सत्ता अचेतन भाव को व्यागकर खरथ-पकाशचैतन्य केसा | 
एकीमूत नदीं दये सकती; क्योकि अनुदूबुद्ध-शक्ति सत्ता की प्रकारक नहीं होती शोर | 
` अप्रका्मान सत्ता कमी चिद्धावापनन नीं हो सकती । यह असक्कस्प एवं जडताका ` | ॥ 
ही नामान्तरमाच्र होती है। 1 
उर्ुक्त विदटेपण से समज्ञाजा सकतादैकि रक्तिकी आराघनाके बिना |, 
. एक जर जिघ्र प्रकार सथू भाव को आयत्त नदीं किया जा सकता, उसीप्रकारदृखरी 
` जर आत्मसत्ता की भी उपकन्धि नहीं ह्ये सकती । प्थ्वीमे जितने प्रकार केषम- ८ 
सम्प्रदायहै, जानें दहो या अनजान म अथवा साक्षातूरूपसे होया पारम्परिकमभाव । | 1 1 
1 ५; सेदो, सक्ति की आराधना किये विना किसी का काम नही चख्ता । 1 
4 वेचित्यमय विश्व, जिसे हम निरन्तर नाना प्रकार सेअनुभव | 
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| यह्‌ ` अनन्त 
कस्ते दै, वस्तुतः बह शक्ति के आत्मप्रकारा 
सुसूक्ष्म कारण जगत्‌ , लिगात्मक सूदटम-जगत्‌ ओर इन्द्रियगे 
के दह्ी विभिन्न विकासमात्र है| इस विः म 
1 ध 














, इः ` ताच्चिक वाड्य मे शाक्तदृष्ि 


मै वर्तमान, वही शक्ति का परम-रूपहै। विद्ध चैतन्य के नाम से वणन 
 कसमे पर भी इसका ठीक परस्िविय नहीं दिया जा सकता, सच्चिदानन्द शब्द्‌ 
` से वणन करने पर भी. इसका टीक-दीक निर्दैल नहीं किया जा सकता | 


वाणी ओर मन के अगोदर अनिद्य अवर्णनीय परमार्थ-सत्त कोदी साखरे 


.श्ररम पद कहा गया है । यह सत्‌ है या असत्‌--यह विप्रय॒रकिक विचार के 
विष्रयीभृत होने पर मी विनचारदृष्टि से देखने पर आलोचना-प्रसङ्ख से यह स्ीकार 


करना पडेगा कि इसमे प्रकाञ्च ओर विमरसं--ये दोनो अंश अविनाभृत स्प मे चतमान 


ई) प्रकाश्च के विना जिस प्रकार विमं असम्भव, उसी प्रकार विमर्शं को वाग ` 


कर प्रकाश की स्थिति भी सम्भव नहीं है| यदं शिव-शक्ति-स्वरूप प्रकाश ओर विमर्शं 


` कां नित्य सम्बन्ध ही, चैतन्यरूप से महापुरुषो की अनुमृति मे आदा है; तथा शस्त्र म 
 प्रचारित होता है। परन्वु चैतन्य होने पर भी वह प्रकाश ओर विमर्घं की साम्यावस्था 
भ अव्यक्त ही रह जाता है! इसी अवस्था का दुसरा नाम “परमपद है, इसमे सन्देह 
नहीं | इस साम्यावस्था मे महाशक्ति स्वरूपा अनादिः-रक्ति) परम-दिव के साथ साम- 
, रस्य-भावापन्न होकर अद्यरूप मे विराजमान रहवी है । खरूप-दष्टि से दस अयस्था 


कोणएक प्रकार से पररहम-माव काही नामान्तर कदा जा सकता दै, परन्तु इसमे इसके 


 खरूपभूत स्वातन्त्य के नित्य वर्तमान रहने के कारण यह ब्रह्मत्व से विलक्षण ही दै 


महाशक्ति स्वरूप इस परमपद की जो वात यर्हो कंदी गवी दै, उससे कोई भ्रमवश यह 
न समश्चे कि यदी निष्कल अथवा पूर्णकर परमेश्वर है । क्योकि निष्कल, निष्कल-सकल 


तथा सकल-ये विश्च की ही तीन अवस्थार्ण ह। परन्तु महाशक्ति सर्वातीत होने के 


कारण विश्वातीत परमपद से इसी के खातन्त्य-खरूप आत्मविखस से नित्य साम्ब 
केमग्नन होते हुए मी, एक रकार की मगनवत्‌ अवस्थाका उद्धव होताहैः 
` तथा इस वेषम्य के फलस्वरूप गुणप्रधान माव म छत्तीस तत्व से समन्वित विद्व का ` 

५ आविर्भाव होता है। कहने की आवदयकता नहीं कि अखण्ड परमाथस्वरूप रिव - 


| ॥ \ शक्ति से अभिन्न रूपदोते दए मी, स्वातन्त्यजनित विक्षोभ के कारण उस्केद्वारा 
` अथवा उसी सें मेदमय विद्वप्रपञ्च का उदय होता दहै। अतएव त्रिविघविभागविरिष्ट 





1 समस्त विद्व मूरतः शक्ति का दी विकास दै, यह सुनिश्चित दै । 


जब वह पराशक्ति आस्मगभसख एवं अपने साथ एकीमूत विद्व कौ अर्थात्‌ 


८ ( ८ “भावापन्न होकर एक विन्दुरूप में परिणत होते द, जिसे पारमार्थिक चैतन्य ्रतिकटिति 
शकर ज्योतिरछिगरूप में प्रकटित होता दै । यही बिन्दु तान्विक-परिमापा मे (कामलूपपीटः 
 केनामसे प्रसिद्ध दै। पीठम अभिव्यक्त चैतन्य खयम्भूटि्गके नाम से परिचितं ` 







८. कहने की आवद्यकता नीं कि वह राक्तिपीठ एक माचा शक्ति-अंश ओर एक मात्रा ४ | 
 रिवांश को समभाव मे छेकर्‌ संघटित होती है । शक्तिओररिव केइस अंशद्यको 
क्ति ओर अभ्विका-शक्तिके नामसे आचार्यगण वर्णन करतेदै। इसपीठमे 


महाशक्ति का आत्मप्रकाद परावाक्‌.रूप मे प्रख्यात है । जिन्ोने तन्त्रानुमोदित योग- ` 


खाधनाका यथानिभि अभ्यास कियाद, वे जानते द कि यदीं से शब्द्‌-राज्य जी 'शरूचना 














रक्ति-साधना च 


होती है। यदी प्रणव का परमरूपर अथवा वेद्‌ का खर्प है । इसके पश्चात्‌ शक्ति 


` क्रभिकं विकास के होते-होते शान्ता-यक्ति “इच्छाः सूप मे परिणत होती है, तथा दिवश ` 


 अग्विका-रक्ति भी श्वामाः रूपमे आविर्मूत हती है) इन दोनो शक्तियो के पारस्परिकं 
वैषम्य का परिहार होने पर, जिस अद्वय स्ामरस्यमय बिन्दु काआविर्भाव होता है, उससे 
तदनुरूप चैतन्य का स्पुरण होता दै । इस बिन्दु कौ शूर्णगिरिपीटः एवं इस चिद्धिकास 
को बाणडिग के नाम से समञ्चना चाहिये। शाघ््रीयद्षटि से यह्‌ "पदयन्ती-वाक्‌ः की 
अवस्था है | पराशक्ति ब्द की प्रयम-मूमि मे अथवा कामरूप पीठ मे आस्मगर्मख विद 
को नित्य वतंमानरूप मे देखती है । यद अतीत ओर अनागतरूम खण्डकार की सत्ता 


ध नदी है, तथा दूर्‌ ओर निकट का व्यवधान मी नहीदै। कार्यं गौर कारण काक्ठोर | 
नियम यद्य अपरिन्ञात दै । इस निस मण्डलम किसी प्रकार काञावरणनहींहै ओर 
न किसी प्रकारका विक्षोम या चाच्चव्य देखा जाता दै। यह शान्तिमय अव्खादै। 
इसके बाद इच्छाराक्ति के उन्मेष के साथ-साथ राब्द के द्वितीय स्तरमें सष्टिका विकास 
होता है । जिसे नित्यमण्डल कष्टा गया है, वह सक्तिगर्मख्य बीजभूत विच्छ है । इच्छाके 
 प्रभावसे जव उसकी गर्भ॑के एक देश सेविसंष्टिहोती है, तमी उसे सृष्टि का नाम प्रा्तहेता 
है| इसमूमिसेहीकाठका प्रभाव प्रारम्भ होने के कारण यह सष्टिक्िया एक साथन ` 


होकर क्रमानृसार होती दै | इसी प्रकार देश ओर कार्य-कारणमाव का स्फुरण भी यदीं से 


आ समञ्लना चादिये। इसकी परावखा म इच्छाशक्ति के उपराम होनेपरज्ञानरतक्तिका ` 
उदयह्येता है, तथा वह शि्वांश ग्येष्ठा-शक्ति के साथ उद्वैत-मावमे मिलति होकर 
1  (जाटन्धर-पीटः रूप सामरस्य-बिन्दु कौ सृष्टि करता है। इस विन्दु से अभिव्यक्त चैतन्य ५ ४ 
 इतरलिग नाम से प्रसिद्ध दहै। शक्ति के इस स्तरमे मध्यमा-वाक आनिर्भूतहोतीदहैः 
ओर इसके प्रमाव से सुट जगत्‌ तत्तदूभाव म स्थित होता दै। जब खितिशक्तिक्षीण 
द्यो जावी है, तब स्वमाव के नियमसे दी अन्तर्मुख आकर्षण की प्रबल्ताहेनेकेकारण . | 
 संहारदक्ति की क्रिया आरम्भ होती है। तवर ज्ञानशक्ति क्रियाशक्ति के रूपमे परिणत ` 
होकर रिवांदा रद्री-दक्ति के साथ साम्यभाव को प्रप्र जाती दै ओरउ्सको 
` “उडीयान-पीठः कहते है । इस बिन्दु से चित्‌-क्त महातेजः-सम्पन्न परलिगरूपमे = = ` 
अभिव्यक्त होती है। यह शब्दं की वैखरी" नामक चतुर्थभूमि है । हम जिससंहारदीक ` 
क्षयधर्मक जगत्‌ का अनुभव कसे है, वह इस तरैखरी शाब्द की ही विभूति है । 61 
पच्यन्ती, मध्यमा जर व्रैरी, शब्द की जिन तीन अवखा्ओं केविषयमेक््य ` 
। गया, वही प्रणव के अः कार, डकार खौर भमः कारदै, अथवाकऋकूयजुजौर्‌ ` 
सामइसवेद्-तयकेसरूपमेज्ञानीकीदृष्टि मं प्रतिभात होते हं। चिलेकः वरिदेवताशत्रिकार- = ` 
प्रभृति अखण्ड परावाक्‌ अथवा तुरीयवाक्‌ काही त्रिविध परिणाम माच्रहै। विन्दुग्ित | 
जो महा्िकोण समस्त विश्व-्रह्माण्ड के मूररूप मे शाख यै सर्वच व्याल्यात हृजा है | 
बह इसी चतविध शब्द के सम्बन्ध से प्रकटित होता है। इस त्रिकोण कौ तीन 0 
पयन्ती, मध्यमा ओर वैखरी रूप तीन प्रकार भीर सदार ल्प. 
तीन प्रकारके व्यापारः; वामा, व्ये ओः 
` प्रकार के शिवांश; अथवा इच्छा, चान ओर 
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७६ ए ताचिक वाच्य मे शाक्त 


 चिकोणः.काः मध्य-बिन्हु परावाक्‌ अथवा अग्विका ओर शान्ता इन दो दिव-शक्यंश 
का साम्यभावापन्न स्वरूप है । यदपि बिन्दु में शिव ओर क्ति दोनो काद्ी अंदाै,एवं 
 चरिकोणमे भी वदी दै तथाप्रि बिन्दु प्रधानतः “दिवः रूपमे परिणत द्यो जाता है। इस 
बिन्दु-समन्वित त्रिकोण-मण्डकल से समस्त बाह्य-जगत्‌ का आविर्भाव होता है। 
आना शक्ति तत्वातीत होते हुए भी सर्वत्वमयी ओर प्रपञ्चरूपा है । वह 
नित्या, परमानन्द्-स्वरूपिगी तथा चयचर-जगत्‌ श्म बीजरूप है । वह्‌ प्रक्राछात्मक दिव 
 केस्वरूपज्ञानका उद्वोधक दर्पग-स्वर्पदहै। अज्ञान दौ चिव का स्वरूप-ज्ञान है। 
आच्या रक्तिका आश्य ल्यि विना द असिज्ञानका प्रकाश नदींहो स्कता। 
आगम्‌-विद्‌गण कहते दै कि जिस प्रकार कोद व्यक्ति अपने सामने सित स्वच्छ दर्पण मे 
अपने प्रतिविम्ब को देखकर उस प्रतिबिम्ब को अहं'स्पमं प्रह्वानच्ता दै, उसी 
प्रकार परमेश्वर अपनी अधीन स्वकीया याक्ति को देखकर अपने स्वस्प्र की उपर्न्धिं 
करते दै | आत्मदक्ति का दर्शन, एं आस्मस्वस्प कौ उपलन्धि जीर आस्वादन एक 
दी वस्तु है । यदी पूर्णाहन्ता चमत्कार अथवा सच्चिदानन्द की घनीभूत अभिव्यक्ति है। 
म पूरण हयद्‌ ज्ञान दी नित्यसिद्ध आत्मज्ञान का प्रकत स्वरूप है | बस्तु का सामीप्य- 
 सम्बन्धन दहने पर जैसे दर्पण प्रतित्रिम्ब को ग्रहण नहीं कर सकता अथवा चस्तु का 
 सानिष्यहोने पर मी प्रकाश के अभाव से दर्पण में स्थित प्रतिविस् जैसे प्रतिविस्वरूपमे 
नदीं भाखता, उसी प्रकार पसशक्ति भी प्रकार-स्वरूप परम-दिव के सान्निध्य के बिना | 





| अपने अन्तःस्थित विश्वप्रपञ्च को प्रकटित करने म समर्थं नदी होती । इसी कारण शद्धः = 
शिव अथवा शचद्ध्क्ति परस्पर सम्बन्धित होकर अकेठे जगत्‌ के निर्माणका कार्य 
नहीं कर सकते। दोनो की आपेक्षिक सहकारिता के विना सष्टिकार्य असम्भवहै। ` 
सरे तत्व इन दोनों के पारस्परिक सम्बन्धसे दी उदूमूत होतेह । इससे कोद हन 


समन्ञेकि रिव ओर शक्ति अथवा प्रका ओर विमद परस्पर विभिन्न ओर्‌ स्वतन््र 
पदां हैँ । - | ध 


शिवद्क्तिरिति येकं तच्वमाहर्मनीषिणः। 


शाख का यही अन्तिम सिद्धान्त है। तथापि संहारकार्यमेरिवकाओओर 


सिका मे शक्ति का प्राधान्य स्वीकार करना होगा । पराशक्ति स्वतन्त्र होने के कारण 
` पेसवाक्‌-परभति क्रम का अवलम्बनं कर विश्व-ष्टिका कार्थं सम्ादन कसती है ओर 
तदनन्तर सृष्ट विश्व के केन्द्र-स्थान म अवरिथत होकर उसका नियमन कसती दै | यही ` 
`  स्वाचन्त्य उपर्युक्त रीतिसे क्रमशः इच्छा, ज्ञान ओरकरिया का आकार प्राप्त कर वेचिन्य ` 
५ र ० का आविभाव करता है ओर पिद्वरूपं धारणं करता टं | [सव तटस्थ जर उदासीन 


रहकर निरे साधिरूप मे आस्मदक्ति की यह दील देखा कसते द । यद नाना दत्वमय 












कः 






। देवतौ-चक्रएक साथं ही, एवं क्रमदाः आविः 


रादक्ति का स्फुरण है । अतएव राक्ति की एक अव्यक्तं या प्रलीन अवस्था १ | ५ 
जहा शि चिः रिव के साथ एकाकार होकर चिवस्पमे दी विराजमानरहतीहैःतथा 
उसकी एक अभिव्यक्त अवस्था भी दहै, जिससे उसमे ओर उसके द्वारा तत्वमय विश्वया 
त होते (६ । पराशक्ति दवारा अपने स्पुरणका ग त 4 । ्. : ४ 


दक्ति-साधना ह 


दर्शन ओर विश्वका आविर्भाव एकी बातहै। क्योकि दख आदिम मूमिमेद््टि 
ओर सषि समानार्थकर है, परन्तु इस क्रमिक आव्िर्माव की एक प्रणाली है | ॥ 
| संशटिके आदि मे अनादि-काल से जो अव्यक्त, पूणं, नियकार ओर द्यू्य-स्वरूप ` 
वस्तु विराजमान दै, वह तत्वातीत, प्रपञ्चातीत तथा व्यवहार-पथ के भी अतीते | वही 


शाक्त कौ महादाक्ति दै ओर रवो के परम-दिवरदै। वाणी ओंर मन के अगोचर होने 
के कारण ही, इसे अनुत्तर का जाता है | वस्तुतः इसका वर्णन न तो कोई कभी कर 


सकरादैओरनञगेकरसकनेकीही सम्भावना दै। इसे विषद्ध मकारा कै, तो 
 अन्तर्लीनि विमं के कारण यह अप्रकाशमान है! अतएव इसमे खर्यपरकाश-माव दै 
ठेसा नहीं कहा जा सकता । इसी प्रकार इसे विखद्ध विमद मो नदीं कहा जा स्कतादै, 
क्योकि प्रकाच्दीन विमर्शं अस्कद्प है } इस त््वातीत ओर अनुत्तर अवस्याकेल्यि ` 
 शाख्रमे वाचक रूपमे आदिव्णं जः कारका प्रयोगहोतादै। इसके बाददोनौकी ` 
` सामरस्य-अवस्था है, "अः कार्‌ स्प प्रकाश के साथ षहः कार्‌ स्प विमर्खका अर्थात्‌ 
अग्निकेसाथसोम का साम्यभाव दी कामः अथवा रविः नामे प्रसिद्धहै। शाल्ल 
म डिश अथ्िषोमात्मक बिन्दु का उच्छ पाया जातादै, वहभी यहीहै। रिवदी 


ॐ" ओौर शक्ति दी टः है-- विन्दुरूप मे यही अदः अथवा पृणहिन्ता है । साम्य-भंग 


1 ने पर यह विन्ड प्रस्पन्दित होकर शु्क ओर स्तच्िन्दु रूपम आविभूतहोतादै। 

 । इस प्रस्यन्दन-कार्यं से जे अभिव्यक्त द्योता दै, उसे दी याख्में संवित्‌ अथवाचैतन्यके 

स 1  नामसे वर्णन किया जाता सीका द्रा नाम चित्कलदै | अग्निकेसप्कसे द १ 

धृत जिस प्रकार गलकर धारास्प मे बहने कता दै, उसी पकार्‌ प्रकाशास्मक दिवके  .. 

। सम्पर्क से विमर्खरूपा परायक्ति द्रत देती दै, तथा उसके एक परमानन्दम्य अमृतकी 

1  धायका साव होताटै। यही धारा एक प्रकार से उपर्युक्त चित्कला एवं ररि पकार 

सै ब्रह्मानन्द का खसूपहै। निष्कल चैठन्यमेक्ल का आरोप संमवनीय नहींदै। 

अतएव यह चित्कला महाशक्तिं के खातन्व्यके उन्मेषके कारण रिवनदक्तिके 
 अपिक्षिक वेषम्य से उव्यन्न शक्तिभाव के माधान्य से प्रकाश जर विमर्शाराकेषनीभूत ` 

दलेष्रण से उद्भूत होती दै । श्द्ध-प्रकारा किंवा जुदध-विमरं विन्दु-पदका वच्य नहीहै। 

जिस विमर्या-शक्ति मे निखिल प्रपञ्च विलीन रहता है, उसके संसं से अनुत्तर-अक्षर- ` 

खर्प प्रकाश विन्दुरूपं धारण करता दहै। यह संसर्गं विमद-रक्तिमेप्रकाशके ` 

` अनुप्रवेश केसिवा ओर कुछ नहीं दै । इस विन्दुक्रा नामान्तर प्रकारविन्दुहैः जो ` 

विमर्घा-रक्ति के गर्भं मे सित रहता है| इसके पवात्‌ विमशंशक्तिके प्रकाशबिन्दुमे 

अनुप्रविष्ठ होने पर यद्‌ बिन्दु उच्दूल ह्यो जाता दै अर्थात्‌ पुष्िलाम करता है, तबउसते | 

तेजोमय बीजखरूप नाद निर्गत होता दै। इस नाद म समस्त त्व सृक््र्पसे निहित = 

सहते दै । नाद्‌ निर्गत होकर त्रिकोणाकार-रूप धारण करता है| यदी "अः त सामक 1 
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७८ = तात्रिक वाख्य मं शाक्तदृष्टि 
 : अतएव कामकला कहन से वीना बिन्दओं का बरोधदहोतादहै। इन तीन बिन्दुज का 
 समष्टिमूत महानिकोण ही दिव्याक्षरस्वसूपा आयाशक्ति का अपनासूपदहै। इसके 
मध्य में रवि-विन्दु देवी के सुखल्प मे, अग्नि आर सोम-विन्दु स्तन-दय सूप मै, तथा 
 ष्ट्कार्‌ की अर्धकला अथवा हार्धकला योनि-रूप म कस्पित्त होती है । यह्‌ हार्धकल 
अति रहस्यमय गुद्य-तव है । इसका विष विवरण इस निबन्ध मे देना सम्भव 


नद्य है, तथापि सम्थरति जिज्ञासु-साधक की तुति के छिषएु इतना कदाजा सकता 


है कि दिव-दक्ति के मिलन्‌ से उस्न अमृतकी धारय प्रवाहित दने प्रर उससे जिस 


लीद्मरूप तरंग की उत्ति द्येती है, वही तान्त्रिक परिभाषामे हाधकछा के नामसे 


विख्यात है ¡ यद जो चरिकोण के विषयमे कड्या गया है, वह्‌ पयन्ती मध्यमा ओर 


वैखरी इन चभिविध शब्दौ का परस्पर संदलेष्रात्मक समभ्मिलिति-स्वरूप है। इसका 


 न्द्रस्थित विन्हु, जिसका खरूप अदहरूप मँ वीत हा द, वह परमातृका का वरिलास- 
क्षे सदारिव-तत्व का स्वरूप है | मध्यविन्दु तथा मूल-चरिरोक से समस्त त्वौ की 
ओर पदार्थो की उदयत्ति होती है । चाहे किसी मी देवताया करिसीमभी स्तरकेमृक ` 
तका अनुसन्धान करो, उसकी चरमाव्रस्था मे यह्‌ छिग-योनि का समन्वयरूप. 

 चिकोण मध्यस्थ बिन्दु अथवा विन्दुगर्मित चिकोण दिखायी देगा | इसी कारण तन्न- 


शासनम जिस किसी मी देवता के चक्र का वर्णन आया दै, उसमे सर्वत्र दी यह विन्दु 
ओर चिकोण मूक स्थानम साधारण भावसे वतमान ई । चतुरलप्रशृति पीठ का 


वर्णन होने पर भी, अन्तरहष्टि से देने पर उनके भी मूल मे चिकोण की सत्ता अवस्थिति 


9 | | | | : देखी जाती है | चिकोण के विभिन्न स्पन्दनम्‌ से बासना की विचित्रता तथा तदनुरूप 


चक्की मिन्न-भिन्न अवस्थाय निष्पन्न होती है। वर्तमान प्रबन्ध मे उसकी आल्येचना 


`" प्रासंगिक म होगी 1 | 1 

1 महाविन्दु अनन्त कल कौ समष्टि होनेपर भी तत्तद्‌ ब्रह्माण्ड के अभिव्यक्त उपा ` 

(1 दान की मात्रा के अनुसार निर्दि्टसंख्यक कलाद्वारा गठित होकर अव्यक्त-गर्भं से अहं 

रूपमे आविर्भूव दयेवा है! यह दर्यनदाख्र का एक गम्भीरतम रहस्य है । वेदाम्तादि 

`. निखिल शाख, निष्कल अन्यत्त सत्ता किस रकार से अहम्‌" रूपम आत्सग्रकाया करता ` 
दै उसे अनादि-सिद्ध स्वीकार करते दै। किन्तु इस “अहम्‌? की उदत्तिप्रणाटी ओर 

` |  तिसोमावप्रणाली योगसम्पत्ति-सम्पन्न तान्विक-द्रश के सिवा अन्य किसी साधक को 

`  अपसेक्ष-माव से अनुगत नदीं होती । व्यष्टिः समष्टि एवं महासमष्टि-सर्वत्र एक दही ` 
प्रणाट्ीकीक्रिया देलनेमे आती है। कला कौ निरन्तर ओर क्रमिक पूर्णतासे 





एक ओर जिस प्रकार विन्दुरूप पूर्णकला अथवा अहं-तत्व का विकासहोतादै, उसी 
प्रकार उसके निरन्तर ओर क्रमिक क्षय से क्रमदाः चूल्य-खरूप अहंमाव-वर्जित आत्मा ` 
`  काञविमीवकाहोेताहै। दोनोमेदची पूर्णकत्य की एककल निवसाक्षिस्पमै 
 प्रप॑ंचकेल्यहोनेकेवाद भी जाग्रत रहतीदहै। य॒ीएक क्ल मिर्वाणकलास्पमे 
` जीव की उन्मनी-अवस्था म रहती है । इसकी मी निधृत्तिदो जनेपरजिस निष्कल 


अवस्था का विकास दयता द, वही रिव-शक्ति 





दविवत्व सदादिव का नाममात्र है | ब्रह्माण्ड की चरमावस्था जिस प्रकार अरिमिता 











क्ति-तत्व दै, वही महाबिन्दु दै; अतएव यह | | 1 








जो र्हता दै, उसकाकि 
मूल्कारणहोने पर भी; किसी विरिष्ठत त 
रता यह चित्‌, अचित ओर ईद्वर का अनादिभूत आदिकारणहौनेपर भौ, चित्‌, | 





सक्तिचाधना ७९ 


पर्यवसित होती दै, जो प्रकृति ओर पुरूष का अवल्म्बन्‌ करके आत्-वलभ करती है. 
उसी प्रकार समस्त विद्व के पयंवस्तान मै इस विराट्‌ अर्मिरूपर अर्थात्‌ विन्दुस्वरूप 

शिव-तत् का आविर्भाव होता है, जिसमे अधिष्ठित होकर दिव-रक्तिरुप मृलवस्तु 
लीलामय-माव मे आस्म-प्रकार कर्ती है । अतएव विन्दुरूप अदंकार के आत्म-समर्पण 
के बिना महाबिन्दुया पणाहन्ताके स्वकर्म कौ उपलन्धि सम्पवनीय नद्ींदै। इस 
उपटन्ि मे प्र॑चदशकलात्मक संसारी जीव, एवं परोड्ल अथवा निर्वाणकलयस्मक मुक्त 


जीव, किसी कौ मी सत्ता नहीं रहती । यह जीवसाव-विनि्मुक्त दिवभाव है, यह्‌ पहकेद्ी 


कहा जा चुका दै । पाशच-जाल से मुक्त होकर जीव जव-तक्र रिवल्प म प्रकारित नहीं 
होता, तव-तक पृणस्सू्पा महाराक्तिका यथाथ सन्धान पाना बहत दी करिन £ै। 
रिवमाव प्राप्त होने पर मी सव-र्पमं परिणत द्ये, रुवासन-परिग्रह न कर्‌ सकने परर 
अपने भीतर महारक्ति का उन्मेष प्राप्त नदीं द्ये सकता 


स्थूल-जगत्‌ , जिसे हम सर्वदा अनुभव करते दै, दीपकलिका से विकीर्णवमा- 


मण्डल की मति एक बिन्दु का बाह्य-प्रसारण अथवा पिकिरम-माच्रदै। इन्द्रियो के 
प्रसययाहार से इस रदिमि-माहा को उपसंहत कर सकने पर वाद्य -जगत्‌ सखभावतः बाह्य 
बिन्दु मै विलीन हो जाता दै। इखी प्रकार दिगातमक आग्यन्तरिक जगत्‌ भी धिक्षुब्ध 


अन्तःकरण का बाह्य विलास्षमाच् है, तथा यह्‌ भी विलीन होने पर तदनुरूप व्रिन्दु-खरूप 1 
मे अव्यक्त हो जाता है । इसी प्रकार कारण-जगत्‌ उपसंहार को प्राप्त होकर कारणविन्दु | ` 
म पर्यवसित होता है । यह तीनों जगत्‌ जाग्रत्‌, खप्न ओर सुपृप्ति अवखाके ्रोत्क | 
दै । अतएव स्थूल, सूक्ष्म ओर कारण ये तीनों चिन्दुद्दी त्रिकोणकेतीन प्रान्तौके ` 
तीन विन्दु दहै। इन्दं अकारः “उकारः ओर भमकार्केनामसे भी सकरितिक भाषा 
मेँ निदेश किया जा सकता दै । अन्त्ंख प्रेरणा से जब ये तीनों विन्दु रेलारूपमे भीतर ` ` 
की ओर प्रवाहित होकर एक महाविन्दुरूप मे पर्यवसान को प्रात चते दैः तो वही वुरीय- 


 चिन्द्‌ अथवा महाकारणसरूप मे अभिहित हेनेके योग्य होतेदै। यही त्रिकोणका 


 अन्तःखित मध्यनिन्दु दै, जिसके विषय मे पटे कहा जा चुकादै। इसविन्ुमे ` 
 अनादिकारु से दिव्य-मिथुन शिव-शक्तिका अथवा परमपुख्ष ओर पराग्रकतिके 
शरेगासादि अनन्त मावो का विलास चलता रहता है । आदिबुद् एवं प्रलञापारमिता = ` ` 
का युगनद्ध-खरूप के अभ्यन्तर पारस्परिक सम्मिलन राधाकृष्ण के युगल्मिल्न  _ ` | 
का ग्रोतन करते है| यह त्रिकोणही प्रणव का खस्पदै। सार्धत्रिवल्याकरारा, = 
भ्रुनेगविग्रहा, सुषुप्ता कुण्डलिनी-शक्ति मी इसीका नामान्तर है । कुण्डलिनी का प्रबुद्धः 
` भाव सम्यकारूपसे सिद्ध होने पर शिव-दक्ति का मेद विगल्तिदो नाता, तथासाथ-ः | 
दी-साथजीवके साथ रिव अथवा शक्ति का पार्थक्य तिरोहितो जाता, तवच््र | 
या यन्त्र अनव्यक्तगर्भमं विलीन होजाताहै। त्रि 1 
कारण बिन्दु का विन्दुत्व तथा चिकोण का त्रिकोणत्व बु भी अवरिष्टनहींरहता।! 
| | निर्देश नही होता । यह सव त्वोका | 
रूप मे अभिहित होने के योग्य नहीं 








सी नामरूपद्रा 















टु एवं ्रिकोणकामेददृरहोनेके | 





० 
















८० = तान्तिक वाय मे गाक्ति 


अचित्‌ वा ईदवर किसी भी नाम से वर्णित नीं हो सकता | ^. 
| सक्तिसाधना का मूलसूत्र नादानुसन्धान अथवा खन्द का क्रभिक उच्चारण 
है| बिन्दु या कुण्डकिनी विक्षुब्ध होकर नादका विकास कस्तीदहै। पूर्णं परसेदवरकी 
 स्वातन्त्य-रक्ति से विन्दु का विक्षोम-कार्यं सम्पन्न होता है । इसी का दूसरा नाम गुर 
` कृपा या परमेक्वर्‌ का अनुग्रह है । इस चिदाकारा स्वरूप विन्दु को दृसरी कोई निम्न- 
भूमि शक्ति विक्रुन्ध नहीं कर सकती । कुण्डलिनी जव मृलाधार के नीचे ऊध्व॑मुल 


 सष्टखार अथवा अकरूल-कमरु मे विराजमान रहती दै, तव वह अव्यक्त नासे विद्वो 


 त्तीणं अवस्था के अन्तग॑त रहती दै } परन्तु खातन्त्यवश उस्कौ अभिव्यक्ति होने पर 
 मूल्धारमे दही उसकी अनुभूति होती ई । यदीं से निराघार निरालम्ब सत्ता से आधार्‌- 
माव की सूचना दती है | ऋम्ः इस शक्तिके उद्रोधन की मात्रा के अनुसार आधार- 
-भाव पुनः क्षीण द्ये जाता है, एवं परियेष म सवतोभावेन तिरोहित होकर ऊ््वंख अघो- 
` मुख सहख्रदल-कमल्मे पुनः अक्रूल-सागरमे निमग्न हये जाता है| अकृूलसे दी शक्ति 
का उद्रो्न ओर अक्रृटमे ही उसका ट्य होता दै, मध्यस्य व्यापार केवल परर्णं चैतन्य- 
सम्पत्ति की प्रापि केल्यिदै। जो अनन्त गमं मे अचेतन-मावसे अनादिकाल्से 
सुपुसावस्था मे था, वह पूणरूप मे प्रबुद्ध होकर चैतन्यस्वरूप के अवलम्बनपूर्वक पुनः 
उस अनन्त-गर्भंसें प्रविष्टदहो जातादै। यह एक अदूर से दृसरे अनूल्पर्यन्त जो मार्ग 


बही विश्वजगत्‌ का मूलीभूत चक्र दै । दत्ताकार मार्ग मँ मनुष्य जिस खानसे च्ख्तादै, ` 
। निरन्तर सरल्तापूरवकं आने बदता जाय तो वह पुनः उसी खानप्र्‌ लैययाताहै। 
मध्यकाञआवरण च्क्रकास्वरूपहै। इस प्रकारके चक्र क्तने्ै, इसकासंख्या 
द्वारा निर्णय नहींकिया जा सकता। तथापि साधक-जन अपने-अपने प्रयोजन ओर 


(1  उदेदय के अनुसार उनका कुक निर्दे कर्‌ गये द| मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपूर, 


अनाहत, विद, रभ्विकाग्र ओर आज्ञा-ये सव अक्ञान-राव्य के अन्तर्गत | चपि ` 
द ¢ अधोवर्ती चक्र की अपेक्षा ऊध्ववर्तीं चक्रम सत्ति कौ सृक्ष्मता तथा निर्मल्ता का विकास ` | ५ 
अभिक, तथापि ये अज्ञान कौ सीमा के अन्तर्गत दै, इसमे कोई सन्देह नहीं है । ज्ञान 


` केसञ्चारके साथ-साथ दही आज्ञाचक्र कामेदन दो जाता है, अथवा दृसरे प्रकार से यह 
५ | कह सकते है करि आक्ञा-चक्र का भेदन कस्ने सेज्ञान का उदय होता दै । आज्ञाचक्र 
` ` कैवाद ही बिन्दु-स्थान दै, यदी बिन्दु योगियों का तृतीय नेत्र अथवा ज्ञान-चक्षु कहलता 
है! इसी विन्दुसे ज्ञानभूमि की सूचना मिलती है| चित्तको एकाग्र करके उपसंहृत 
0 क्रिये चिना अथात्‌ विक्षिप्त अवस्था म. विन्दु मे स्थिति नादा सकती | विन्दु-अवखा 


स्थिति ५ 
` विन्ुभूमि मे साधक अहंमाव से प्रतिष्ठित होकर आपेधिक द्रष्टा बनकर निम्नवर्ती समस्त 
1 ¦ पपच को निरेक्षभाव से देखने मे समथ होता है, तथापि जवततक वह बिन्दु मे पृषतः. ~: 









नेपर भी यथा्थ॑लश्य की प्रापि मे अनेको व्यवधान रह जातेद। यचषि ` 


५ ४ ॥ 1, 1 





५ अह्‌ म वका विसंज सजन अयता आस्मसमपण नह करता; तवत्तक महा बिन्द अथवा शिव ५ | | र 
भाव की अभिव्यक्ति नहीं हो सकती | इसीलिये विन्दुभाव को प्राप्तकर साघ्कको ` 
1 ` क्रमदाः कका क्षय करते-करते पूर्णतया विगतकल अवस्था म उपनीत दयना प्ड़ताहै। 
िन्दुकेवाद उस्टेल योग्य प्रधान चक्र बिन्दु-जर्धं जथवा अर्ध-चन के नामसे ` 





दाक्ति-साधना . <! 


प्रसिद्ध दै} बिन्दु को चन्द्रबिन्दु कहा जाता है, इसील्यि यह्‌ अवस्था अर्धचन्द्र नाम 
से वर्णित होती है । इसी अवस्था मे अष्टकला राक्ति का विकास होता है| दशके आगे 
अर्थात्‌ र्ति की नवकला के श्चीण होने पर एक अवरोधमय घोर आवरण स्वरूप 
विलक्षण - अवस्था. का उदय होताहै।} बड़े-बड़े देवताओं केकिएभी इससतरका 
भेदन करके ऊपर उटना कठिन है । परन्तु अनुग्रह-राक्ति के विदिष्ट प्रभाव से भाग्यवान्‌ 
साधक इस चक्का मेदन कर ऊपर उटने म समर्थदोता है) शार मे यह्‌ अवस्था 
धिनीः नाम से प्रसिद्ध दहै, इख आवरण का भेदन करनेसे दी साधक नाद-भूभिमे ` 
उपनीत होता है | ` नादः चैतन्य का अभिव्यज्चक दै, अतः इस अवस्था मे चित्‌-रक्ति 
; अधिकतर स्पष्ट हो जाती है । बहमरन्रके ज्सिस्थानमेनाद्‌ काल्य होता 
है, यह वही स्थान दै । इसके बाद साक्षात्‌ चित्‌-दाक्तिका आविर्भाव होतादहै। इसी 
 शक्तिसे समस्त भुवन विधृतद्यो र्हेदै। इस अवस्थाःके आगे त्रिकोणस्वरूपा 
व्यापिका" है, वह चिः विलास्तस्वरूप वामादि-शक्तित्रय से संघित दै 
नन्तरं स्वकारणमता समना-रक्ति का आविभांव होता है। यह दिवाधिष्टित दै 
ओर समसत ब्रह्माण्ड की भरणशीला है| एतदारुद्‌ दिव दी परम कारण ओर पञ्चङ्कसय- ` 
कारी है | यह चिदानन्दरूपा पराशक्ति दै, वदी मनोराव्य का अन्तहोताहै। इसके 


आगे मन, कार, देश, तत्व, देवता तथा कार्य-कारण-माव सभी सदा के ल्थि तिरोहित 


हो जातेदै। गो जपादिःक्रियाके द्वास नाद के उत्थान का अभ्यास करते दै, वे जानते 
है कि आज्ञाचक्र-पर्न्त अर्थात्‌ जर्हातक अक्षमा या वर्णमाला का आवर्तन होता दै 
वर्तक उच्चारण अथवा ऊर््व-चालन का काल एक मावासेन्यून नदींद्येसकता। 
= 'चिन्दर म वह अर्धमात्रा में पर्यवसित होता है। इसके बाद वह क्रमशः क्षीण होते-होते 


समना-भूमि मे एक क्षण रूप मे परिणत होता है ! इसके आगे मनके खन्दन-चल्य हयो ` 
जाने के कारण देश-कार नहीं रह जाते, तथा समस्त मानस्िक-विक्षोभ या कस्पना- 
` जाल्टके उपशान्त होने पर, निर्विकल्पक निवृत्तिभाव का उदय होता है । यह निष्त्तिमाव 


हयेनेपर भी देश, काल ओर निमित्तके अतीत तथा मनोभुमि के अगोचर होने पर 


 भी--वस्त॒तः नितान्त निष्कर अवखा नहीं है । क्योकि दस अवखा मे इसमे विद्र 
चिद्रपा एक कला शेष रहती है, जो निर्वाणकलास्प से शाख म प्रसिद्ध है, योगिजन 1 
 जितेद्रष्ायासाक्षि-चैतन्य केनामसे पुकासते है| सांख्य का केवल्य इसी जवा की 


सूचना देता है । क्योकि सांख्य कौ क्रति पञ्चदद्षकलात्सिका है, ओर उसका पुरुष ध: 
` प्रोडशी या निर्वाणकला का स्वरूप दै ५ ८“ 


पुरुषे षोडशके तामाहुररतां करम्‌ । 


इस कला से ऊपर उठे ष्रिना महातिन्दु यू ` परमात्मस्वस्प शिच की ध ध 
उपलब्धि नहीं हो सकती । सांख्यभूमि से अग्रसर हाने पर वेदान्त कौ साधना हीती म 
` ड; इख एक कलामात्रावदिष्ट॒निर्वाणमूमि वा उन्मनाभूमि निन्बुह्ष - 
पूण {हिन्तामय अवस्था पदापंण करन पडता है पूण {दि नास खल्प ` र ह दिवभाव की | ८ | ध 
` स्फूतिं होने प्र जब इसका भी परिहार हेता है--जव विन्दु का कमः क्षय हेतेदोते ` 


















९. | तांचचिक वाय मे.राक्तदृ्ट 


उन्मनी-अवस्था का अवसान होने पर बिन्दु शून्य हो जाता दै,--तब पृणस्वरूप महाशक्ति 
का आविर्भाव होता है। अर्थात्‌ महाबिन्दु के पूणं रूपमे सित होने पर उसमं परा- 
शक्ति की नित्य अभिव्यक्ति होती है । पक्षान्तर म महाचिन्दुके र्ति हो जानेपर 
परमरिव का आविर्भाव ह्येता है । वस्तुतः रिव-शक्ति के विभिन्नन होनेके कारण 
तथा महाविन्दु की पूर्णं ओौर रिक्त अवस्था भी नित्य-सिद्ध होने के कारण; दयूल्य आगर 
पूर्णत्व का आविर्भाव नित्य ही मानना होगा | नो रिक्त दिशा है; लोकिकं दृष्टि से वही 
अमावस्या है ओर जो पूर्णं दिशा है, वही पूर्णिमा है । महाशक्ति के प्राधान्य को अंगीकार 

` कर अमावस्या की ओर जो उसकी स्पू्ति होती है, वही काटीरूप मे; तथा जो पूर्णिसा 
की ओर स्पूतिं होती है वही प्रोडरी, चरिपुरसुन्दरी या श्रीविन्या के रूप से; साधक-समाज 

म परिचित होती है । काटीक्कुल ओर श्रीकर का यदी गुप्त रहस्य है । मध्यपथमे तार 
यातारिणी विवा है। वर्ह उसकी आलोचना नहीं करनी है|. हमने जो कुछ का 
है, वह महाशक्ति का प्राधान्य अंगीकार करके ही कहा है। परन्तु प्रकाश या रिवस्वरूप 
का प्राधान्य अंगीकार करने पर इस अवस्थामे कु मी कहने को नीं रहं जाता । 
 ,  स-कठ, निष्कल ओर भिश्र--शक्तिकी ये तीन अवस्था दै, अतः शक्ति कौ 
उपासना भी स्वभावतः इन तीन श्रेणियों म द्वी अन्तर्भुक्त हो जाती दै। उपासना के 
 क्रमसे सकर भाव की उपासना निकृष्ट है, मिश्रभाव की उपासना मध्यम है एवं 


निष्कल उपासना ही श्रेष्ठ है। परन्तु हमरोग जिसे साधारणतः उपासना कहते हे, वह्‌ ६ 


| इन तीनश्रेणियो में से किसी के अन्तर्गत नहीं दहै। क्योकि जवबतकं गुरु की इपादृट त 
५.कण्डलिनी-रक्ति का उद्वोधन तथा सुपुम्नाके मार्गमे पवेश नहींद्यो जाता, तबतक ` 
उपासना का अधिकार नहीं उयन्न हेता । मूलाधार से आज्ञाचक्रःपर्न्त चकरेशरीरूप 

मे शक्तिकी अराधना ही निकृष्ट उपासना है । परन्तु जो साधक इन्द्रिय ओर प्राण की | 
गति का अवरोध कर कुल्पथमें प्रविष्ट नदींहो सकता, उसके ल्य देवी की अधम 
` उपासना मी सभ्भव नहीं है | साधक क्रमशः अधघमभूमि से यथाविधि साधना दवाय ` 
 निम॑लचित्त होकर मध्यम-भूमि की उपासना का अधिकारी होता है । तदनन्तर उत्तम 
` अधिकार प्राप्त कर भगवती की अद्धैत-उपासना से सिद्धि-लम करता है । मनुष्य जब 


` तक दवन््रमय मेद-राज्यमे वर्तमान रहता दै, तवतक उसके किए निम्नमूमि की उपासना 


दहीखाभाविकडै। कर्म ही इसका रूपदै। चदुरल से वैन्दवचक्रर्न्त अथवा 


५ मूलाधार से सहस-दल-कमल पर्यन्त आघरण देवतादिसहित समग्र देवीच््र की | 


| | उपीसनासी कर्मात्मक अपरा पूजा है । इस पूजा अर्थात्‌ प्रट्चक्र के क्रियारूप अनुष्टान 
` का अवद्म्बन कर अग्रसरन हो सकनेसे चित्तम कदाप्रि अभेद-ज्ञानकाउदय 


नीह सकता। खयं शंकर भी भगवती की अपरा पूजाकया करते, यह ` 
महाजनो का सिद्धान्त है| इसीलिए ज्ञानीके लिए भी चक्रपूजा उक्षणीयनहींदहै। 








साधक अपनी देह में विभिन्न प्रकार के गणेश, परह, 
विधिपूवक न्यास या स्थापन्‌ कर सकने पर्‌ केवः 
वस्य अवस्था प्रात कर सकते दै ।' +~ 


ल इसी के प्रमाव से साक्षात्‌ परमेश्वर 
1 | १. जिन्न सत्य ही सदेह म देवतार्मो का 
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यास करना - सीख ल्या दै: उनके सामथ्यैकी 














शंकि-साधनाः "3. 


निम्नभूमि कौ उपासना कै प्रभावसे साधक का अधिकार-बरू वदु जनिपर ` 
वह. मध्यम भूमि मे उपनीत होकर मेदामेद-अवस्था को उपलब्ध करता है | तब 


समुचित ज्ञान ओर कमं का आविर्भाव होता है ओर आन्तर अदैतधाम में क्रसदाः बाह्य 


चक्रादिका ल्यहो जाता है । इसके बाद जवर ज्ञानम कर्मकी परिसमाप्तिहोजाीहै 
तब अेद या अद्ैतभूमि की स्पूर्तिं द्यती है ओर पररापूजा का नित्य अधिकार 
स्वभावतः ही प्राप्तकर ठेता है । एक मात्र परमदिव की स्पर्तिं या ब्रह्मज्ञान ही परापूजा 

का नामान्तरदै। इस ज्ञान अथवा परम-तत्व के विकासको लौकिक जगत्‌मेकोदं ` 


समञ्च नहीं सकता | 


अधोमुख उवेतवणं सहखदल कमल वा अकूल-कमल की अन्तःकलिका मे 
वाग्‌-मव नामकं एक परसिद्ध वरिकोण है| इस त्रिकोण से परादिक्रमसे चार्‌ प्रकार के 
वाक्‌ वा शब्द उत्पन्न होने के कारण इसका नाम वाग्‌-भव दै । इस त्रिकोणके मध्यमे ` 


 विष्वगुख परम रिव की पादुका दै। वह प्रका, विमर्शं तथा इन दोनों क सामरस्य- 
 मेदसेतीनग्रकारकीदहै। इस पादुका से निरन्तर परमामृत निकलता रहता है । इस 
सिनिग्ध अग्रतमय चन्द्ररदिम द्वारा समस्त विश्च का सञ्जीवन, माधुय-समपादन ओर त्ति 


होती दै । यह पादुका समस्त जीवों का आत्मस्वरूप दै। इसके बाद रिवाद्त-भावना-र्प ` 

प्रसाद्‌ को ग्रहण करने से समस्त त्वौ के विशुद्ध होने पर विमल आनन्द का उदय हता 
है । तत्व्द्धि ओर आनन्द संचार के पश्चात्‌ हृदथाकाश मे जिस परम नाद का उदय (1 
द्योता है, उसका चिन्तन करने पर॒ आच्ाराक्ति के आनन्दमय-रूप की उपलन्धिहोती 
है| साधककेददयमें इस प्रकारके नाद की अभिव्यक्ति दी आन्तरजपया मानसः 
ज्पके नाम से प्रसिद्ध है । चित्त के बाह्म प्रदेश से लोध्कर अन्तर्मुख मे एकाग्रहोनेपर ॥ ^ 
इसका अनुभव होता है । इससे अश्रु, पुलक, स्वेद, कप्पप्रभृति सालिक विकारँका 
 उन्मेषरहोता दै। इस आन्तर जपया नादानुखन्धान के समय इन्द्रियसचारनहीं 
रहता, इसीलिये इसे बाह्य-जप नहीं कहा जा सकता । बाह्य जप चिक्ख काह्यीप्रकारः = 
भेद है परन्तु आन्तर-जपये विक्स का व्यापार दयून्यदहो जाता है| यही निष्कल 1 । | 
चिन्तन अथवा ध्यान का स्वरूप है । वस्तुतः यह चित्त की निरन्तर अन्त्खता के ` 


सिवा ओर ङु भी नहीं है । इस प्रकार का चिन्तन तब-तक उदित नहींहो सकता 


 जव-तक शुद्ध चैतन्य का संकोचभाव दूर नदीं हो जाता; पर चित्कल-महादक्तिका | 

ष  उव्छास हयेन पर स्वतः ही हस संकोच कानाशदहोजाता दै) तब पूणाहन्ता स्वयमेव | | (१ ४ 

 विकृसित हो जाती है । इन्द्रियों कौ तृप्र करने वाले शब्द-स्पदय-प्रथृतिकेद्वाराआत्म-ः 

 , देवताकी जो पूजा होती है, उसे स्वाभाविक पूजा वा सहज उपासना कहकर महायज्ञः = ` 

 सूपसे शाच्रमे उसकी प्रशंसा की गयी दै । विषयानुमवजन्य आनन्द महानन्द केसा | 

भिकने पर्‌ जिस वैषम्यहीन सवस्था का उदय होता दैः वही भगवती की उत्तम उपाः | 
4 सना का प्रकत तत्व है । 4 1 


य 






म 











ट,  सत्रिक-वाञ्छय्‌ मै-शाक्तदृषट 


निवेदन किया ्ै। दैत. दैतादैत अद्वैत--यह विविध उपासनारप -शक्तिसाधना कै 


अन्तगत ह । अतः समस्त देवताओं की साधना तथा योग एवं कम-प्रछति सब इसके 


अन्तगत द । काली-ताय-प्रभति भेद सेः साधना के प्रकरमेद अप्रासंगिक ` समश्चकर 
वर्ह आलोचित नहीं दए द ¡ बीज-तस्व ओर मन्त्रविक्ञान, नाद्‌-विन्दु-कला का खरूपा- 
 -लोचन, मन्त्रोद्धार ओर मन्वरचेतन्य-पण्ति क्रिया, दीक्षा जर गुरु-तत्व, दीक्षातस्व 


प्वययुद्धि, मूत ओर चित्त की -रोधनक्रिया, मादरका चीर पीटविचार,. न्यास जर्‌ 
 प्राणप्रतिष्ठा--इस प्रकार अनेको विष्य याक्त साधना कौ विस्तृत आलोचना-सूत्वी के 
अन्तर्गत ह । कटने की आवद्यकता नहीं कि याक्ति-उपासना के सम्बन्धमे पूर्णान्‌ 


बराच करने के लिए इन सव प्रासंगिक्र विष्यो का भी ज्ञान होना आवदयक है | 





॥ ६ दम यहो प्रबङ्गतः अधम जौ णीः 
प्रतिपादित उत्तम पूजा का रदस्य समञ्ञने ष 


तान्त्रिक पूजा का परम आदशं 


अध्यात्मपथ के प्रसेक साधक को पूजा, जप ओर ध्यानं आदि विषयौ को 


थोडा-बहृत व्यावहारिकं ज्ञान द्योता; क्योकि साधारण ज्ञान दए व्रिना किसीमी ` 


क्रायंमेप्रव्रत्त होना सम्भव नदीं । अवद्य दी सम्प्रदायभेद ओर साधकः के अधिकारः 


गत तारतम्य के अनुसार इन.सव विष्यो मे नाना प्रकार की विचि्रतर्पे दोतीदै। 
विभिन्न शा्रीय ग्रन्थो म इस सम्बन्ध मै आलोचनार्ठे मिलती द । वरदो हम उन क्व 


= विरस्वरेत आलोचनाओं में प्रवेश करना नदीं चाहते । केवल तान्िक-साधना की दृष्ट 


से प्रूजा ओर जप के सम्बन्ध भ दो-एक आवदयक विष्यो पर्‌ विचार करते दै । आशा 
है क्रियाशील पाटकगण इस संक्षिप्त आलोचना से वक्तव्य-विषय का मर्म ग्रहणकर्‌ 


सकेगे | 


 साधारणतः हमारे अन्दर अधिकां रोग इस समय भगवत्पूजा कौ ` अर्धंम-कोटि 


` भी प्रवेश करने योग्य नहीं रह गये दँ । कारण, कुण्डलिनी की स॒षुपि-मङ्ग हृएव्रिना, | 
अर्थात्‌ जीव की अनादि-माया के आवरणसे ठके रहने तक; उते अघमनपूजाका | 
अधिकार भी नदीं प्राप्त होता । सोयी हृदं महाशक्ति की दृष्टि जव-तक नदीखुलजाती | 
 तब-तक चिन्मय जगत्‌ म प्रवेद जौर सच्चारतोशे दी नदी सकता, उसकाद्रारतके | 
नदीं खुल्ता। इस समव की प्रचलित प्रायः समी बाह्य सोधनार्ेदइस द्वारषुक्तिके | 
 लछ्िद्दी विभिन्न प्रकार कौ च्टामात्र दे । "रा 








#ी पूजा परर संक्षेप मे विचार. करके. तः 
की दही यक्िञ्चित्‌ चे करगे | 





| अव पहले पूजा के रदस्य के सम्बन्ध म विचार करें । साघकमात्रके स्यि 
 पूजातत्व का आदश ओर सूक्षम-विज्ञान जानना आवक है । पूजातव कासम्यक्‌ 
ज्ञान प्राप्त कर लेने पर साधक अयने शिवत्व का अनुभव करके जीवम्पक्ति कै आनन्द 
का आस्वादन कर सकता है] आलोचना की सुगमता के ल्यि तन्रशाखरमे देवी- | 
पूजा को साधारणतः उत्तम, मध्यम ओर अधघम- दन तीनश्रेणिर्योमे विभक्तकिया ` 
जाताहै। इन तीन प्रकार की पूजाओंको कीक पराः परापरा ओर प्यपराः ` 
कहा गया दै । य्ह प्रसङ्वदा यह कहा जा सकता है कि अपरा अथवा अघम-पूजा ` 
करी अपि्चा भी निम्नकोटि की पूजा है। व्यवहारक्षेनमे साधारण्तः जिस प्रकारकी 
पूजा प्रचित है, वह उन-उन अधिकारिवें के आध्याल्िक विज्ञान कीद््टिसेसर्वथा 
उपयोगी होने पर मी निम्नतम अर्थात्‌ चौथी श्रेणीकी या अधमाधम कोटिकी परज्ञा ५ 
के अन्तर्गत ही दै-इसमे कोई सन्देह नहीं । इससे यह प्रतीव होगाकरि वर्तमान 
कारम जगत्‌ मे आध्यास्मिक अधिकार-सम्पत्तिका इतना हास्ये गयादहैकिं ` | 


पूजा ही वथाथं पूजा दै । निभ्नकोि ( | 






= य 











८६ ` तांत्रिक वाञ्छ शाक्त 


पूजाः ्ञब्द से य्ह किसी मनुष्य, देवता ओर ऋषि-आदि कौ पूजा का ख्क्ष्य 

नदी है । जिनसे सम्पण जगत्‌ की उत्पत्ति दुद है, जिनमे समस्त जगत्‌ स्थित है ओर 
पल्यकाल मेँ समग्र जगत्‌ जिनके अन्दर लौट जाता है-- एकमात्र वे परमतत्व दी 
 परूजाके योग्य । हम य्ह पर उन्ही की पूजाके श्रेष्ठ आदश्चं पर विचार करना 
चाहते हँ । उस प्रम पदार्थं का लोग भगवान्‌ › मगवती, परत्रह्म ओर परामाया आदि 
विभिन्न नामों से निर्देश करते ह, तन्त्र्या मे उसको परमक्षिव ओर पराशक्तिके 
असिन्नरूप एक अखण्ड वस्तु बतलाया गया है । वे जडतस्वमय समग्र विश्च के साथ ` 
सब प्रकार से अभिन्न होकर भी निलय दही विश्च से अतीत है । वे प्रकारसवरूप है, क्योकि 
उन्हीं के प्रकाशा से समग्र जगत्‌ प्रकाशमय है। उनम उनकी खरूपमूता धिम नामक 
महाशक्ति नित्य अभिन्न-भाव से निवास करतीदै। इस राक्तिकेन रहनेसेषे 
प्रकाश्चस्वरूप होकर भी खये-प्रकाश नहीं हो सकते | इसी को अद्ेतवादी आगमशाख्र 

` प्परावाकः कते है | | | 
| वाररूपता चेदु त्कामेदवबोधस्य शाश्वती । 
न प्रकाश्चः प्रक्रत सा हि प्रयवमक्षिनी ॥ 


 , परमेश्वर की स्वरूपभूता इस विमर्शषक्ति की दी पूजा हुआ करती दै । व्यवहार 
 मइसी को परमेश्वर की पूजा कदा जाता दै, क्योकि यह शक्ति परमेश्वरं से सव प्रकार 


जोर सर्वदा अभिन्न है । शक्तिनिखेश्रूप से परमेश्वर की पूजा, ध्यान ओर जप आदि ` 


ङु भी नहीं सकता । कारण-- ` | 
1 दाक्श्या विना परे दिवे नाम धामन विद्यते) 


८ रथात्‌ शक्ति की उपेक्षा करने पर (यथपि उपेक्षा कीज सकती दी नही) ` 
परमशिवे नाम आदि किसी भाव का सम्बन्ध दही नहींरहस्कता। ` ` 
` परमशिव के साथ अपने अभमेद-अनुभव कदी प्रा पूजा कहतेहँ। साधक 

जब अपनेको माया के अधीन परिच्छिन्न प्रमाता न समन्नकर अपरिच्छिन्न प्रमाता 
५ ^ परमेश्वररूप से अनुभव करता है, तमी वह महाशक्ति का स्वभष उपासक माना जाताहै। 

| सङ्कतपद्धति नामक ग्रन्थमें कहा है- ^ | 


न॒ वृूज्ा बाह्यपुष्पादिद्रव्यैयां प्रथिताऽनिश्म्‌ । 
स्वे महिग्न्यद्वये धाम्निसा चूजा या परा स्थितिः॥ 


1 तोतप्ं यह द कि बाह्य जगत्‌ मे पुष्प-चन्दनादि विभिन्न उपचारे सेजो पूजाकी 
( ¦ 9 जाती दहै, वह सख्य पजा नहीं है| जगत्‌ म सवत्र इसी का प्रचार है, वस्तुतः देतभाव- 
रदित अपनी खरूपमदिमामेजो साधक की सितिदै, वदी यथार्थमे पूजा कहल्मने 


 येम्यडहै। इस पूजा का अधिकार प्राप्त द्ये जानेपर फिर इससे स्वल्न नदीहोता, १८ ध 






बही परमपूजाका खूप है । - 





उपर्युक्त दोक म “परा-स्थितिः शब्दं से यदी सूचित क्या गया है । अतएव जिसको = ( 
। लेग दवैतसिति कहत है, वह परमचिवरूपी जात्मा की स्वमहिमा भे दी सिति ओर ` 


~ न ------------- ~ त 


स 


 . तान्तरिक सिद्धाचार्यो नेक्हादै कि | 
` महाशक्ति कौं यह अपरा पूजा किया करते है | इसी से समय पर अभेदज्ञान का आविभौव | 
दता है। सीस अभेदज्ञानरूपी सम्पत्ति को. चाहनेवाके ज्ञानी साधकमात्रको सवदा 


तान्तिक पूजा का परम दशं ८७ 


यह पूजा अद्रैतमाव मे खित होकर ओर सम्पूर्णं इद्दियव्यापारो का आश्रय 
कर्के की जाती दहै] इस अवस्था मे बाहर या भीतर किसी भी विषय म मन की परवृत्ति 
होने पर भी, उसमें संस्कार के ल्यि अवकाश्च नदीं रहता ¡ कारण, सर्वव्यापक परावस्था 
या परमेश्वर की खरूपभूत-सत्ता विष्रयमाच्र के अन्दर सर्वदा वर्तमान रहती है ¡ उसकी ` 
सत्तासेद्ी विषय की सत्ता ओर उसके प्रकाशसे दीविषयका प्रकाशदै। यह ` 
आगम ओर निगममे सर्वत्र प्रसिद्ध है। परमेश्वर की चैतन्य-शक्तिदही इद्दिय-पथोके 


दारा समस्त विषयों मै अभिव्यक्त होती है । इस अवस्था की सम्यक्‌ प्रकार से प्रापि हो 


जाने पर विष्रयमात्र से अचित्‌-भाव मिट जाता है, उनकी जडता कट जाती है-- तव 
एकमात्र अखण्ड सखयम्प्रकाश चैतन्य की अद्रैत-अनुमूति ` दीरह्तीदहै। कहना न 
होगा कि यह खप्रकादा-चैतन्य के खरूप के अतिरिक्त ओर कुछ मी नहींदहै। यह ` 
` अन्तःकरण की वृत्ति नहीं है | | 
मध्यमश्रेणी की प्रजामें इस प्रकार की अद्रैतानुमूति विद्युद्धरूप मे नहीं रहती । 
कारण, चवाह्य जड पदाथ आभ्यन्तरिक चिन्मय खरूप म या अद्रैतसूपमे विलीन हए जा 
रहे दै" बाह्य पदार्थौ के सम्बन्धमें इस प्रकार की भावना ही मध्यम प्रूजाका लक्षण ` 
दै] इस पूजा के फरखरूप चिद्‌-वस्तु मे जचिद्‌-क्स्ठु का ल्य हो जातादै। उत्तम | 
` पूजा में भावना की आवद्यकता नहीं रहती; परन्तु जव-तक इस चरमथिति का उद्य | 
नह्ये, तबतक पूजाम भावना की प्रधानता न रहना सम्भव नीं । 4 
बाह्य-चक्र, आवरण आदि कौ स्वना करके अपरापूजाकीजातीहै। अवएव 
` इसमे सदा-सर्वदा मेदज्ञान रहता ही है--यह बतलाना व्यथं दै । इसलियि पूजामार्गमै 
अग्रसर होनेवाटे साधक को पहले बाह्यपूजा से साधना आरम्भ करनी पडती = 
क्रमस्तः आन्तर-पूजाभावना में से होते हुए अन्तिम भूमिका मे विदद आन्तसपूजाकां 
अधिकार प्रात्त करना पडता द । इससे समक्षम आ गया दोगाकि प्रथमप्रूजाका ` 
आधार मेद-ज्ञान दै, द्वितीय-पूजा मे मेद-ज्ञान का थोडा-सा उपदमरदोताहै ओर  . । 
भावना के द्वारा अभेद-क्ञान की सूचना कौ जातीहै एवं तृतीय अथवाश्रेषपूजा ` 
मे मेदज्ञान कार्य भमी नदीं रहता! उस समय केवल मेद या अद्वैत-बरोघद्ीरह | 


जाता ह 











हम जिस चक्र-पूजा कीं बात कह आये दै, वह इष्ट-देवता के तारतम्यकेजनुसार = | 
| नाना प्रकारकीहोनेपर मी मूलतः एकदहीदै। समीच््रौकाप्रारम्म च्वष्कोणसे 
द्योता ओर समाति निन्दु मे होती दै] वस्तुतः सभी देवताओं केच््रमूल्ाधारसे | 
` स्कर सदलार-तक के सात चक्रो का वासनानुक्रू विकास ओर विस्तारमात्रद | यहो | 
` “चतुष्कोण शब्द्‌ से मूलाधार ओर "विन्दु! शब्द से सहखार समञ्चना चाष्टिये । इस चक्र- 1 = ५ | 
। पजा .के अन्दर - अपने इष्टदेवता के आवरण सूप मे सभी देवताओं कौ पूजा का. विधान ४१ 
है) यह अपरा पूजा तीसरी भ्रेणीकी होने परभी, उेक्षाकेयोग्यन्हीदै। क्योकि 

कि परमेश्वर स्वयं सवज्ञ होने पर मी नित्य-निरन्तर 









न 











८८ त ` ` तांभिक वाज्य मे शाक्त 


` अपरा पूजा करनी चाहिये । इस श्रेणीं की पूजा का विधिपूवक ओर नियम पूवक अनुष्ठानं 
"करने पर इसी के द्वारा साधक मव्यसन्पूजा का ` अधिकार प्राप्त करने मे समथं होता 
है । आवरणार्चनारूपी कर्मात्मक बाह्य तथा भैदमयी अवस्था ऋमश्चः भावनो के क्रमिक 
उक्ष के द्वारा ज्ञानमय अथवा अद्रैत्रोधमय खरूप मै विलीन हो जाती है] जबद्द्‌ 
भावना के फलखरूप कर्म ज्ञान काःरूप धारण करने रुगता दै, ठीक उसी समय 
` मध्यमपूजा के अनुष्ठान की सूना मिलती है । प्रज्वलित अग्नि मे जिस प्रकार धीकी 


आहति दी जाती है, ठीक उसी प्रकार अर्चना के द्वास अपनी बिकस्पात्मक प्रकृतिको | 


अखण्ड प्रकाशस्वरूप चिदानन्द्धन परमेश्वर की परम-व्योति.मे निक्षेप करना पडता है 


यही. मध्यम-पूजा का रदस्य दै |: साधन के बल से इसके सिद्ध होने पर परमपूजा की 


महिमा अपने-जापदही परूट पडती है । देह के ऊर्ध्वभाग मे ब्रहमरन्र-नामक स्थानम 
 सहखदक-विरिष्ट गुभ्रव्णं का अधोमु अङ्कुर पद्य है, उसके ब्रीच म "निष्कला-यक्तिः 


` विराजमान दै, जिसके गर्भे. सृष्ष्मदष्टि से अनन्त शक्तियो की सत्ता अनुभवकी 


जाती) इन स्व शक्तियों के वीच च्वापिनीः नाम कौ एक शक्तिया कला है| 
इसके द्वारा ऊपर से नीचे की ओर अगत क्षरता रहता है । इस मदापद्य-वन के ऊपर 
समनाः रूपी तिरोधानशक्ति का अधिष्ठान है। मन कौ गति यदीं तकः सकती है 


इसके ऊपर मनोराघ्य की क्रियाः सञ्चारित नहीं होती। इस पद्म को भीतरी कणिका 


 व्वाग्‌-मवः नामक एक चरिकोण है, जरह से परा, पश्यन्ती, मभ्यमा ओर वैखरी --ये चार 


| “ प्रकार कीः वाणिर्यो निक्रकती दै। जिषे भक्त साधक गुरुपादुका के नामसे वर्णन 


करते, बह इसी त्रिकोण के भीतर जस्यत है । विश्वगु परम शिव की पाटुका द्यी 


 परदुकाःके मेद 


 गुरुपादुका है, यदी तन्त्र का सिद्धान्त हैः। | 
7 गुरुपादुका “पर ओर “अपर भेद सेदो प्रकार कीं है नमे स्वप्रकाश परभ- ` ६ 
चिव, उनकी स्वरूपभूता विमक्ल-शक्तितथा इन दोनी का सासरस्य-ये तीनःपरा- 


` ख्प्रकाशलिवमूतिरेकिका, ` 
` तद्विमसंतनुरेक्रिका, तयोः। 
सामरस्यवपुरिष्यते परा 
 . “` ` -परादुका परदिवात्मनो गुरोः॥ ८ 
इख गुरपादुका से निरन्तर सिनिग्व चन्द्ररदिमि के समान घनीभूत चिद्‌-रसया 


। .  पस्मानन्द की धारा बरसती हई चराचर जगत्‌ कौ आप्यायित ओर अनुप्राणित करती 

`  है। यदहीःसाधकर की अपनी आत्माहै। 1 छ 
1. इसके पद्चात्‌ प्रसाद ग्रहण करने की व्यवसा है--जिसकरे फलस्वरूप परमरिव ` 
के साधक की सोऽदहं-रूपमें अद्वेत-भावना प्रतिशत होतीदहै। यही यथार्थं अमृत है 





4 1 ४ तन्व के ौ 


॥  इसक्रे' अभिव्यक्तं होनेपर साधक परमानन्दमय अद्तभाव मे शिति पराप् करता है [| । ध ८ ५ 
गुरुप्रसाद तथा उसके अहणका फल इस प्रकारहै-- - ~. 








यः. प्रसीदति पदाथं मस्ते । 











1 ५. ग्रहण करना ही उनकी अर्चना दै, षद्रसें 
वर्णो का उच्चारणदह्ी उनका जपहै। 


 तप्प्रसादमिह तखशोधनं 
प्राप्य मोदसुपयाति भावुकः ॥ 


| शिवरूपी गुरु स्वप्रकाशरूप से पदार्थमस्तक मै जव प्रसन्न होते है, तब सभी 
 तेत्व शद्ध हो जाते दै अर्थात्‌ चिदात्मरूप मे अनुभूत होते है । यह कहने की आवश्यकता 
नहीं कि परमानन्दे की प्राति इसका खामाविक फट है । अर्थात्‌ परमेश्वर के साथ 
अद्धैतभाव ही गुरुप्रसाद है। इमे अद्धीकार करने पर खामाविक ही परमानन्द समुल- 


सित हो उठता दै | यदी परापरूजा का रहस्य है | 


उत्तमपूजा के जो लक्षण ज्ञानीजनो के समाजमे प्रचित है, उनका तसय 
उप्यक्त विवरण से कुछ ज्ञात हो सकता है । शसमस्त ज्ञेय पदार्थौ की चिद्भूमिमे 
 विश्रान्विहीप्रूना कहलाती दै । ऋलुविमरिनी के इस लक्षणके साथदही गुरुको 


अपने आत्मरूप मै भावना करना ही पृजा है अथवा ननिरविकल्पक-महाकालमे 


 मआदसपूर्वक ल्य होना ही पूजा है! पादुकोदय-प्रभृति अन्धो के इन पूजा-ल्क्षणों मे कोई 
विरोष विलक्षणता नहीं है । श्रीमत्‌ दंकराचार्यविरचित 'शिवमानसपूजासतोत्रः के एक 
च्छक में इस भावका किञ्चित्‌ आभास पाया जातादहै। | | 


आत्मा खं गिरजा मतिः सहचराः प्राणाः श्चरीरं महं ५: 
पूजा ते विषयोपभोगरचना निद्रा समाधिस्थितिः। ` 
सञ्चारः पदयोः प्रदक्षिणविधिः स्तोत्राणि सर्वां गिरो ध 
यद्यत्‌ कम करोमि तन्तदखिरं शम्भो तवाराधनम्‌ ॥ 


` हे रम्भो ! मेरी आत्मा व्ही हय; मेरी बुद्धि दम्हारी शक्तिरूपिणी पार्वतीर्ैः = 
मेरे सारे प्राण अर्थात्‌ प्राण, अपान, समान, व्यान, उदान इत्यादि ठम्हारे सहचर- ` 
स्वरूप; मेरा शरीर ही वम्हाय ण्या मन्दिर दै; विषय-भोगकेक्एिमेरेजोडन्द्रिं 
व्यापार होते है वही ठम्हारी पूजा है; मेरी जो निद्रा है, वही वस्ठतः म्हारी समाधि- ` 
सिति है; मेरे पद्‌-सच्वार वम्दारी प्रदक्षिणा ह तथाम जो क्छ बोल्ताहूसव वश्या = | 
दी स्तोत्र है सारांश यहहैकिमेजबजो क्मक्सतारह, सभी व्हारी आराधनादहै। = | 
| आत्मा के समी कर्मशिव की अर्चना क्योकि आत्माही रिव्खसूपदै। 
`  येसब कमं रिवरूपी आत्मा कीतृत्तिके लिए देते दै । भगवान्‌ शङ्कराचार्यकी इस ` 
उक्ति का मू श्रीपूर्वःजआगमराखमे इस प्रकार देखनेमे आतादहै-- । | 


इवद्रव्यसमायोगात्‌ स्पनं तस्य जायते। 


(|  गन्धपुष्पादिगन्धस्य महणं यजनं स्खतम्‌॥ क 
षड्‌ रसाखादनं तस्य नैवेद्याय प्रजायते ।  । ५ 
¶  यमेवोच्चारयेद्‌ वर्णं सख जपः परिकीतितः॥ 

अर्थात्‌ दरव पदार्थं का खं ही उनका ज्ञान है । गन्ध-एषादि की गन्धको = 
आस्वादन दी उनका नैवेयहै तथा ५ 







संबिदुास ग्रन्थ मे है-- 


` तान्तिक पूजा का परम आदस्षं ` ८९ 




















५. . तत्निक बाञ्य मे शाक्तद्टि 


विश्वं मृत्तिवैखरी नाममार | 
यस्येयं  देरकाखातिरुङ्कि । 
त्वद्धक्तानां स्वेरचारः सपर्यां 
ए स्वेच्छा शाखं स्वस्वभावश्च मोक्षः ॥ 
| अर्थात्‌ हे शम्भो ! वुम्ारे भक्तो के ल्ि विश्च ही तुम्हारी मूर्विहै, वेखरी वाणी ` 
तुम्हारी नाममाला है, स्वैस्चार दही पूजाहै, स्वेच्छाही शाख दहै तथा अपना स्वभाव 
ही मोक्ष दै वम्हाय एेश्वर्यं देल ओर कालके द्वारा अपरिच्छिन्न है। 
यह अवस्था अति दुर्लभ है | आचार्यं अभिनवरु्त कहते है कि जिस क्षण 
जन्मा पुरुष का संसार-परिभ्रमण का अन्तकाल समीप आ गया है, तथा जिसके ऊपर 
. भगवती चित्राक्ति प्रसन्न हो गयी है, एसे विररे ही महापुरुषो के अन्तःकरणमे इस ` 
` प्रकार का पूजारहस्य प्रस्फुटित होता है| साधारण मनुष्य का इसमे कोद अधिकार 
 नहींहै। | 
शचिदूगगनचन्द्रिकाः म तथा अन्यान्य आगम-मर््थो मे चारः ^रावः चर 
ओर भुद्राः--इन चार्‌ प्रकार के पूजा-विधान की वात देखने मै आतीरहै। इनमें 
राचः काही सवथा प्राधान्य वर्णन किया गया है। विमं अथवा अपनी आत्मशक्ति 
 केसाक्षक्तारको ही "रावः कहते द। “चारः चरू तथा सुद्राः खन्द से क्रमशः 


` आचारविकञेष, दरव्यविशेष तथा मूं वा वेष-विशषेष समश्चना चाहिए । ये तीनों क्रमशः = 


राव के ही प्रयोजकमात्र दै । अतएव राव अर्थात्‌ अपने स्वरूप की अपरोक्ष अनुभूति ` 


दी परम-पूजा दै । इसमे कुछ सन्देह नहीं । इसी को कोको आचार्यं निज्रलनि- 


` भाल्नःकेनामसे वर्णन करते द । अर्थात्‌ साधक की पने हदय को स्फुस्ताद्यी 
`  परमेश्वरया देवता दहै) उसमे अपने साथ अभिन्नभावमें वर्तमान विश्वविक्षोम कीजो 


 सिष्णुता दै, वही विमर्श-राक्ति या.वस्वरूप दै, उखकी आलोचना करना दी पूजा का ` 


। रहस्य दै। इस आल्मविमदं का ही नामान्तर जीवन्मुक्ति है । (भगवती की परापूजा' | 


` इसका पर्यायमात्र दै] इस अवसा के उदय होनेपर आज्ञाधरत्वः आदि बोहर 


चिभूतिर्यो अपने-आप ही अवद्यम्भावी रूप से ग्रकट हँ जाती दै । (1 
1 आर्मविम्ं का स्वरूप मलीरभोति जानने के किये सृष्टि प्रभति विभिन्न चक्र 
` का त्व-निरूपण आवश्यक दै। अद्वैतृष्टि से परमेदवर अथवा विश्वगुर साधक की 
` अपनी आता से अभिन्न दै । चित्‌-शक्ति नाम की जो उनकी असाधारण स्वातन्त्य- 
` ।  : शक्ति है, वह निरन्तर स्वभावतः प्तय रूपमे अपनेको प्रकट करती रहती दै। ` 

खष्टिः सिति, संहार, अनाख्या तथा भासा--इनर्पोच कृत्यो. का स्वभाव क्रम 


6 क्रिया, ज्ञान, इच्छा, उन्रोग तथा प्रतिमा रूप मे वर्णित होता है । हमने जिस स्वातन््य- ` 
शक्तिके विषयमे उच्टेव क्ियादै, उसी को आगम याखो मे महाप्रतिभायाख्िनी 


५ + 






` भासाः केनामसे निर्देश किया गवा है। तरङ्गदीन समुद्रम जिस प्रकारं वायुकी ` 


`क्रिया के कारण कुछ चाञ्चस्य दिखल्ययी ¦ 








`  महातरङ्गो की उद्पत्ति होती रहती है, उसी प्रकार निर्दोष शान्त तथा क्षोभद्यून्य ` ५ 








` भाखाः रूपी महासत्ता के वक्ष्यल पर्‌ स्वातन्त्य के उल्लासके कारण उचोगरूपी ` 











(अ न, न ~ ~ (= -------------- -- मनन 








तान्विकपरूजाकाप्समञआद्ं ९१. 


आदि-स्मन्द का उदय होता है, इसे ही कहते है-ख्टि की प्रथम कला का आम ` 


प्रकाद्य | उन्योग, अवभास, चवण, आत्मविलापन तथा निश्वरङ्त्व-इन पोच प्रकार 
की समष्टि को सृष्टि कहते दै । प्रत्येक जीवात्मा म यह समरूप से निदित है । दन्त 
वेः स्यि एक कुम्दार के घडा बनानेके व्यापारको छे सक्ते ह| घडा बनाने के प्रहे 


घडे का भाव कुम्हार के आत्मचेतन्य के राथ अभिन्नरूप म सित रहता है । आत्म 
. स्वरूप मे असिन्नरूप से वतमान इस माव को मिन्न अथवा प्रथकू-रूप मे बाहर निका- 


ल्नेके ल्मिजो प्राथमिक स्पन्दन होता दै, वदी “उद्योगः नामक प्रथम प्रथा है। 


इसके पदचात्‌ दण्ड-चक्र-आदि की सहायता से यद भाव बाहर प्रकारित होता ३ 
 इसीको अवभासः कहते द । सष्टिरिया के अन्तर्गत यह द्वितीय प्रथा है। इसके 


चात्‌ वाह्यरूप मे अवभासित इस भाव को नाना प्रकारके व्यापार केद्वास बार 
बार अपने रूप मे अनुभव करना पडता है इसीका पारिभाषिक नाम है '्चर्वणः| 


इतना हो जाने के वराद इत भाव-विरोष के ग्रति उदासीनता उत्पन्न होती है, कथौकि 


अथत्रियाकारित्व अथवा खष्ठ का पयोजन-सम्पादन ही सव भावों का एकमात्र उदेद्यं 
होतादहै। इस उदेश्यके सिद्ध हो जाने पर इसके प्रति उदासीनता का ह्येनां 
सखाभाविक है । यही “विलापनः नामक चतुर्थ-प्रथाहै। जब इस अर्थक्रिया की स्मृति 


तक छत दो जाती है, तब ननिसतरङगत्व' नामक पञ्चम प्रथा का आविभाव होता है। 
 हमनेजो दृशन्त दिया है उसमे आत्मा या परमेदरवर का, स्वरूप ही समुद्र-स्थानीय है, 


तथा घटादि प्रसेक भाव उसके तरङ्गस्वल्प है । ये तस्मे परमेश्वर म ही उदित होती दै 


ओर फिर उन्दीमे लीन दो जाती ई । भासा अथवा स्वातन्त्य-शक्ति वस्तुतः निष्कल होते 
 हृएमभी कलमय दै; क्रमहीन हेते हूए मी क्रमविशिष्ट के समान प्रतीत होती है। सषि 


व्यापारे जिन पाच ग्रथाओंका उस्टेख कियागयाडहै, येउसीकीकलाके खेलदै। 
सिद्धपुखुष कहते दँ कि परमेश्वर या आत्मा की सधिव्यापारमे १० कलार्ठे, खिति मे 


२२ तथा संहार मे ११ कलार, एवं अनाख्या म १० कलप कार्य करती दै । खष्टिकौ 
समस्त कराए पहले प्रत्त की ओर मुडती ई । आत्मा की खधामद्य प्रञ्च-योनि तथा 
. उनके साथ अविनामूत पंच सिद्ध; ये दसमिककर सृष्टिकी दसकलं के रूपम ८ 
. ` वर्णित होते है। ताच्विकं दृष्टि से देखने पर ये प्ंिखित उन्योग, अवभासन, आत्म त | . | ८ 
 . विलापन तथा निस्तरङ्गत्व से भिन्न पदाथं नहीं ह । सष्टि-मखति प्रत्येक व्यापार मे इनका 
१ खेर देखने आता है । इसी कारण एकमा सष्ट मे ही स्ट, स्थिति, संहार, अनाख्या 
. `तथा भासा--इन पचि क्यो कौ समस्त विचित्रतां का स्पष्टरूप से विकास पाया 1 
जाताहै। इसी प्रकार अन्य चक्रमे भी उनसे भिन्न चक्रके सख्मावकाअनुप्रेश 
 ' अव्दयम्भावी दै । अतएव परमेदवर के प्रत्येक कत्य मे पंचङ्तय-परवरत्ति की उन्मुखता 
. देखी जाती दै। इन सब कलभं मे जब एक कला स्वतः स्फुरित होती दै, तव अन्य 
 “ कलार उसके साथ समरसमावमे वर्तमान रहतौदै। = ` . 
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६२. 1 तनिक वाञ्छ्‌ मे रान्ति 


चार पीठ के अधिष्ठाता चार युगनाथ नाम से प्रसिद्ध ह तथा चार उन्हींकी दाक्तिर्यो 
` है । उीयान, जालन्धर, पूर्णगिरि तथा कामरूप--इन चार केन्द्र मे परमेश्वर के परम 
कतरत्व की अभिव्यक्ति होने के कारण ये पीठः नामसे परिचितद। परमेद्वरका जो 
प्रतित्रिम्ब करत्तारूप मे उनके परमकत्त त्व क स्फुरणा के द्वारा अनुप्राणित होकर उङ्खीयान 


पीठ मे अपनी शक्ति के साथ अधिष्ठित रहता है, उसे कलियुग का नाथः कहा जाता 


है । अकारात्मक प्रणवकलम मन्त्र के द्वारा उसका देश्व्यं बता ह । जाग्रत्‌ अवसापन्न 
विश्व की स्थापना का अधिकार उसके ऊपर है । उसे कर्ताः कहते ह । इसी मकार 


0 


जारन्धर, पृ्णगिरि ओर कामरूप पीट के अधिष्ठातर-गण द्वापर आदि तीनों युगोंके. 


 नाथ-स्वल्प है । उनक्रा एश्वय उकार, मकार आर्‌ नादात्मक प्रणवकला मन्त्रके दास 


 बृद्धिको प्राप्त होता दै। वे समी परमेश्वर के प्ररमकनुष्तव के स्फुरण-विदोष के कर्ताहं 


तथा क्रमशः ज्ञान, व्यवसाय या विचार ओर चैतन्य के आश्रयरूप में स्वप्नावसाक्रान्त, 


सुषु्ि-जवस्था से आच्ऋन्त तथा वुरीयावस्णा से आक्रान्त विश्च की स्थापना करतेदहै। 


गत्‌ आदि चार अवस्थाओं मं जगत्‌ कौ स्ित्तिका सम्पादन जिन आठ कमओ के 


द्वाराहोतादहै, वेदी मस्तक के चक्रमे सित चार पीठो के अधिष्ठाता दक्तिसहित चार 


युगनाथ के नामते परिचित है । हृदयस्थित प्ररको्णो मे जिन बारह कलाओं की बात 


कदी गयी दै, बे तन््रशख् मेँ राजपुत्रः के नाम से प्रसिद्धहै। उनमे छः साधिकारदहै 

ओर दोष छः निरधिकार कदलाती है । दशन-शाख्र मेँ जिन्हें इन्द्रि का जाता है, य्ह 
श्सजयुत्र शब्द से उन्हींका निर्देश किया गया है। बुद्धि ओर पोच कर्मन्द्यो साधिकार 

` राजपुत्र है, तथा मन ओरर्पोच ज्ञानेन्द्र्यो निरधिकार राजपुत्र है, दोनों मे यदी मेद 
` है| ष्रट्कोण के केन्द्रस्थानमे जो ङुटेश्वर ओर कुखेश्वरी के अवस्थान की बातक्दी 
गयी है, उसे अहंकार ओर अभिमान-शक्ति का वर्णन समञ्नना चादिये । आत्मस्वरूप के ` 

तत्तत्‌ रूपमे धृतिकेमूलमे ये द्वी वाईस कलाएं अनुस्यूत रती दै । यद्दी स्थितिचक्र ` 
५; का रहस्य है | | 
 : संहारचक्र मर ग्यारह कलाओं का कायं देखने मे आता है। जितने माव आत्म- 

खूप से प्रथक्‌ होकर विक्षिप्त दै, उनको पिर आत्मप्रकाश म वासनारूप से अवखापन ` 

: करना दी "संहारः शब्द का अर्थं है। ग्यारह संहार-यक्तिर्यो अन्तःकरण के समष्टिरप 
अहंकार को तथा बाह्म दस इन्द्रिय को प्रास करके स्फुरित होती है! पदँ अहंकार दी 
प्रमाता, इन्द्र्यो प्रमाण तथा इन्द्रियो के विपरयरूप समस्त राह्म वत्ते पमेयह। जो 
कलार इन प्रमाता, प्रमाण जौर प्रमेय को भीतर ग्रास करके प्रकादितहोतीदै, वेदी ` 
भत्मरूपी भगवान्‌ की संहारिणी-शक्ति दहै। इन्दी ग्यारह शक्तियों के सम्बन्धकेकारण 
| पर्मेदवर 'एकादशश्दरः संज्ञा को प्रात होते दै। 1 
4 अनाख्या? नामक चतुथं चक्र मे तेरह शक्तियो के कार्यं दिखल्ययीदेतेदै। 
` आख्या शब्द से पश्यन्ती, मध्यमा ओर वैखरी--इन तीन प्रकारके वाक्‌केस्वमाव 
शा बोघ होता है। अतएव आख्याष्ीन अनाख्या-च््रमे ये वाक्ततिर्यो नहीरह 
` चकर्तीं | हम पले जिन खष्ट-स्थिति ओर्‌ संहार नामक तीन चक्रके विषयमे कह 


अवरेै, उनमें ंहार-नाम मै नादरूषा पशन्ती-वाक्‌ कायं करती दै, स्थितिधाममे ` 











----- 


 अवखामे ह रहता ह । . वस्तुतः यह्‌ अवसा महाधुघरुत्ि के समान्‌ प्रतीत होमे परर भी 9 1 
शक्ति के प्रकार ओर संख्या का निर्देश करना मी एक प्रकार से असम्भव है, तथापि 


` स्फुरणसूप मे है, ओर एक कला इनकी समष्िरूप मे । वस्ठुतः सष्टि आदि करनेवाली 


खष्टि,खिति, संहार ओर ठरीय-गे चारं अवय्र्है। इसी प्रकार खितिओर | 


बारह शक्ति, या देवी के खेक दिखल्मयी पडते द । ये बारह शक्तियों जिस महादाक्ति से ` ५ 
निकली दै, तथा जिनमे लीन दयोती दै उन्दींको शयोदशीः कहतेद। व्स्वतःग्ह | 
योदशी सवम अनुस्यूत तुरीय के साथ सम्मिलति (भासा! के सिवा जोर ङ्क नदहीहै। | 


( ३ इसका हमने पट्टे ही उस्छेख किया है । १ ी 
 '  निदितदहै। यह सर्वातीतं होने पर ५ ध 


तान्विक पूजा कापरम आदश 4४. 


चिन्दुरूपा मध्यमा वाक्‌ व्याप्त रहती है तथा खष्टिवाम मे लिपिरूपा स्थर बा वैखरी वाक्‌ 
कार्य करती दै। ये तीनों प्रकार के वाक्‌ ही ऊर्ध्वस्थित विम्य अथवा पारावाक्‌ के 
द्वारा अनुप्राणित तुरीयावस्था मे प्रमाता, प्रमाण ओर्‌ प्रमेय--इस त्रिपुटी को उपसंहत 
करके चिदग्निरूप मं प्रयवसित होती दह॑ । संविहुर्लस नामक्‌ तन्त्र्रन्थ म इस अवद्या 
कै वर्णन के प्रसंग में कदा गया है ` क) 
¶  , उद्योगमयमारस्यं प्रकालेकाव्मकं तमः। ` 
 अशयल्यं श्ून्यकख्पं च तच्वं किमपि शाम्भवम्‌ ॥ ५ 
अर्थात्‌ शिवरूपी आत्मा का त्व सचमुच ही अनिवंचनीय है । यह्‌ उद्योगमय 
होते हए भी आख्स्यमय्‌ है । शुद्ध प्रकाशमय होते हए भी तमोकूप है तथा चयूल्यन ` 
ते हुए मी चून्यवत्‌ है | | 
` इस अवस्था को वस्तुतः सन्यरूप नही कहा जा सकता, क्याकि इस अवसाम 
योगी प्रकार के साथ-साथ मानों एक प्रकार के अन्तर्विमद् का भीतरदी-मीतर अनुभव 
करते ह ¦ यह्‌ एक अलोकिक स्फुरणरूपी भासा के आनन्दमय अनुभव का विजम्भण 
मात्र है । “छन्द कारिकाः मे इस अवस्था के वर्णन के प्रसंग मे कहा गया है-- 
तदा तस्मिन्‌ महव्योन्नि प्रलीनदािभास्करे । 
 सोषुक्षपदवन्मूढः प्रबुद्धः स्यादनाब्रतः॥ 4.१ 
सर्थात्‌ चन्द्र ओर सूरं जां विलीन हो गये ई, एेते महाव्योमम आत्मा खष्निः 
अवस्थापन्न मूढवत्‌ प्रतीत होते ह्ृए भी; वस्तुतः आवरणहीन तथा नित्यजग्रत्‌ ` 





चिन्मय मुक्त-अवयखा का ही नामान्तर है । इस ददा मे साधारणतः शक्तिः कहनेमे | 
जो अभिप्राय व्यंजित होता है, उसकी कव्यना नहीं की जा सकती | यदी नही, उस | 


। तन्व भं शक्तिः शब्द्‌ का जौपचारिकं ग्रोग देखने मै आता है । अनाख्या-चक्रमेजिन ` 
= तेरह कलाओं की ब्रात कही गयी है, उनमे बारह कलाएं व्यषटिमावमे इन्दियोके | 













। सारी क्यौ यह संहारकरूप मे पर्यवसित होती है । परन्ठ जे संख्या आदि का निदेश | 
किया जाता दै, वह भविष्यत्‌ मे होने वारे ज्ञेय पदार्थो के वचिच्य को तथा वतमानसमय | 
मजो वासनारूप मे भीतर खित दहै, उसको लक्षय करकेही क्रियाजाताहै | सष्टिकेभीवर ` | 


 संहास--इनम भी परत्यक भै ये चारौ अवस्था रहती है । इस प्रकार सब मिलकर = 










इसीके गं मे पञ्चङत्यमय अनन्त-वत्निव्व 


भासा या महाप्रतिभा भगवान्‌ की 


९४ | ` कान्तिकं बाञ्छय मै शाक्त 


दर्पण म नगर-आदि दृव्य-प्रपञ्च प्रतिभासित होते है, उसी प्रकार इस खच्छ चिन्मयी 

पराशक्ति की भित्तिमे द्यी प्रमाता, प्रमाण ओर प्रमेयरूप समस्त जगत्‌ ग्रतिचिस्ब की 
भति स्फुटित दयो उठता है! जर्दो जो कुछ मान होता है, उस सव्रक्रा पर्यवसान इसी 
है] इसी कारण इससे स्वयं किसी प्रकार के विकल्प के उद्य होने की आचाङ्का नहीं 
है । यदी निर्विकल्प परमधाम है । तथापि आस्यन्तिक खच्छता के कारण सृष्टि आदि 
समस्त चक्र इसमे प्रतिषिम्बरूप से स्फुरित होते दै! इसी कारण एक प्रकार से तत्तत्‌ 
शक्ति के विकष्प रूप से उपाक्षना केने का एक न्याय-संगत हेतु देखा जाता दै। 
` इसीलियि क्रमकेलि" मे कदा गया है, कि अतएव ये निर्विमर्च' वुर्यातीतमिच्छन्तिते. 


 निरूपदेशा एवः। दसीको 'सप्तदशी कलाः का जाता है। षोडश कलर विश्व 


` प्रतिबिभ्ब-खमाव कौ होती है ओर्‌ सप्तदशी कल्य विदव-वैचिन्य के मित्तिस्वरूप ! इसी 
कारण सप्तदशी शब्द्‌ से विद्व तथा विद्वोततीर्ण परमेस्वर दोनो का ही बोधहोतादहै। 
यह स्वाठन्त्य-शक्तिरूपा संबिद्‌-देवी संकोच ओर्‌ विकास दोनों प्रणालीसे. 
नाना रूप मे प्रतिभात द्येती दै । पचास मातृका सूपी वर्णमाल इन्दीका विकास 
पक्षान्तर से नवचक्र तथा पञ्च पिण्ड इन्हीं का संक्षि रूप दै । नवचक्र से मृति, प्रकाश्य 
आनन्द ओर इन्द -ये चार, तथा सृष्टि, स्थिति, संहार, अनाख्या ओर भासा--ये 
= रपौच कुट नवचक्रौ का बोध होता दै । गुरु अथवा परमेव के पूर्वोक्त नवचक्र पीट- 


निकेतन की ओर र्पोच प्रकार से अथवा पञ्च चोत मे प्रवाहित होते दै। सारा प्रपञ्च ` 
इनर्पोच प्रवाह्य मे पर्यवसित होने के कारण "पञ्चपिण्डः नामसे प्रसिद्ध है। ये पञ्च- 


पिण्ड ओर मी संक्षि होकर वाग्मव-बीज मे परिणत होते द । वाग्भवबीज का पर्यवसान 
 दहयेता है 'अनुत्तरकलाः मै; तथा चरमावस्था मे अनुत्तर कटा के विद्युद आत्मपरामर्य- ` 


` रूपम परिणत होने पर जपना परमेश्वरत्व सिद्ध येता है, एवं जीवन्पुक्ति की प्रतिष्टा 


होती है। अतएव पूर्वोक्त आलेचना के द्वारा यह समक्ञाजा सकत है कि भगवान्‌ ` 


न. की पराद्यक्ति एक ओर जिस प्रकार आत्म-विमररूप म स्थित है दूसरी ओर उसी प्रकार 


पचास वर्णो के रूपमे विद्व-परसारके विम रूपमे स्फुरण है । अर्थात्‌ आत्मा 


 विदवातीत होते हुए दी विद्वमय है। | ८ 
1 यहा जिन खष्टि, सिति, संहार, अनाख्या ओर भासा नामकर्पोच च््रौकी 
बात कदी गयी दै, वही पञ्चवाहं महाक्रमके नामसे प्रसिद्ध दै । पदे सृष्टिसे लेकर 
अनाख्या-पर्यन्त चार चक्रौ की पूजा क्रम-पूजा नाम से अभिहित होती है, उसके पदचात्‌ 
० ३  अक्रम-करमपूजा का अधिकार होता दै, यदी शास्त्र का विधान है| 4 
4. परमेदवर निरन्तर अविच्छिन्नभाव से अपनी स्वरूप-मित्ति से सषि प्रभृति को 

| स्फुटित करते रहते द । इसी कारण खष्टत्व आदि समी रुणे मे उनका अपना श्रेष्ठ 





८. क्तु त्व अनुस्यूत रहता है } उन्दं विमर्शमय या स्वातन्न्यदाली कदा जाता है, यही 
` उसका ताप्यं है | साधारण जीवं को वस्तुतत्व-विषयक ज्ञान नहीं होता, इसी कारण ` 


८ वे जन्म-ग्यु के खोत में विवश होकर बहते चले जाते दै) वे कालके अधीन होनेके ` 





` कारण पञ्च चकत केक्रम का अनुमव करने मे समर्थ नहीं, इसी कारण उनकेल्यि 
1 ५९ खष्ि से भासा का व्यवधान अनुभवसिद्ध है | क्योकि क्रमवोधके अधीन होनेषे खरे ` 








 प्रत्येकमेये चारो प्रकार हं । अन्तम भासाया चित्‌-शक्तिमेदही स्वका पयवसान 
` कै अखण्ड अनुभव-खरूप तथा अद्रेत दै, तथापि बह प्रतिविम्बात्मक प्रपञ्च के खमाव 


प्रस्येक मेँ पञ्चात्मकस्व रहता है । इनमे पूव-परूव पञ्चक की पञ्चमकलछाका आश्रयकृर्‌ 

के परवती पञ्चक कौ प्रथम कला का स्फुरण द्येतादहै तथा परवती पञ्चक की प्रथम 
कल्य पूर्ववर्ती पञ्चक की अन्तिम कखा मँ विश्रामल्ेतीहै। इसी प्रकार सर्वत्र एकक्रम 

है| इसीके द्वारा परमेश्वर के पच्चकृत्यचक्रका व्यापार चल्तादहै, यहक्रम इतना 
सृष्टम है कि साधारणतः कोई उसे जान नहीं सकता, तथापि अच्यन्त तीत्र अभ्यासके ` 
द्वारा तथा सद्गुरु कीक्रपासे विरले दी कोको पुरुष कदाचित्‌ ही इसे जाननेमे | 
समर्थ होते द| इसे क्रम-प्ररमर् कहते दै । ए ५ 


परम आङासिद्धिका सम्पादन करता । हे महादेवि ! क्रमजञान कौ प्राति कर छेने प्र | ८ 
` जैलोक्यवश मेदो जाता है, 1; 


से वर्णन करते हवे क्रमसिद्ध महायोगी दै 
साथ अभेद-जञान मे प्रतिष्ठित होकर स्वातन्त्य 
( ॥ उपासक का यदी खस्पदहै। .__ 


` तान्निकपूजाका परमओआददशं ९५ 


जीवो की यह धारणा हो जातीहैकि सृष्टि के परे सिति, संहार ओर अनाख्या क्रमशः 

इन तीन चरौ का व्यवधान दहै ओर इस व्यवधानको पार क्यिबिना मासाका 
साक्षात्कार हो नहीं सकता । परन्तु यह धारणा परतन्त्रता ओर अज्ञान का विलासमा् 

दै क्योकि भासा दी सषि की अध्ष्ठन-मूमिहोनेके कारण ताच्िक दृष्िसे सृष्टि 
ओर भासा के बीच किसी प्रकार का व्यवधान नहींरह्‌ सकता | हमने पहटेदहीकह्य 
दै कि मासा से पहले परिखन्दनरूप मे उ्रोग आदि क्रमते सष्टिका जाविर्माव होता ` 

है| इसी प्रकार विचार करते से समक्ञाजास्कताकिसष्टिका मूल मासाद, ओर 


 भाष्ाका विक्रास सृष्टि) अन्यान्य चक्रो के विषयमे मी इसी प्रकार विचार करना ५ र. 
होगा । अर्थात्‌ तिका मुक सष्टिदै ओर सष्टिका विकास स्थिति है--इव्यादि। ` 


हमने जो कुछ कदा दै, उसका तार्य यी है कि स्ि-ग्रखति चारो कार्यौ मेसे |, 
होता दै । पश्नान्तर से चित्‌-शक्ति यद्यपि विश्चुदध खस्प के साक्चात्कार के कौरण चैतन्य 


का अनुकरण कर के प्चक-रूप मेँ वित होने योग्य दै । इसी कारण पञ्चकस्पमसे | 





यह क्रम-पराम्यं ही पूर्वोक्त खात्म-विमर्च या जीवन्मुक्ति है । इस अवस्थाको | 
प्रात कर लेने पर ्रङ्ति वशा महो जाती दै, तथा अनन्त प्रकार की बाह्य विमूतिर्यो ` | 


 वोभीकेलियि खामाविक हो उठती है । भगवान्‌ यङ्कराचा्य ने दकषिणामूतत्तोत्रमे = 
जिस महाविभूतिरूप ईश्वरत्व करा वणन किया दै, वह इस क्रमविमशं से भिन्ननहीं। यदी | 
 इच्छायाक्ति का विकास दै । सद्गुरु कीक्पाके मिना इत ज्ञानको प्रतत करना  । 
॥ ५ सम्भव नदीं है | क्रम-सिद्धिनामक म्रन्थमें ह~ क 11 


गुवायत्तं कमक्ञानमाक्ञासिद्धिकरं परम्‌ । 
। ऋमानान्महाेवि त्रैलोक्यं कवलीकृतम्‌ ॥ == 
भात्‌ कन यर क अक र जवम है। बह योगी थि = ` 











रहस्य को जानने वारे आदर्शं पूजक के नाम 1. 
जीवन्मुक्त महा पुरुष दै तथा परमेश्वर के 
राति के अधिकारी दै । महाशक्ति के शष्ट 


अतएव हम जिद क्रमपूजा धः | 


















धट-चक्र कृ मद 
आधुनिक साधको तथा योगिसमाज की साधारणतः यदी धारणा दै कि घयूचक्रो 


का मेद किये बिना पूर्णत्व की प्रापि नहीं हयती एवं ष्रयच्क्रौका मेद करस्कनेपर्‌ 
ूर्णत्वप्रा्नि अवश्य ही होती है । यह धारणा बिव्छुल निमुंल नहीं है | पर यह सोलह 


आने सत्य दै, यह भी नहीं कदा जा सकता । प्रटू-चक्र मेद किसे कहते है, एवं उसका ` 
मुख्य फल क्या है, यह ज्ञात होने पर इस सम्बन्धमे शास्र का यथाथं सिद्धान्तज्ञातं 


हो सकता है । 
\----षट्‌चक्रमेद का विवरण हठयोग जर राजयोग के साहिव्यमें विस्तार के साथ 
दिखाई देता है । तान्िक योगसाहित्य मे भी उसका वर्णन आया है | केवल यदीं नही, 
बौद्ध ओर जनों के योग-सम्प्रदाय तथा नाथ-सम्प्रदायमे मी इसपर विस्तार के साथ 
प्रकाश डाव्यम गया है| विभिन्न प्रस्थानों म प्रय्‌-चक्रोँ के विवरण पर किसी विषय में 


मतभेद दिखाई देता है ¦ किन्तु मोटे तौर पर तत्वमेद का रहस्य सभी जगह एकसा 


हीह, एवं इस रहस्य के उद्वायन का महत्व भी सभी सम्पदा मै निविवादस्पसे ` 
`  अङ्गीकार किया गयादहै। हम वर्तमान निबन्ध म विभिन्न सम्प्रदायो मे पारिभाषिक 


9 च चक्र-मेद्‌ कै प्रयोजन ओर उसकी प्रणाली के सम्बन्ध मे निगृढु त्तव क्याहै, इसी की 


 वथासंभव संक्षेप पर विशदरूप से अपने दृष्टिकोण के अनुसार आलेचना करेगे । 6 
महान्‌ पुरषं का सिद्धान्त है कि जीव दिव से भिन्न नहीं; किन्तु मिनन 


पावनानि कन 


कर्‌ रहा है । हिव अखण्ड सचिदानन्द वरहमस्वरूप है । उनकी इनच्छा-रक्ति, लान-शक्ति ` 


` यर क्रिया-यक्ति अभिन्नरूप से परमचेतन्यनाम से अभिहित होती है | वे निल लील्ममय 
। दै, एवं उनका "ञ्च्य" सम्पादन निस्य लीलया का ही अङ्गद । जगत्‌ के सष्ट शिति 
` ओर संहारये तीन कार्यं लोगों में सर्वत्र ही सुप्रसिद्ध हे। किन्तु इनके अतिरिक्त निग्रह 
५ अथवा तिरोधान ओर अनुग्रहये दो अलोकिक काथ भी मगवत्‌-शक्ति के साथनिव्य 


उनके साथ अभिन्न दयने से एक ओर अद्वितीय है । किन्तु यदि लीला भे प्रवतत होना ` 





५ ( ५ । हो तो सवद्रयम उनके दिए स्वातन्त्य क प्रभाव से अपने पूणत्व को आघ्रत कृर अपूण- । | | र ५ . 
रूपमे आस्मप्रकराशा करना आवश्यक होताहै। पूणं पुरुष अपनेको संचित कर 
अर्थात्‌ अपनी सम्पूणं शक्ति को स्वेच्छा से सीमित कर अणुरूप म अथवा जीव-ल्पमै ` 
(५ भपने.को प्रकट करते हँ | इसी का नाम तिरोधान अथवा निमरह्‌ है | तदुपरान्त वे . । | 
अपने अंशमूत चिदणु को क्रमशः भिन्न-भिन्न आवरण से आष्रूर कर्‌ मागिकदेहमे ` 











म 








षट्जक्रकाःमेद्‌ द 


प्रकट करते ह । यदी सष्टि का व्यापार है| जितने समय तक उक्त सृष्ट शरीर मे स्थिति 


रहती है, तब तक सिति का व्यापार है | तद्त्‌ समय पूरा होने पर उख देहका ` 
संहार होता दै । तब उक्त चिदणु अपने संचित कर्मसंस्कायँ को साथ केकर माया-गभ 


मे विलीन दहो जातेदहं। व्यष्टिरूपसे, समष्टिरप से तथा महासमष्टिरूप से यह कार्यं 


संघटित हयो रहा है । उन खव संस्कारो के पयिक्र होने से फलोसत्ति का समय संनिकट 
होने पर उक्त चिद्णुओं को पुनः सुखदुःख-रूप फल का भोग करने के हेतु भोगायतन- ` 


भूत शरीर का ग्रहण करना पड़ता है, अर्थात्‌ फिर खषटि के आवर्तन मै पड़ना पड़ता है । 


इस तरह सृष्टि से ठेकर संहार तक आवर्त निरन्तर काल-रान्ये चल्ताआसर्हाहै) 


अपना आत्मखरूप नब-तक अपयोक्ष-स्पसेज्ञातन हो, तव-तकं इस कारू के आवतं से 
अथवा माया के चक्ररसे स्थायीस्पसे निस्तारयपाने का दूसरा उपाय नहीं है | ज्र 


अणुरूपरी जीव का मल परिपक्व हो जाता है, तव मगवान्‌ का अनुग्रह कार्यकारी होकर 
उसे यथासमय आत्मज्ञान प्रदान करता है, एवं िवमय निजस्वरूप मे प्रतिष्टित करता ` 


है। इसीका नाम परमेश्वर का अनुग्रहरूप पंचम क्त्य है। परमेश्वर के निग्रह अथवा 


तिरोधान से जीव का संसार शुरू होता दै] यही आत्माका पतन है । ठीक इसी प्रकार 
परमेश्वर के अनुग्रह से जीवका संसार सदाके लिए निवत्त हो जातादहै ओर वद ५. 
जीवभाव का व्याग कर अपना स्वाभाविक रिवत्व धारण करताहै। यद्ीआत्माका (1 


उद्धार दै, यदी जीव के जीवन का पूर्णं इतिहास है । 


जीव के क्रमविकास के इतिहास मै मनुष्य-देह प्राप्त करना एक मुख्य कार्यं है | 


सावर, उद्धिद्‌ , पञ्-पक्षी आदि चोरा लाख योनियो म घूमने के अनन्तर जीव को 


मनुष्य-देह्‌ प्राप्त होती है । मनुष्यदेह-प्रापि के पदे तक उसके ्पौचकोषोमेतेअन्नमय  . । 
भीर्‌ प्राणमय कोष का दी विकास होता है। मनोमय-कोष की किया एकमात्रमनुष्य- ` 
हमे दीहो सकती दै। मनुष्यदेह मे मनोमयनकोषकोी क्रिया आरंभ होतीहैएवं 
दीर्घका पर्यन्त जन्म-जन्मान्तयौ तक चह चलती.रहती है । कवरैवाभिमान के प्रमावसे ` 
नूतन क्रिया सम्पन्न होती है, एवं उसके फल्मोग के किए उसके उपयोगी मोग-शरीर का = ` 
हण करना पड़ता दै । दौर्धकार तक भोग सम्पन्न होने पर स्वभाव के नियमानुसार ` 
वैराग्य का उदय होता है एवं चित्त ब्रहि्युलता का परित्याग कर अन्तर्थुलह्ये जाता ` 
है । इस अवस्था मे मन के परिपाकवशच अलक्षितरूप में गुरुरक्ति कोक्रिया चल्तीहै। | 
 तयश्चात्‌ उक्त गुर-शक्ति ग्रबल होकर, चाहे निराधार अनुग्रह द्वारा ही हो चहेचार्य- 
देदरूप आधार के ` अवट्म्बन-पूवक अनुग्रह द्वारा दी हो, जीव के ऊपरसंचारितदहोती | 
है । अधिकार की विशिष्टता रहने पर विवेक अथवा प्रातिम-ज्ञान के द्वारा गुर्शक्तिका | 
कायं होतादै। यदी जीव के जीवन मे भगवत्‌-शक्ति के अनुग्््प व्यापार्‌ का | 


रहस्य है | 








मनुष्यदेह मे गुरुदक्ति कौ क्रिया के प्रभाव से अणुरूपी जीव की शिवमयं शक्ति र ५ (| 


=-= स म व म व 5 व. य 





















9. तां्िक वाच्य म शाक्त 


ओँ वंह ` मुखधारङुण्ड ` मे अचिद्रूप से सोई दृद है, एवं जीव को अपने िवसखवर्प 
का अनुभवः महीं कसे देती | खसरूप का आवरण तथा असत्य पस्वभैय.स्पका 
ग्रहण इश्के कां है| पञ्च योतिकं तच्च तथा चित्त ये छः केन्द्ररूपःयं रहकर छः 


क्रोकां निर्माण. करते द| ये छः चक्र निरन्तर चक्कर लगाकर शुद्ध आस्म 


को जीवर्पमे शुमा रहेटै। येयन्व स्वरूप दैः जिनसे आरूढ होकर ` जीवमाच्र ` 


नके द्वारा नियंन्नित जीवन बिताने को बाध्य होता दै। मृलखधार, खाधिष्ठानं 


मणिपुर अनाहत, विद्ध जौर आज्ञाये छः चक्र ही वर्तमान निबन्धे आलोचनीयं 
विषयः है ।.प्रथमर्पोच चक्र पञ्चभूतो के साथ संदिल्ष्ट है एवं छै चक्र कामनकेसोध 


प्न्धःदै :| 


करोः आत्मविस्पृत करके रखती है एवं -साथ-दी-साथ उसके हृदय मँ असंख्य प्रकार के 
विकल्पो की-सृष्टि करती है । यहो विकल्प से अस्पष्ट नवीन-नवीन अर्थो के आभासः 


` -जोृंद्य मे अक्रारण उदित होते है, समञ्ने चाहिये । परावाक से पयन्ती, मध्यमा 


-ओर -वेखरी वाणियौ की आआवरण-शक्ति का अवतरण दोता है) पद्यन्ती भूमिम 


सर्वप्रथम ग्राह्य, ग्राहक ओर ग्रहीता की त्रिपुरी अस्पष्ट रूप से उदित होती दहै, एषं 


क्रमसः वह उतार मार्ग मे अधिक प॒ष्ठहोती जाती है। 


हम पटले ही कह चुके दै कि शिवे अणुभाव रहण कर जीवरूप -धरणं करते 
है | .साध-दही-साथ यह्‌ भी ` स्मरण स्वना चाहिये कि रिव की श्वाभाविक : शक्ति 





-जीव ~> वमाव क्री ~ उपयोगिनी बनकर सुत्तरूप से जीवशरीर मे स्थितः रहती है । वस्तुतः य 


` ससधक्ति स्थावर से ठेकर मनुष्य की पूर्वावश्या तक सुषुप्ति ओर स्वप्नावस्थाकेबीच ` 
(१ 4 ने लत साव के नियमानुसार क्रमविकास के मार्गं मे अग्रसर होती है| मनुष्य-शरीरकी 
 -सष्टिःहोने प्रर भी वहः शक्ति -पूवोक्त स्वप्नावया मे दी वर्तमान रहती है, यह सदीदहैः ` 
क्रिश्तु मनुष्य-खरीर मे इस स्वप्नावस्था से जाग्रत्‌-अवस्था मे उठने का क्रमप्राप्ता 
हैः। जब -तके यह स्वप्नावस्था रहती टै (यहं अवस्था सप्ति के दी अन्तर्गत है, यह 
कंहना-अनावद्यक. है) तत्र तक जीव की संखार-यात्रा अविखिन्न सूप से चरती रहती 
है । अभिमानवश कर्ता का स्वांग धारणकर कम करना ओर उसके बाद्‌ अनुरूप ` 
शदीरःधारण्र कर उसका फल भोगना, यही संसारयाचा है । उस शक्ति के जाग्रत्‌ होने ` 
५ \ र्‌ यहःस्वप्न्‌ द्रूट जाता दहै । तवक्रम से मनुष्य का चित्त निरालम्ब जवस्था प्राप्त 
करता है ` इसी-को -अचित्‌-राक्ति से चित्‌-यक्ति का पुनरत्थान जानना चाहिए ।सुक्ा- 
वस्था मै रहने एवं अचेतनवत्‌ प्रतीयमान हयेन पर मी चैतन्य अपने स्वर्पकात्याग 
नहीं करताः। फंलतःःजव्र कुण्डलिनी के जागरण से चैतन्य पुनः अपने ख्वस्पमे 
प्रतिष्ठित हेता है, तव नास्तव मे जीवको किसी नूतन वस्तु कौम्राति नेहींद्ोदीः। 
९ उसको अपने स्वभावसिद्ध शिवमगर स्वरूप की ही पुनः प्रापि होती है। 0 
















परावाक्‌ सेः लेकर वैखरी-वाचर तक शब्दः का अवं 


| आत्मा जव स्वातन्ब्य के बर से जीवभाव धारण करते दै, तब आस्माकी 
स्वरूप्निष्ठ परावाक्‌ रूपा शक्ति जीव को अपने कायक्ेत्र के: अन्दर रखकर उसके. 
ऊपर साक्षात्‌ भावसे या परंम्पराक्रमसे प्रभाव का विस्तार करती है । परावाक्‌. जीवे 


वतरण होने पर वगा्मकः शब्दे 





का.उद्य होता हैःपएवं, वर्णं को मूक बनाकंर्‌.पद, वाक्य आदिः. के सहकारः: सेः भाषाः 
कीः सृष्टि होती है । ये सब वर्णं अथवा मात्रकार्प ही तस्वज्ञान-की दृष्टिः सेः चित्तम 
विकर्ष के उदय मे निमित्त ह | जबे-तक मृल मँ वर्णं को वर्णहीन अविच्छिन्न नाद्रूप 
परिणत न कियाजा सके, एवं नाद्‌ को बिन्दुल्प म प्रतिष्ठितन किया जाःसवे तब 
तक. विकस्पो का अन्त दोना सम्भव नहीं दहै विन्दु परनिन्दु के रूप मः आज्ञाच्र्र ` 
क-अप्रर नित्य विराजमान रता है । किन्तु उसकी यद्वि उपलम्धि करनी; सचे तो जपने 
स्वरूप म उस चिन्दु के विरे दए अनन्त अंशो को दकट्या कर पूनः. उस विन्दु-म 


उनका उपसंहार करना आवद्यक है । हम रोगो के जो ल्य ओर विक्षेपर्दैवे इन 


विखरे हृष अंशो के आवरण ओर चञ्चलता के कारण दै, इसमे सन्देह नदीं । षररचक्ष 
का.मेद्‌ः करने वाले योगी का पहला शक्य यहीं है करि वह उन व्रिखरे अंश को एकच ` 
कर ःऊध्वगामी महाखोत से युक्त कर दे । शाख्रमे कदा गया दै कि “चित्तनदी उभयतः ` 
 कहिनीः है| बह संसार की तरफ प्रक रूप से निरन्तर बहिर्मुख अथवा अधोमख होकर 
बह रही है एवं वदी पुनः कल्याण की ओर गुप स्प से अन्तर्मुख अथवा ऊरभ्व्॑मुख होकर 
बह रही है । यह जो ऊर्ध्वमुखी अथवा अन्तर्मुखी धारा है, यह मानवद्यरीर के मेरुदण्ड 


अधोमुखी धारा इडा था पिंगला .तथा उनकी. असंख्य शखा-प्रशाखा्ओ का अवलस्न 
कर प्रवाहित. द्यवी. । 


यानौ मे मूलाधार आदि जिन सवर चक्रो अथवा कमल का वर्णन दिखाई ` 


 देतादहै, वे समी पूरवौक्त विरोष वर्णो द्वारा निर्मित एक प्रकार के यन्त्र | ये सब वणं 
ही परस्पर अलग-अलग रहकर ओर परस्पर के योग से विभिन्नः प्रकारके विकर कीः 


 सष्टिकरते ह । काम, क्रोध, लोम, मोह, भय, ताप आदि समी इत्तिर्यौ इनस ` 


विकल्प से अनुप्राणित दै । वैखरी के सब वर्णो को विगलित कर मध्यमा मे नादामास ` 
मे परिणत करना एवं तदनन्तर पद्यन्ती से विद्ध नादमय ज्योति मे भ्रकादितःकरनाः 
ष्टी योग-साघना का प्रयोजन है। पयन्ती से परा म जाकर उब्द्रह्-मेद हयेन पर ` 
रम-सिद्धि का उदयहेताहै। | 


किन 9.4 द कि वर्णो क्रो विमङ्ित कर नृदरूप मे परिणत करने के लिप ( | | ५ 1 र ८ | 


८ ८ ` ताप आवदयक होता दै । इस ताप का मूल स्याद १ यह तापअम्निकातापदैःषंः 





= सोई हुई ३, उपे जाग्रत्‌ कर सकने पर ही इस विदग्नि की प्राति ओर उपयोग 


| दयो सकता है। इसल्रि योगी का पहल कार्यं है किजिस किसीभी प्रकियाद्वारा ` ` | 
|  ष्डलिनी को उदूबुदध करे ओर उसके .बाद उदूनुद्ध ङुण्डलिन 1 
विष प्रक्रिया दासय अथवा भावनाके द्वारा अपने प्राण जर मनकोम्िकवे। इस | 
`  अवस्थामेमन, प्राण ओर जाग्रत्‌ ङु" इलिनी; 
` एक दक्ति केसरूप मे परिणत होती दै 

`  प्राणको सूर्यं मानना आवद्यक दहै, एवं कुण्डलिनी 4 
= का खूप दै। हस तरह चन्द्रमा, सूयं ओर अग्नि येतीन रक्तर्योएकदक्ति | 














वनी के तजक साथ ५ 


ये तीनो वसर्े्थक्‌ न रहकर = | 
नीरूपा वाकूलक्ति वास्तवमे अग्नि 








१०७  ताचिकः.वाञ्छय मै शाक्तदष्टि 


म परिणत होती दै । इसके प्रभाव से मूलाधार के चतुर्दकू मे सित चार बर्ण-मातृकाए 


विगलित होकर नाद का रूप ग्रहण कसती दहै, एवंये चौर नादः समष्टिरूपसे अभिन्न 


नाद के आकार में प्रत्यावतन-दारा मूह्ाधार्‌ कै केन्द्रस्य चिन्दु मे पर्हुचाये जतेद। 
 मूल्मधार का बिन्दु उदुर््वमुख सुषुम्नासोत से करमशः ऊपर की ओर उव्ताषै। इस 
तरह मूच्यधार चक्र चूल्य हो जाता है| ठीक इसी प्रणालीसे स्वायिष्ठानसे आरम्भः 
कर्‌ आज्ञा-चक्र तक सभी चक्र मे संस्कार-कार्यं चल्ता है। अन्तम षट्चक्रं की 


पचास माव्रकाए्‌ नादस्प मे परिणत होकर एवं परे छः बिन्दओं मे परिणत होकर 


` करमशः अन्तम एक चिन्दुमें सित होती द । यदी विन्दु भ्रूमध्य म स्थित तृतीय नेत्-रूप 
 चिन्दुद। इसका सान आज्ञाचक्र के ऊपर है। इस नेत्र के उन्मीरन को आज्ञा- 
चक्र का उन्मीलन कहा जाता दै। यह मू मं गुख्यक्ति के द्वारा दी निष्यन्न 
 होताहैष्ठरं साधक के प्राण, मन.जौर जाग्रत्‌ कुण्डलिनी इसके सहयोगी है । क्रन्द 

के उन्मीलित होने पर अर्थात्‌ तृतीय नेच या आज्ञाचक्रके खुल जाने पर जीव 

` फिर जीव नदीं रहता, वह अपना नित्य शुद्ध शिवस्य धारण करता है। क्योकि 
तीन नेत्र एकमात्र रिवजीके दी दै--जीवके नहीं| सदार म गति वास्तव 


मेशिव की दी गति परमिव की भोर है। तदनन्तर सदार काभी मेदन 


| होता है। किन्तु ये सवर विषय य्ह पर्‌ आल्येचनीय नीं दै। रब्दौँ से अर्थात्‌ वर्ण- 
मातृका रूप शब्दौ से विकल्पका उदय होता दै, इसलिए ये महाप्रकाश सृष्टि के 
` कल्पक है, इसमें कोई सन्देह नदीं है । इस प्रकाश का उदथ ओर हम लोगो कौ प्रच- 
लिति माषा मे कारी-मलयु समानार्थक हँ । अर्थात्‌ कारी में देहव्याग करने पर्‌ शिवत्व- 
परासि होती है, एवं आज्ञाचक्र का मेदन कर महाप्रकारा मे प्रवेद पाने पर देदहात्मबोष 
 -इट जाता है ओर दिवभाव म स्थिति होती है, यह एकदहीवातहै। ५ 
५ जिस प्रणाली से ऊपर च्रमेद कौ चचां की गदं दै, उससे अतिरिक्त ओर भी 
ब्हुतसी प्रणा ह; एवं उन सव प्रणाख्यि द्वार योगमागं म अग्रसर होने परमी 
` फलावस्था एक ही प्रकार की उदित होती है । इस अवस्थामें कर्मोकाशेष होताहै, 
` अहङ्कार की निचृत्नि होती दै, देहात्ममाव हट जाता है तथा अप्राकृत स्वरूपम सिति 
द्येती है। इस अवसा से पार होने पर दी यथाथं उपासनाका कार्यहो सकतादै। 
 कवोकिशा््रोमेक्हादै-- 


“नावस्य शिवोपास्तिर्धरते कल्पकोटिभिः ।2 


` अर्थात्‌ यदि शिव की उपासना करनी हो तो पहर स्वयं शिव होना चाये । रिवत्व- - 
विहीन जीव-दशा मे दिव कौ उपासना वास्तविक उपासना नहीं है । | 








पटच क्र-भेद की परावस्था 


हम अन्यत्र प्रट्‌-चक्रमेद के रहस्य के सम्बन्ध मे कुछ विवेचन कर चुके है । 
पूणत्व के पथ पर यदि अग्रसरदहोनाद्ोतोप्र्‌चक्र दही पहली सीदीके स्पे पररि 
गणित होने योग्य दै, क्योकि प्रट्‌चक्रमेद न होने तक देदात्म-बोध की निच्रत्ति नहीं दती । 
यह स्थूल देहं तंथा इसकी आनुषद्धिक इन्िर्यो, पाण, मन, बुद्धि आदि आत्मा से प्रथक्‌ 


जड पदार्थं ह| मनुष्य की अह-बद्धि जन्म से ही इन सवका अवलस्बन कर अभिव्यक्त ` 


ओर पुष्ट होती है । जव-तक देह आदि मे आरोपित यह अबोध देहादि से सक्त होकर 
आ्मस्वरूप के अवलग्बन से प्रकादित नदीं होता, तत्र-तक पूर्णत्व के पथपर अग्रसर 


 होनातोदृरकीबातदै; पदा्पण मी नींद सकता। इसलिए प्रस्थान-मेदसेजो 
लोग चाहे जिस प्रकारके साधन-मागका अ्रहण क्यो न करं किन्तु अध्यात्मराच्यमे 
प्रगति प्राप्तकरनेके लिटि उन्हें सवप्रथम अपने अदहंमाव को स्थर अनात्मवस्तुसे ` 
अवदय सक्त करना होगा । य, देदादिसे मुक्त दहोनेपर ददी विशुद्ध मार्गमेप्रवेहलाम | 
 हौताहै, एेसी कोई वात नहीं। किन्तु यह सस्य दै कि विशुद्ध सत्यमार्गमे चल्नेके. 
परे अहु-बोध को देह आदि से प्रथक्‌ कर शुद्ध करना आवदयक है | 1 
साधक लोगों की परिभाषा के अनुसार ततीय नेत्र अथवा ज्ञानचष्षुका उन्मील्न 
ही देह से अर्थात्‌ देहात्मबोध से मुक्त होने का पहा परिचय है | षट्चक्रं मेप्रयेक ` 
चक्र मे एक-एक बिन्दु है । "रवद उसच्रका केन्रहैओर उसच््रके अधिष्ठाता ` 
चक्रधर उस विन्दु पर अधिष्ठित रहते दँ । प्रसेक चक्रका बहिरंगवर्णमयहै। उन 
प्रबुद्ध कुण्डलिनीरूपा चित्‌-गक्ति की सहायता से विगलति कर नाद्‌ मे परिणत 
` कर सकनेपर दही चक्र विन्दु की प्राति दहो सकती दहै। उसके ब्राद ब्हनाडीके 
स्वभावसिद्ध. ऊर््वंसुली खोत से उसकी ऊष्वंगति होती दै] इस प्रकार कहौ 
च्रं कीबिन्दुप्रासि ओर बिन्दु की उर्ष्वगतिसे मीये के मध्यके बु ऊपरी ` 
भागम ग्रज्ञचक्षुका उन्मीलन होता है। इस अवस्थामे साधक पचा्वणं ओर 
` उनसे उदुभूत नाद का अतिक्रमण कर विकद्प-दूल्य एक विश्द्धज्योति को प्रा्होता | 
है ।.यह ज्योति दही बिन्दु दै, जिसे मेदकर व्यष्ि-जगत्‌ से सम्टि-जगतूमे प्रवेशकरना 
पडता है। बिन्दु ज्ञानात्मक ज्योतिःस्वरूप दै। इसमे सजे पदाथ अभिन्नसरूपसे | 
| निहित रहते द| इस व्योति को प्रास कर ओर इसी के अन्दर खितश्रूल्यकाञश्रयण | 
कर योगि्यो को बृहत्तर जगत्‌ म प्रवेश करने का अधिकार प्रसहोताहै। भक्त | 
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१०२ त तनिक वाञ्छव मे दाक्तदषटि 


का बोध होता ३) असंख्य पिण्डौ का समुदायरूपी बहाण्ड दही समष्टिपद का अर्थहै। 


 ज्रह्ाण्डो की संख्या अगणित है । समष्टि की दृष्टि से अगणित जहाण्ड की समष्टिही 
महासयष्टि के रूप मे वर्णनीय है । र्हा तक तो मावसष्टिकी परिसीमा है। इसके बाद 
सरूल्य है । मावमय कोद मी सत्ता वहा नहीं स्ह्ती । किन्तु यहं दुन्यया अभावमभी | 


सृष्टिके ही अन्तर्गत है, यह कना अनावदयक है । ` 


जसे व्यष्टि से यदि समष्टिमेजानाहोतो चूल्यका मेद्‌ करके जाना पडताहै, 
वैसे ही समष्टि से मदासमष्टि मे जाने के लिये भी शुन्य-मेद्‌ आवदयक दै | इसी नियम 
के अनुसार महासमष्टि का भी येद करना पड़ता है । महासमष्टि का अतिक्रम -दोतने.पर्‌ 


वास्तविक चरम-दन्य का साक्षात्कार दोता है । | 
 ्रय्वक्नौ का मेद्‌ द्ये जाने पर समष्टि-राञ्य या समष्टि-सत्ता मे प्रवेश होता. है। 


 भाताके गर्भम खितः शिञ्यु जब माता के गर्भ॑मे रहता है तवं वहः मातृगर्भदही उसके 
लिए एक राज्य है। किन्तु मात्रग्भ से प्रसव होने के पश्चात्‌ वह-फिर मावृगर्मरूप `पूर्वं 
राज्य मे शित नहीं रहता । तव वह बाहर जो कारराज्य दहै, उसमे प्रविष्ट हो जाता है । ` 


 यर्होका मींःव्यापार्‌ ङु ञंरोमेवेसादही है । जव्र-तक आमा व्यष्टि दारीर का आश्र 
यण करके रहता है, तव्र-तक योगी का पत्म लक्षय होता दै--उस अभिमान को मिध- 


५ करं व्यापकतर राञ्य सं प्रवेद करना । किन्तु अभिमान मिटाने पर्‌ भी मिध्ता नहीं| 
र्यो व्यष्टिका अभिमान मिट जाने पर मी समष्टि का अभिमान उखकी जगह ग्राप्त 
करत्रैठजाता है। अथवा अन्य प्रकरार से कहा जा सकता है कि समष्टिके अभिमान 

से अभिमानी होना ओर व्यष्टि के अभिमान से मुक्त होना, एक ही समयमे संघटित 
शतत है। इसका सारांशः यह है कि साधक अथवा योगी षट्च््र-मेद करनेके साथी 
| साथ ब्रह्माण्ड के अभिमानी होकर क्रमशः ऊध्वंगति प्रात करते दै । ब्रह्माण्ड अथवा 
५ समष्टि मह्यसन्ता ये मी षट॒चक्रों केतुस्य विभिन्न केन्द्रस्ानदह। एककेवाद उन ` 
 सबदेन््र खानों का अवलम्बन कर योगी का चैतन्य उन्मीलति होतादहै। एकपक्ष 
मँ यह मति ज्ञानराच्य के अन्तगत परगति के सिवा ओर कुछ नहींहै। इसके पहठे ` 
` ज्ञान-चक्षु का उन्भीलन दयो चुका दै। इसलिए ज्ञनराभ्यःमें प्रवेद ओं १ 
^ . संचरण होना संभव हज । किन्तु स्मरण. रखना वाहये कि ज्ञान के बाद भी महाज्ञानं 
कै । समष्टिकेवाद भी जैसे महासमष्टि दैः यह मी कदःअंशों मे इसी तरह है । इसकिए 
 ज्ञानसाज्य से निष्कमण जर महाज्ञानराल्य मे प्रवेश दोनों दी आवव्यक द । न~ 
राज्य से निष्कमण पूर्ववत्‌ ब्रह्माण्ड के ऊपरी माग के बिन्दुकाभेद.कर दहो सकता | 
| है। यदी जह्याण्ड-पुरुष के शन-नेत्े का उन्मीटन है । पिण्डस्य पुरषः के. जञाननेत्र के ` 
विकासके साथ इसका अनेक उश मे साच्छ दै। इस नेत्रकाउन्मीलनहुए्‌ 
विना महा्ञन-राज्य दद्यपथ मे नदीं पड़ता, एवं उसमे प्रवेद करने कीसामरश्यभी 
कदा नही द्येती। महाज्ञान-राज्य कहनेसे खष्टि का अंगीमूत समर विश्वसमन्नना ` 

`. ची [हिय । महा समुद्र मे छीरी-छोरी द्वीपमाखए. दृष्टिगोचर होती हँ | समुद्रः के ६ 
` ~ ज -इसः मध्यवती जक केः व्यवधानके 
(4 त ्रीप के. साथ दूररे द्वीप का परस्पर सम्बन्ध नकष रहता । किन्तु बास्तव.म अनन्त ` 










जल दवारा प्रसेक दवीप चाश जर. व्यास रहता है- 








ओर उक्त राज्यम 
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पटलक्रभेद की परवखा ` १०६ 


समुद्र मे असंख्य द्रीप-पुंज विद्यमान द । इन सव दीपो की संख्या बतलाना संभव 


नदीं है । -यह महासमुद्र बस्तः कारण समुद्र का दी नामान्तर है, एवं इन सव दीपो 
येक द्वीप एक-एक ब्हयाण्ड का स्वरूप रै | इन सव दीपो कीजो समष्टि, बही 
महीसमषटि दै। ब्रह्माण्ड के ऊपरी भागम आबद्ध होकर ब्रह्माण्ड का अधिष्ठताहेने 
 पर-भी इन अगणित ब्रह्माण्ड के समष्टिरूप महाज्ञानराज्य का पता नहीं लगता । इसके 
लिए ब्र्लाण्ड-स्ित पुरुष के. लिए ज्ञाननेत्र का उन्मीटन करं ब्रह्माण्ड से निष्कमण तथा ` 
मध्यवर्ती शयून्य का मेद्‌ कर ॒तत्‌-तत्‌ ब्रह्माण्ड मे प्रवे आवश्यक है । यह महास्षमष्ठि 
एकं हिसाब से आदि-खष्टि के रूप मे परिगणित होने योग्य है, जिसका कारण-महाससुद्र 
केरूप्रमे वर्णन कियागयादहै, व्यै वियय्‌ आकाश है; जिसमे नक्षन-पृञ्चके तुल्यं 


अनन्त व्हमाण्ड भासित होते दै | 


“` बेह कहना अनावश्यक दै कि यरो ` तकं अज्ञान का खेल पूर्णरूप से विद्यमान ` 
रहता ३ | र्द, व्यष्टि के अज्ञान से समष्टि का अज्ञान सूक्ष्म होता है एवं समष्टि के अज्ञान 


से महीसमषटि का अज्ञान ओरमभी सृक्षषहोतादै। किन्तु सुक्ष्म होने पर भी.अज्ञान 


अज्ञान ही है| महासमष्टि का जज्ञान ही मृ अज्ञान दै। मदासमष्टि देह का अभिमानी 
पुरुप्र ही आदि जीवदै। यदी एकमात्र जीव है| इसके बाद फिर जीवभाव रहता दही ` 
नहीं| यह एक जीव दी प्रतिविम्ब-मेद से अनन्त जीवहूपौ मे प्रकारिवहोताहै। 
`  महासमष्टिका अतिक्रमण दहोनेपर जो ज्ञान का विकास होताहै,वही पूर्णज्ञानद्ै। 
वास्तव मे वही यथाथं आत्मज्ञान दै । इस आत्मज्ञान का उदय होने पर अत्मामजे ` ॥ 
 अहं-प्रतीति का उदय होता है, बही पूर्णं अहम्‌" है । इस “अहम्‌? का प्रतियोगी ओर 
कोई भी 'अहमः रह नहीं सकता । दुर्गासप्तशती मे आता दै- ध 
एकैवाहं जगत्र द्वितीया का ममापरा ।--यह इस अद्धितीय ज्ञान का ` 


द्यी सूचक ह | 







कारणसमुद्रके उस पारमे गये बिना इस अद्वितीय अहंःरतीतिको प्रा्तनदीं ` 
किया जा सकता | क्योकि इस अद्रैत अहंमाव के विभक्त होने पर सुषिकारमे अहम्‌ 

ओर इदमः रूपमे ज्ञाता ओरज्ञेय नामसेदो धारा्ओंकी खष्िहोतीहै।इनदो | 
धाराओं के रहने तक मध्य मे युन्य की अवखिति अकव्यम्भाविनीहै। इसट्णिज्ञान ` 

` की पूर्णता केलिषु एक के वाद्‌ एक समी शुन्योका मेद करनाप्डतादहै। मेटेतौर | 

पर हमने तीन शत्यो का ग्रहण किया है-शन्य, महा्ून्य ओर अतिमहाद्यूलय | क्ति ` 
आवद्यकता पडने पर समक्ञाने की सुविधा के लिए श्तयोकी संख्याञरमीबदाईं | 
जास्कतीहै। किन्तु चयुन्य कितने ही क्योन हौ, अतिमहाच्ूल्यके बाद फिरिदयून्य | 

`  . नहीं रहता । कोई लेग इसे आध्यन्तिक-दुल्य आर अनन्त-दूल्य भी कहते दं । देति 1 1 
सदस चरम स्ूल्यकामेद्‌ होता नहीं, एवंश्सौ किए चित्‌ ओर अचित्‌ का समन्वय ` ५ 
| तथा जीव ओरं ईर कौ एकत्व-प्रतीति संभव नदीं होती । किन्तु जोज्ञानीअथवायोगी 
इस अन्तिम स्नूल्य का मेद करनेमे समर्थे, वे स्व | 
है, क्योकि वह्यं एकमात्र अं के सिवा इदम्‌ का कोई स्थान ही नहीं रहता । इस ` 
९ प परम-याज्यमे प्रवेशाकसने काजो द्वार | 


वे स्वभावतः दी अप्रतिद्न््ी होकर रहते ` 


उसका नाम श्रमरगुह्यः है। श्रमस्गुहा ` 

























शण `  तात्निक वाङ््यमे शाक्तषृष्टि 


चरम-घ्ूल्य के बाद एवं पूर्णं सव्य के पदे अर्थात्‌ दोन के सन्धिस्यान मे धित है। 


 भ्रमरगुहा का मेद्‌ हो जाने पर वास्तविक सत्यराज्य मे प्रवेश प्राप्त ह्यो जाता है | व्यष्टि 


समष्टि तथा महासमष्टि समी काल के राव्य तथा कारु के नियन्त्रणके अधीनदहै। 
किन्तु सव्य-राज्य यथार्थं गुरु-राज्य है| काल के राज्य मे मन ओर माया का खेर रहेगा 
ही, एवं सृष्टि ओर प्रल्य की विभिन्न प्रकार की लीला मी आवश्यंभाविनी दह । व्ह 


प्रकारा ओर अंधकार, दिन ओर यि- सव दन्द रहते दै । किन्तु गुर-राज्य दरन््ातीत 


| वहां रत-दिन नही, सष्ि-संहार नदीं तथा चित्‌ ओर अचित्‌का विभाग भी नहीं 
है। व्हा काक नहींदहै, पर हादिनी-शक्ति की क्रीडा के किए, आनन्द के आस्वादन 


केलिए निद्य-गुरु के अधीन उनका किंकररूप कारु वहां रहता है। कालका राज्य 
 कार्यकार्ण-मावके ऊपर प्रतिष्टितदै। बह न्यायका राव्यदहै। किन्तु गुरु-राञ्य 








स्वातन्त्यमय--स्वाधीनतामय--दै, वही वास्तविक स्वराज है। वह प्रेम का राज्य, 


महाकरणा का राज्य है । वस्तुतः जो प्रेम दै, वही काल की ओर दृष्पात के सहाय. ` 


से महाकरुणा के रूप मे परिणत होता है । इस गुर-राज्य के मी अनन्त वैरिष्ट्य द| 
किन्तु इस प्रसंग मे उनका विवेचन अनावश्यक है | 











॥ 
। 
| 


= प्र रजोगुण ओर तमोगुण स्व के भीतर तीन से रहते है । एकाग्र-भूमि मे अस्मिताके (१ 

` सूपसेपरमप्रज्ञाका उदय होता दै। इस प्रज्ञभूमि मे सवज्ञत्व ओरस्बरमार्वोके ४ | 

` अचिष्ठातृत् नामक विश्ोका-सिद्धिका उदय दहेतादहै। यहयोगीकारेशर्यहै, किन्तु  ' 

1. इतस अविवेक या अज्ञान रहता है । इसलिए योगीको योगेश्चयंका परित्याग. कर ्‌ | (। | | 
1 विवेक ज्ञान प्राप्त कर अज्ञान का मृलोच्छेद करना चाहिये । इसके पदचात्‌ गुणातीत ` ॥ | 
४ भूमि मं प्रवेश करने की संभावना होती है | = (1 


ज्ञान ओर खयं दी ज्ञाता है । अर्थात्‌ जो एक सत्ता एकामरभूमि मे प्रा के स्प मे व्यक्त 
| देती दै, उसमे ज्ञाता, ज्ञेय ओर ज्ञान अभिन्न-रूपमे प्रकट होते ह । वस्तुतः यहं चित्त ` 
 केसिवा जौर ङु नहीं दै । स्वच्छ-चित्तः 





मन मे उन्मना 


मनुष्यो के रेह्मेकिक ओर पारलौकिक दोन जीवनो के साथ मनका घनिष 
सम्बन्ध दै । पंचको्ो मे साधारण मनुष्य के किए मनोमचनकोश की ही प्रधानता है| 
चौरासी लख योनि म भ्रमण करते-करते अन्नमय ओर प्राणमय कोयो का विकास 


 ह्येने पर मनुष्य-रारीर्‌ मे मनोमय-कोश का विकासं होता है । कर्म-संकार ओर अनुभव- 


संस्कार--दोनी ही मनोमय-कोश मे संचित रहते है । इन संस्कारों कै अनुसार नूतन ` 
क्म की निष्पत्ति होती है, एवं उसके बाद उन कर्मो का फल-भोग होता है | यह मोग- 


संस्कार मी मनोमय्‌-को्य की ही सम्पत्ति ह, यह कना अनावश्यक है | जन्भ-जन्मातयें 

तक संसारके मे विचरण करते-कस्ते गुरूकपा से महा क्षणम जवनज्ञनका उदय 

होता दै, तवर विज्ञानमय-कोड का कार्यं शुरू होता है । विज्ञानमय्‌-कोश के बाद कार्ण- ` 
भूमिम आनन्दमय-कोशका काम आरभ होता | | 


मन त्रिगुणात्मक है । यद्यपि चित्त सखगुणःप्रधान है, अतः उसमें स्वगुण ` 


कौ प्रधानता रहती है तथापि रजोगुण र तमोगुण मी सदा विद्यमान रहते ही ई । 


उसमे स्वगुण का उक्करष होने पर भी सर्व॑या पूर्णरूप से रजोगुण अर तमोगुणसे 
उसका योग कदापि नहीं होता, क्योकि चिगुणासक कामे त्रिगुणकी क्रिया | 


अवद्य ही रहेगी । किन्तु सत्वगुण की एेखी एक अवया है, जिसका वैष्णव रोगोने | 
 विद्ुद्ध-सत्व के नाम से ओर योगभाष्यकार व्यासदेव ने प्र्ृष्ट-स्व के नामसेनिर्देशा 


किया है| यह जवसा अप्राकृत जर रजोगुण तथा तमोगुणसे सदा के छिएविसुक्त | 
दै । वह षिशचद्ध-सव साधारण मनुष्य मे उपाधि रूप म विद्यमान नहीं रहता, अथवा | 


रहने पर भी वह अभिव्यक्त नीं रहता । तान्विक रोग उसक्रा "विन्दुः नामसे उल्ल |, 
करते ह । बिन्दु के क्षुध हुए बिना ऊर्ध्वगति नहीं होती, पं दिव्य-घुवन का विकास | 
भी नदीं होता । योगी मूढ, क्षिप्त जर विक्षिप्त अवस्था का स्याग कर जव एकात्र-भूमि | 


मे प्रतिष्ठित होते है, तव सत्वगुण का उत्कर्षं शष्रूप से दिखाई देता है, एवं चित्त-परल ` ( 


एकाग्रभूमि में चित्त ध्येय का अवम्बन जेय-रूप म करता दै । चित्तखयंदही | 








मे चिदाढोकर पड़ने पर प्रतिबिम्ब केस्पमे 1 
४ 1 





१०... तांत्रिक वाञ्य मे शाक्तदष्ट 


निस ज्योति का विकास होता दै, वही इस प्रज्ञा का खशूप है । यह मानो पूणिभाका 
चन्द्रमा है। किन्तु इस वियद चिदालोक को पाना यदि अमीष्टहो तो उपाधिरूप दपण 
का अतिक्रमण करना आवदयक दै । पर आवद्यक होने पर भी वह सहज-साध्य काम 
नही है। एकाथ्मूमि से निरोधभूमि मे होकर योगी करा गति-मा्गं निर्दिष्ट है। यह 
निरोध चित्त क्रा निरोध दहै, अर्थात्‌ निरोधटरत्ति का भी निरोध एवं संसारौकाभी 
निरोध है | नियेध पूय होने पर वत्तितो रहती दी नही, संस्कार मी नहीं रहते । यहं 
तक कि तवर नियेघ भी नहीं रहता । वास्तव मे तब चित्त ही नहीं रहता, रहता है केवल 
 विशुद्ध-चैतन्य । चित्त का पूर्णरूप से अभाव ही उन्मनी भाव है। यदी विश्य चैतन्य | 
क्री स्वरूप-राक्ति या भिजरक्तिके सूप से योगि के समाज मे प्रसिद्ध है । 
मनकी एक मात्रामे खसितिदहोने पर एकाग्रभूमिकी प्रतिष्ठादोतीहै। त्र 
 द्रष्केदृष्ि-पथसे सम्पूणं विश्च विद्पतहो जाता है-एकमात्र अनन्त चिदाकाश 
प्रकाशमान होता है; किन्तु चिदाकाश होने पर मी वह तव चिद्रप मै मासित नदीं ह्येता, 
 महादयून्य के रूपमे प्रकारित होता है। इस महाच्यूल्यमे योगी का रश्य-खरूप खयं- 
` प्रकार एक तच्वच--वह चाहे जो भी क्यो न हो--सखपष्ट रूप से अभिव्यक्त द्ये उठता है| 


१; ` दरस ज्ञान मे व्यष्टि ओर समष्टि का कोई मेद नहीं रहता, एवं पिण्ड ओर ब्रह्माण्ड मे भी 
कोई पार्थक्य नहीं रहता। इसमें देश ओर काठ का को व्यवधान नहीं रहता । यह 


नितयोदित ओर नित्य वर्तमान है ! इसके पश्चात्‌ यहं प्रज्ञा अतिक्रान्त होतीहै | त्क! ` 


। । | भी नदीं रहता । विश्वतो परे ही लाजा चुका है | यह्‌ "एकः वस्तुतः चित्त अथवा ॥ 
मनका ही एकत है। यदि इसका अक्िक्रिमणनकियाजासके तो चुद्ध-चैतन्यकी 


॥  प्रात्निकटिन्‌ है। 


(^ किन्तु ज्ञातम्य विषय यह है कि ज्ञानप्राति जैसे आवद्यक दै वैसे ही प्राप्तज्ञान 
की निवृत्तिमी आवद्यक है| अक्ञानका नाश कर वस्तु के खरूप को प्रकाशित करना 


ही ज्जन काकाम दैः इसकिए जज्ञान के नष्टो जाने प्र ज्ञान स्वतः ही निषत्त हो 
| जाता है; उसे निषत्त करने के किए प्रथक्‌ प्रयत्न की आवद्यकता नहीं हेती ] ` 





ज्ञान मे "एकः व्यक्त होने पर भी यह ज्ञान चिद्रपी ज्ञान नहींहै, यह कहना 





तेइसक्ञानका भी क्रमशः अथवा एक द्यी महाक्षणमे व्याग करनाद्येगा | तक्म ` 
` केपथप्र यदि चल्नादहोतो एकाम्रभूमिमे प्रतिष्ठित समग्रं मन को तोड़ कर उसके 






दो इकडे करने हेगि । इसीका नाम है--अर्धमाचा । मनकी मात्रा जितनी ` 1 
4 ही क्षीण से क्षीणतर हो, उतनी ही चैतन्य ओर उससे सम्बद्ध आनन्द की अभि- 











स्पष्ट होती हैः। अन्तिम अवस्था मे मन इतना सुक््महो जातां है कि | क | 


तब मन के रहने पर भी वहन रहने के ब्रराषर हो जाता है। उस समय उस क्षीणतमः 
रित्याग करना पत्र है, यही उत्स है । इसी का नामान्तर आस्मसमरपण 





` इश्ी कानाम चिदानन्दमय दिव्य-मूमिः 





जीव तत्र केवरु सिव नहीं रहता, प्रम शिवरूप मे अपने को प्रकर कस्ताः = 
मना-दक्ति दी होती अः १ पराराक्ति। जैसे पूर्णिमाकेब्ादं इष्णपक्ष 1 








देते -एकसीमारेला याक्षे की परिमि । दका पदे मै विन्दुः नामसे वर्णनं 


का स्वरूप गंभीर रूपमे अनुमूत होता है। किन्तु वास्तव में इस पर 
ई इन क्रमों का अवलस्बन कर्‌ चलने पर कभीमीकेष्रमरि (1 
किन्तुक्रमत्याग करने पर एकदहीक्षणमे केन्द्रे स्थितिदो जाती दहै, तवं परग््रह् | 
0: शन कीषटैः किन्तुभाव- | 
` आस्वादन के समय अनन्त कारू तकं केन्द्र की ओर गति चकती हीरहंतीदै। कंभी 


मनसेउन्मना १०७ 


मे चन्द्रमा की कल क्रमशः क्षीण से क्षीणतर होते-होते जब कला फिर दिखाई नहीं देती 
तब अमावस्या का उदय होता है। वैसे दी मन भी बिन्दु अवस्था म चन्द्रविन्दु के रूप 
मे पूणं रहता दै--उसकरे वाद अर्धमात्रा के क्रम से अर्धचन्द्र निरोधिका का अतिक्रमण 
कर्‌ नादमण्डर मे प्रवेश-पूवक ब्रह्मरनध्र के हार मे नादान्त पार होकर रक्ति के अव- ` 
लम्बनपूवक व्यापिनीरूप महाद्यून्य मे प्रवेद करता है। उसके बाद समना उप- 
स्थित होकर विकव्पहीन मन के द्वाया विकव्पदीनमन का परित्याग कर सक्षने पर 
ब्रह्मविच्या-स्वरूपा उन्मना-शक्ति का आविर्भाव होता है| तव पूर्ण॑ती स्वभावतः दी 
व्यक्त हो उठती है । जरह तक चञ्चलं मन की गतिदहै, वहीतक कालका राज्यहै। 


प्रवेश के साथ अतर्कितरूप से कालराज्यं का अवसान ह्य जाता टै। यही भगव 
दरादहै। मनसे उन्मना की जर गति का यही संक्षित्त परिचयदै। 
वैष्णव रोगो ने नित्यलीलममि के रूप मे योगमाया-कषे्र का वर्णन किया है। 
यह्‌ टीलाक्षेत्र आगमसाहिव्य मे विद्युद्ध-अध्वा के नामसे परिचितदै। यह माया से 
ऊपर होने पर भी विशयद्ध चैतन्य के अन्तर्गत नहीं है । यह योगमायां कां राञ्य वस्तुतः ` 
अर्धमात्रा के राज्य के षिवा ओर कुछ नदीं है । भगवान्‌ की अनन्त प्रकारकेरयोकी 


लीला इस राव्य भे षी होती है, ककि यह मायाराव्य के अतीत है । लीलातीतं 


चिञदधचेदन्य मे कोई लीला ही नहं है । विगुण के ऊपर शुद्ध सत्वमय बैन्दव-जगत॒ = ` 


मे इस लीला का आविर्माव होता है । इस राज्य कौ सीमा नही, क्थोकिएकमत्रो 


काः जितनी अधिक संख्याओं मै विभागो नकिया जाय वह कमीमी चून्यमे 


परिणत नहीं हये सकती ओर एकमात्रा अथवा तदंशमूत सृष्षममात्रा भिसि किसी क्षण ` 
| मे आत्म्षमर्पणं करने पर दी अबाध रूप से सूल्य मे परिणत हौ सकती है | मात्रीश्चुय ` ५ 
हौ जाने पर एकमात्र अनन्त द्यी अवरिष्ट रहता दै । 4. 
पूर्वोक्त विवरण से ज्ञात हो सकता दै कि संक्षेपतः भगवत्सत्ता मे तीनस्तरदिखाई ` 





 करचुकाहू। एकाम्रमूमिमेदी यह प्राप्रहो जाती है उसके बादनिरोधकेसांथदहीः ४ ^ । 
साथ मण्डल मं प्रवेश होता है । जितना ही अन्तर में प्रवेश किया जाय क उतनादहीकैतन्यं 








परमेश्वर के स्वरूप म अभेद्‌-स्थिति होती है । यहं अवस्था 











वेश का क्रम अनन्त 
यिरनही हूंमाजौता, 


देहविङ्ञान 


आध्यात्मिक चाघ्ौ मेसवचद्ी साधक ओरयोगियो के स्यि देहा्मदष्टिदह्ी 
सब अनर्थो की जड़ मानी ग है। महात्मालोगोने भी इती तरह की वाते कदी है | 
उन सव्रका कना है कि सुमक्षुओं को यथासंभव देह के चिन्तनसे विरत होकर 
 आत्म-चिन्तन मे परायण ह्येना चाहिये । यही वेराग्य के समस्त उपदेशो का मूल तत्व 
हैः क्योकि देदावेशसे ही विविध प्रकारके भोग विलस का अवसर आताहै। 
 अविद्यात्मक देहादि से दृष्टि हयाकर चिसस्वरूप आत्मा की ओर उसे लगाना ही विवेक 
कामी मूख ल्य है) चिदचिद्‌-गन्थिमेद किये बिना असम्परज्ञात-योग किसी तरह मी 
सिद्ध नहींहो सकता । 
यह्‌ हुई एक ओर्‌ कौ बात । दुसरी ओर देह की, विदेषरूप से नरदेह की परम 
उपयोगिता की बात मी शास्र दवारा ज्ञात होती है “शरीरमाच्रं खट धर्मसाधनम्‌ ` 
 कंवि की यह उक्ति खोकसमाज में सर्वत्र प्रसिद्ध दै । यह रक्तमांसमय प्राट्कोरिक नरदेह ` 
ही कर्मदेह है । इस देहके बिना कमसाधन नदीं हो सकता । यद्यपि नरदेह भोगायतन = ` 
भीर, कारणः; इसदेहसे ही प्राक्तन जन्मके पापपुण्योंका फल्मोगभी दोतादै, ` 
तथापि प्रधान रूप से यह कर्मदेहकेरूपम ही परिगणित होता दै। दसदेहकेद्राया ` 
 : छभकर्मोकासंचय यदिन क्ियाजास्के तो देव-देह अथवा अभमानवीय किसी ` 
 अन्यप्रकार की देह दवार पूर्णत्व के पथ पर कर्मयोग से अग्रसर होना संमव नहीं। जे. 
` उच्च आत्मा दिव्य स्तरो मे परमानन्दमय भोगास्वादन मे निमग्न दै, उन्दंमी यदि 
पूर्णत्व की ओर अग्रसर होनादो तो क्मपथमें पदार्पण करना ही होगा एवं यह अनित्य 
खख-दुःखमय मानवदेहं का अवलस्बन करना दही होगा । अतएव यह निशधितदहै 
4 ८ कि केवर भोगके ण्य नदी, विोषतः परमाथं सिद्धिके ल्यि दी मानवदेहं का 
1 | । व्यष्टि तथा समष्टिकेमेदं से यहदेहदो तरहकीहै। व्यष्टिदेदकोप्ण्डिया 
`  .पिण्डाण्ड ( (1160८050) कहते दै; समष्टि देह का दूसरा नाम बऋह्याण्ड 
|  (प्पश्टाःणल्ण्डाा ) है। समष्टि ओर महासमष्टिके मेदसेब्ह्याण्डकीमीदोतरह 
| की खितिहै। एक प्रथक्‌ एक्‌ बराण्डके रूपमे जर दूसरी है-सव ब्हमाण्डौकीसमष्टि 
केलूपमें। इस प्रसंगे हम प्रक्यण्ड (जो व्रहयण्डो की समषटिसे भीविशारहै); 
 मायाण्ड (जो प्रछत्यण्ड कीसमष्टिसे मी विारुदै) एवं शाक्ताण्ड(जोमायाण्डते 
भी अनन्त गुण विशाल दै ) आदि की . आलोचना नही करेगे । सम्म्रब्रमाण्डमेजो 
` डदै, वह सव का खव प्रथक्तरधक्‌ रूपसे दसष्ठोठेसे नस्देहमेभीहैःइसल्थियदि 
ठीक तरह से इख मानव-देह का परिचय प्राह जायतो ऋयण्डकी बाततोक्या 











1 (६) गान्धारी, (२) दस्तिजिहा, (३) अरम्बूषा 
तथा (७) शङ्धिनो । नाडी-खमूह्‌ जव ओर अ “~ 
| हो जाती है। तदनन्तर वे ७२ हजार हो जाती दै । तसश्ात्‌ वे बद्कर ॥ करोड | 


समग्र विद्व का परिचय प्राप्त हो सकता है! उपनिषदो मे कही गयी (्ददहरविन्या? पर 
विचार करने पर ज्ञात होता है कि बाहरी आकाशम जो दुक भी विद्यमान है, वहं सब 
मानव के अन्तराकाशरूपी हृदयपुण्डरीक मे विव्यमान है। अतएव बाहरकी ओर 
इष्टि न डाल्कर अन्तयुखद्ष्टि के इारा हृदय कौ जर रक्षय निचिष्ट करना ही ऋष्य = 
का मुख्य उपदेश था । | 1 
` नोरी दयने के कारण मानवशरीर उयेक्षाके योग्य नहींहै, यह परमस्त्यवस्तु 
है । क्वि ने कहा है-- - | ४ | 


श्वुमि जानो क्षुद्र जहा | 
१ ` श्षद्र वाहा नय; 
सस्य येया. कचु यके ` 
विश्व सेधा रथ}. 


अर्थात्‌ तुम जानते ह्ये बाहरी दिम जो छोटा है, वह वास्तवमेश्ञेया नहीं है 
करथोकि जहा कु मी अंश मे सत्य रहता है, वर्ह समग्र विद्व रहता है । | 
केवर यदी नही; ब्रह्माण्ड या विद्याट विश्व जिस प्रकार देदक्ञनसे जानाजा ` 


|  सकताहै, वैसे ही विश्वातीत सत्ता का यदि पता ल्गता होतोमी इस नन्दते मानव | 


देहका ही अव्म्बन करना आवश्यक होता है। 


अति प्राचीन काल से ही योगिजन यह जानते थे एवं उनम जो विचि योग्यता | 
सम्पन्न थे, वे योग-साधना द्वारा इस सत्य का उपयोग करते ये । वे कहते थे यदि किसी 


को यथार्थंरूपसे देह का तत्व ज्ञात हो जाय अर्थात्‌ इस मानव-देह का वास्तविक 


 स्वसूपज्ञात हो जाय तो वह दिव्यदेह प्राप्त करने मे समं हो जाता है एवं अमरत्व कौ ४1 | 
 साधनामेसिद्धिप्रा्त कर कत्त द्यो सकता है । प्राचीन काल मे नाथपन्थीहव्योगी, | 


 रससिद्ध-सम्प्रदाय, पाद्युपत सान के साधक आ्ार्यगण तथा अन्यान्य अनेक 


` महात्मा नाना प्रकार से देहत .का विद्ेषण कर गये द । प्राचीन योग-साहित्य र ध ॥ | | 

` के विभिन्न स्थल मे व्रिमिनर रूप सेये सव उपदेश निहित है । देह म सितजिन विष्यो 
का क्रमाः प्व्यक्ष करना आवद्यक है, उनमें से निम्नकिचित कतिपय प्रधानदै। ५ 
छः चक्र, सोह आधार, तीन रक्ष्य, पच आकाश, बारह ग्रन्थर्यो, तीन शकिर्यो; तीन 


 धाम-पथ ओर नाडी-चक्र | 





य नाडी-चक्र से सर्वप्रथम एक नाडी समक्षनी चाहिये य ब्रह्मनाडी अथवा | 
५ सुषुम्ना नाडी है । उसके बाद तीन नाडिर्यो-- अर्थात्‌ बीच मे सित ब्रह्नादीकेसाथ | 

~ उसके अगल-बगर मे सित वाम ओर दक्षिण नाड्या अर्थात्‌ इडा ओर पिङ्गव्म नाम ४ 

की नाडिर्थो | इसके बाद दस या चौदह नाडो का परिचय प्रात करना आव्य | 
-है। में पूर्वोक्तं तीन नाडयो के साथ ओरभी सात याग्यारहना्िर्योदै,जैसे- | 









षा, (४) पयखिनी, (५) इद (६) राका = 
धिक विस्तृत होता है, तव इनकी संख्या ` ` 








१९१५ तांत्रिक वाड्य मै दाक्तहि 





हो जातीं ई । वास्तव मे नाड्यौ की संख्या नहीं है, नाड्यो अनन्तं है | प्रत्येकं रीष 
 दुपके साथ नाडयो का सम्बन्ध रहता है| यह देहतसव का एक अन्तं उपयोगी 
अंशटै। जों देह विविध मलं से क्षरित है, जया जओौरं व्याधियो से पीडित दहै, एवं 
क्टेदमवर एवं जीणं है, उसी देह को दी सूक्ष्मता के साथ जाननां चाहिये । इस प्रकारं 
सृक्ष्मतया देहज्ञान पाप्त होने पर कर्मकोशल के दारा उसके आप्यायन कांअनुष्टानं ` 
आवद्यक है । इससे दिव्य-देह की प्राति ह्यती है! यहं ज्ञानलाभ मौर आप्यायन निसं 
प्रक्रिया क अन्तर्गत है, उसे कौलिक-प्रक्रिया कहते ह । ` 3 

यह्‌ जो छः चक्र की बात कदी गयी है, उससे कोई यहन मान बैठे कि य 
 ग्रचङित घर्चकन का न्रोतक है) इन चक्रो मे पहल जन्मस्ान मै सित नाडी-चक्रं है 
जिसका अवलम्बन्‌ कर देह सम्बद्ध विशाख नाडी-समृह रिकताहै। 


दूसरा चक्र मायाचक्र के नामसे प्रसिद्धदै। चौथे च्क्रका स्थान ताह । 
 भ्रु-मध्यम चिन्दुके खानमें जो चक्र सित दै, उसका नाम दीपति-चक्र है । उसके 
ऊपर नाद्-स्ान म शान्त-चक्र के नामसेच्े चक्र कौ खिति कही गयी दै। 


देहतच्च के प्रसङ्खमे योगां मे सर्वत्र १६ आधाय का निदेल प्राप्त होता 


ह, ये सब जीवभावके आधार के नाम से प्रसिद्ध है| नीचे पैर के गूढे से टेकर ऊपर 


।  मूर्घास्थान के द्वादशान्त तक ये सव्र आधार खित दै । अगा, रखने, घुटने, मूतरहयार 


| मलद्वार, कन्द, नाडी, उदर, हृदय-कमल कूर्मनाडी, ता, भ्रूमध्य, ललाट, ब्हरत्र 


ओर द्वादशान्त-ये प्रसिद्ध स्थानद । इनमे से हृदय-कमर को संजीवनी रक्तिका ` 
आधार ओर उदर को सव कामनाओं का आधार समञ्नना चाहिये । कृूर्मनाडी कीं 


न ` है। श्रमध्य ये विद्याकमल का खान है । 


सथान वक्षखल है । ताड सोमकला के अमृत दवारा आच्छन्न है । यह सुषा का आधार 





रक्ष्य तीन प्रकारके कंदेजांदचुके है । इन तीन के नाम दै-अन्तर्श्य, 
बिरट जर उभयलकषय । किन्ही आचार्यो ने उभयुक्षयं को मध्य-लक्ष्य भी कहा है | 


 ऋण्डल््राकषण-उपनिषत्‌, अद्वयतारक-उपनिषत्‌ आदि मै रक्ष्यं क संम्न्धं मे विस्तार 





वर्णन है । इन तीन लयो मै जो अन्त्य कदय गया है, वह देहीवच्छिन्नि आत्मां 





की अन्तरिन्द्ियो तथा बहिरिन्द्रियौ का अगोचर ह । वह जाज्वल्यमान ब्योकिसवरूषं ` 


| ॥ है । इस र्य के सम्बन्ध मेँ दृष्टिकोण के मेद से कुछ मतभेदं दै । योगिर्यो की दि से | 
यहं संहल्ार स ज्योति के स्वरूपम अपनेको पकर करता है । वैष्णवः साधेकों कीदटि 















4 बद्धिगृहय मे सर्वाङ्ग सुन्दर पुरष के ल्प मे प्रकट होतां है सैवं साधकं कीं ष्टि 0 
५ 9 य्‌ 1 शिर के अन्तर्गत मण्डल मे रक्तिय॒क्त पञचमुलं-रिवं के जआकारंके लख्पसे प्रका- त 
दित होता े। ओर ज उपनिष ६ प्रतिपादित दहरविद्या | कै उपासक ठै हैव ॥ 1: 


लो 12 ९ रवं 4. 5: यों य कीं 7, (क सा 1 नौ [क करते क है भ ४ ू 
जौँ {कनन ` `: ५ शा : न 





1 ॥ गौर लखटः मे स्थित हँ त्वात्‌ इरि 





देहविक्ञन 4 
चन्द्रमा के ओर दाहिने मे सूर्यं के दरसन किये जाते है । योगीलोग कहते ह कि ब्रह्माण्ड ` 


की तरह पिष्डाण्ड मे अर्थात्‌ मानव-देह के मध्य सित आकाश मे चन्द्रमण्डल जैौर 


सूर्यमण्डल स्थित है। इन दो मण्डल के पूर्वोक्त दो ताराओं दवार ऊपर की ओरं 
 दश्चेन क्रिये जाते ह । इससे तारक-योग मे सिद्धि प्राप्त हेती है । | क 
| अयोगी पुरुष जसे ब्रह्माण्ड मेँ धित चन्द्रमा ओर सूर्यका मनसे संयुक्त दो 
ताराओं द्वारा दर्शन कसे, वेसेद्ी योगी पुरुष अपने मस्तकाकाश् म चमक रहै 
चन्द्रमा ओर सुर्यं का मन से संयुक्त दो ताराओं द्वारा दर्शन करते हैँ । मन के संयोग 
के बिना यह दर्शन नहींहो सकता । इसल्यि अन्त्य दवाय यह तारक दी अनु- 
सन्धान करा विषयहै। मूतं ओर अमूर्तं मेदसेये तारकदोप्रकार्केदै। जो मृतं 
ताराय है, वह इन्द्रियो के गोचर दै, किन्तु अमृतं तार्थं भू-वुग के परे है; एवं इन्दि 
की अगोचर होने पर मी मनसे संयुक्त अन्तर्हष्टिके द्वारा बह प्रकारित होतीदै। दो 
भो के बीच मे छित ब्रह्मरन्ध्र मे अथात्‌ आज्ञाचक्मे दोनों दयां स्थिर कर ऊपर 
की ओर रक्ष्य करने पर तेज के आविभाव का जो अनुभव होता है, वदी तार्क-योम ` 
का रक्षय है| उसके साथ मनसे संयुक्त तारक की योजना कर ब्रहुत सावधानीके ` 


साथ-साथ दोनों भषको ऊपर की ओर चदाना चाहिये। यही पृतारककी 


साधना का सारांश दै। क 
जो उत्तर-तार्क या अमूर्तःतारक है, उसी का दूसरा नाम अमनस्क है । 


बहिरकक्य नासाग्र से बाहरी देश के दृरत्व के तारतम्यानुसार विविधग्रकारका 


१ ष है | लश््यके द्वारा नाना वर्णो से युक्त व्योम या अक्रा कै दान होते है । मध्य-रशषय ४ | 


का सम्बन्ध अन्तरिक्ष मे विविध प्रकारके दशनो के साथदै। इन दर्बनो से क्रमशः ` 
_र्पाच प्रकारके आकार के दश्ल॑न होते ह, उनम पहल निगुण आकाश, दूसरा 


परकर, तीसरा महाकाश, चौथा त्वाकार ओर र्पो सूर्याकाशके नामसे 


प्रसिद्ध द 1 





(1 लक्ष्य के बाद १२ मरन्थियोकाञ्चानदहोनाभी योगीके ल्यि आवश्यकदहै। ४ 


ये मरन्थिर्यो विशुद्ध चैतन्य की आवरण होने से ग्रन्थि के नाम से प्रसिद्ध दै! माया से 


शक्ति तक १२ ग्रन्थयो का परिचय तात्रिक योगसाहित्यमे मिल्तादै। इन्केनाम ` | 





् पहले १. माया 











५ र२, पाशवये दो रन्धया द्ै। कारण-सित पच अरन्धर्वोदै 
३. ह्या, ४. विष्णु, ५. रद्र, ६. ईद्वर्‌ जौर ७. स्दारिवि। येर्पोचकारणया ' 
` अधिकारी पुरुषो के स्थानें मे विच्मान दै, अर्थात्‌ हृदय मे, कण्ठ मै, तामः भ्रूमध्यमे 
५1 स्थका, दीपिका, वेन्दव, नाद ओररक्तिमेर्पाच | 

अस्थर्यो अयन्त सूष्षस ह । ये निरोधिका के ऊषर नाद-शक्ति के नामसे विख्यातर्दै। 
8 के प्रति ये भी आवरणरूप दै । इनमे बहुत से गृद्रह्यदै, | 
चिनु इस ठेख मे उनके सम्ब म आलोचना अप्रासंमिक्र होगी; अत्तः उनपर प्रकाश  . ` 


११२ 1 तांत्रिक बाड्छयमे याक्तष्टि 


जीवों का पहला उद्मेद स्वरूप है | ब्रह्मादि पच कारण-ग्रन्थिर्या पञ्ज की सषि 
आदिमे कारणहोनेसे निरोध केदेवदै। इसल्यि इनकी भीम्रन्थि के स्पे. 
गणना की जाती है । 
पटे जिन पोच आकार्शोका वर्णन क्रिया गयादै, वे चूल्य स्वरूप ओर 
 सौपुप्र आवेश के उस्ादक दह । इसल्यि विशुद्ध चैत्य की प्राति के ल्यिउनका 
भी अतिक्रम करना आवश्यक है | | 
चन्द्र, सूर्थं ओर अग्निनामकेतीन धामरहै, जो बधि, दाहिने ओर मध्य | 
स्थान का अवलम्बनं कर प्रकाशित होते है । इन तीन धामो के साय त्रिविधवाथुंका 
 सभ्बन्धदहै। उन वायुं से मानवदेह अधिष्ठित है। तीन वायु्ओ के सहारे तीन 
^ ग्रधान नादिर्यो--ईइडा, पिंगला ओर सषुम्ना दै । व्यापक दृष्टिसे नाडि्यो की संख्या 
वहेत अधिक है } वास्तव मे नादिर्यो अघंख्य है, यह हमे प्के दी कह चुकेदै। 
यह सव वेैचित्य समना तक विभिन्न स्र मे मिन्न-मिन्न प्रकार से विद्यमान 
रहता है । इनके ऊपर या बाद उन्मना-मूमि परमपद के नाम से प्रसिद्ध है| पहले 
जो अमनस्क की बात कदी गई है, वह इसी का नामान्तरे दै । यदी परमदिव पद्‌ तथा 
प्रण सामंजस्य या अद्वय-सिति है । यह परमपद ही परम-व्योम है । स्वच्छन्द संग्र 
मतानुसार यह द्वादशान्तके भी ऊपर है। द्वादशान्त ल्लटके ऊपरकपारकुके 
` ऊपरी भाग तक है, किन्तु परम व्योम किसी किसीकेस्तसे दिर से भीदोञंगुल 
`  ऊपरख्ितदहै।! ` 4 
~. . हमने अव्यन्त संक्षेप मे मनुष्य-शरीर से सम्बन्ध रखनेवाठे विष्योका नाम 
` ओर परिचय प्रदान किया | दिव्यदेह कालभ ओर पृणत्व-प्रा्तिके मार्ग म इनका 
| ज्ञान अत्यन्त आवद्यक है| दिव्य देह की साधना ही अमरत्वकी साधनादै। काल ` 
के अधीन क्षणर्भ॑गुर, जरा ओर व्याधि से पूर्णं नश्वर देद्‌ के बदले शाक्त देह की प्राति 
दी अमरत्व साधना का रक्षय दै । यह शरीर चिच्छक्तिमय होने से चिदानन्दमय ओर 
` अमृतद्वाया व्यास दै। परा चित्‌-शक्तिका अमृत रूपमे उन्मेषहनेके साथ-साथ ` 
 शाक्तदेह की अभिव्यक्ति होती है| इसकी अनेक प्रक्रियायै । उनमे कौलिक-पक्रिया 
की दीयह आलोचना की जाती दै। आनुषङ्गिक रूप से तान्विकपक्रिया कौमी 
` आलोचना की ग्दहै। इन दोनों काही अख्ग अल्ग विवरण क्रमः दियाजा ` 
स्ह । 
ध ली प्रक्रिया मे त्व-निरूपण के लिये सवप्रथम पराशक्ति के स्वर्प्रके विष्य ` 
 . भै कुज्ञान दोना आवश्यक दै। पराशक्ति भगवान्‌ कौशक्तिया आत्मराक्तिदै, 
` . इम सन्देह नहीं। किन्तुशक्तिदोनेपरमी व्ह खरूपं से अभिन्न दहै! स्वरूपके | 
` साथ वहं आधाराधेयभाव से सित नहीं दै। अर्थात्‌ आसखरूप उसका आश्रय | 
द, बर बह आत्मखरूप की आश्रितहो, एेसी बात नही है। वहपराश्क्ति ` ` 
चितिरूपा खातन्त्य-राक्ति दै । उसका सहारा ख्य बिना पूर्णत्व करी ञभिव्यक्तिके 
` मर्म मे अग्रसर होना सम्भव नहीं| किन्तु मनुष्य निरन्तर श्वासप्रश्वास अथवा उसी र | 
` प्रकार की. अन्यान्य दन्द वृ्तियो के. अधीन. दै, इसलिये. उसे सहज मै. इस मध्यमा 










देवान ` १९१९३ 


शक्ति का पता प्राप्त नदीं होता। प्राण जर अपान की उत्तिकेसूपमेंये दन्द-शक्तिर्या 


अथवा विरुद्ध शक्तियो मानव-शरीर मँ कार्थं करती है | इसल्मि चाहे जिस तरह भी 


हयो प्राण ओर अपान की उत्तियो को दवा रखना आवश्यक है ! दो विरुद्ध शक्तियो के 
विरुद भावों का अखायी उपशम होने पर अर्थात्‌ साम्य होने .पर सुषुग्णा- 
स्थित मध्यम प्राण मे अथात्‌ उदान नामके प्राण-ब्रह्य मे पूर्वोक्तं पराशक्ति के संचार 


का, भावना के द्वारा, अनुभव करना चाहिये । किन्तु इसके पूर्वं ससे पहले देहादि मे _ 
जो अहं-भाव रहता है, उसे हया करं पूर्णाहन्ता के सरूप म आव्षट हयेना चाहे । ` 


यहं एकमात्र अहंमाव के चिन्तन द्वारादी हो सकता है। तदनन्तरं पूर्णाहन्तामय 


मृलमन्बर का पराशक्ति के साथ समरस अथवा अभिन्नरूपं से चिन्तन करना आवहयक. 


है | इस प्रक्रिया से खयं उदित ग्राणादि-संस्पर्-रहित स्पन्दन की अभिव्यक्ति होती है । 


यह सखन्दन ही पूर्वोक्त सामरस्य के सम्पादन मे सद्टायक होता है । यर्होतककीक्रिया 


सुचाररूप से सम्पन्न होने पर मन्त्रवीर्थं का सार भावना-मार्भ से उदित होतादै 


तब उस्र अभिमान का देह; प्राणादि . परिच्छिन्न प्रमाचेमावे से अभिमान हयकर 
जन्माधार आनन्द्-चक्र मे आसेप करना चाद्ये । इस प्रकार परिमित अहभावके 
हट जाने पर उस्र अहंकार को आनन्द्-च््र से उठाकर मृलखाधार या कन्द-खानमे 
` स्थापित करना आवद्यक है । र्हा तक जो कु कहा गया है, वहं प्रारम्भिक प्रक्रिया ` 
काही विवरण्र है। इसके अनन्तर जिन १६ आधारो का वर्णन पहठेकियागवादहैः 
उन्हें एक एक करके विद्ध कसा पड़ताहै। इत वेधन-कार्यमे खुददकाखान | 


न 


प्राप्त नाद को, अर्थात्‌ मन्त्रात्मकं प्राण के अथवा स्फुरण भावकेउन्मेषको! 
इस व्यापार मेँ सूक्ष्म योग या प्रयोग की सहायता अधिकार-भेद्‌ से अद्पाधिक परिमाण | 
म लेना आवश्यक है। (सृष्ष्म योगः से उन्मेष को पातत स्फुरण की तीन उत्तेजना समक्चनी ` | 


चाद्ये । तीव्र उत्तेजना से पूर्वोक्त प्राणात्मक मन्त्र क्रमद्यः अपने खानसेथोडाथोडा | 


` ऊपर आरोहण करता दै। इसी को प्रयोग कहते ह । वह आरोदणमक्रिया सुषुम्णा 

| या मध्यनाडी के मामं से समन्न होतीदै, यह कहना अनावद्यकदै। अरोदण- | | 
` । क्रिया मे कुरशाच् के सिद्धान्त के अनुसार सव आधार ओर सवम्रन्थर्योकाएकके | 
बाद एक मेद दह्ये जाता दै। अर्थात्‌ १६ आधार ओर १२ ्रन्थर्यो अक्िक्रान्तदहो 
जाती दै। सवके बाद द्रादशान्त नामकेश्रव खानका भीवेधकर बाहर्होनाः ` | 


मं ग्रवेश करने पर ही महामाया पर्यन्त सब बन्धन दृ जाते । इसलियि धरुवपदमे र | 
खिति दोवी है| द्वादशान्तका वेध पूरा हने पर्‌ जिस व्यापकता कोंआविर्भावदहोता 

है वह निलोदित परादक्तिका सामरस्यहै। य्होतककी योगन्रियाके अनुष्ठानसे | 
पराचक्ति के साथ अभेद सिद्ध हो जाता है। पराशक्तिके साथ अभेद ओरपरम शिवि | 
के सथं तादात्म्य एक दी वस्तु 11 1 












 अमरत्व-साधना कौ कौलिक प्रक्रि 






९५ 


4 का पहला पं बरहा पर॒ समास हुजा | ` 
इस प्रथम प्व॑मेद्ी परम-रिव्रके साथ तादास्यदो जाता है। इसके वाद्‌ उक्त 


4. ५ साधनाः क द्वितीय पव॑ आरम्भ होता दै । जव द्वादशान्त के भीतर्‌ संचार करनेःबादी 













११४ | तांत्रिक बाञ्यं मे शाक्त 


 शक्तिधासय मध्यम मार्ग द्वारा हृदय को आपूरित करती है, तब परमानन्द का आविर्भाव 
होता है) इसका प्रवाह ही अभ्रतधारा है। यह कहना अनावद्यक है कि द्ृदय 

प्रवेशके साथ दही साथ पूर्वोक्त परमानन्द ठीक रसायन का काम करता है| जब-तक 

हदय मं विश्रान्ति रहे तब-तक भावना दवाय यह्‌ अनुभव करने की चेष्टा करनी 


` चाहिये । इसके अनन्तर हृदय से छक्के हुए उस परमानन्द को प्रवाह की ओर चाये 


तरफ प्रसारित करना चाहिये । इससे एक प्रकार से अनन्त नाडी-प्रचाह को प्रसार ` 
ग्राप्त होता है। | । 
१ हस अमृत-प्रसार के अनुरूप ध्यान को समाप्त कर उस अमृत दारा अपनी 
देह को भीतर ओर बाहर पूणं करना चाहिये । इस तरह अपने शरीर के अमृतमय 


 होनेके बाद द्रतवेग से उस प्रवाह को हरीरस्ित सम्पूणं रोमकरूयों दयाया बाह्य जगत्‌ 


म अथवा विषय-क्षमृह मै अनयच्छिन्नरूप से प्रेरित करना चाहिये । इसके पश्चात्‌ 


| सृष्ष साक्तानन्द-ज्ञान के द्वार समस्त जगत्‌ आध्यायित हुभा, ठेखा ध्यान कर सकने 


` पर अजर ओर अमर-भाव की प्राप्ति तथा अन्त मे सिद्धिम अवद्यंभावी है । कौलिक 
 सांधना-सादिवय मँ यह मृद्यु पर विजय पाने की एक विशिष्ट गरक्रिया है । 
यहं कहना अनाक्श्यकदहै किं देहके अंग ओर प्रतयंगो के सृष्ष्मातिसूष्ष्म 


ज्ञान के त्रिना कौलिक प्रक्रिया की अमरत्व-साधना कौ क्रिया संभव नहीं| 


प्रसद्धानुसार तान्त्रिक प्रक्रिया का संक्षिप्त विवरण मी यर्दापर दियाजातादै। 


॥ इस प्रक्रिया मे ससे पह सूक्ष्म प्राणरक्ति को अश्विनी मुद्रा के अनुरूप संकोच- ` 
विकासात्मक क्रिया के वारा विकसित करना पडता है। तदुपरान्त उस सृष्ष्म पाणशक्ति. 


को अधिष्ठान बनाकर आगे की क्रियाय निष्पन्न की जाती है| यद क्ति खन्दाविष्टि 


 मध्यस-कलाके नाम से प्रसिद्ध है । इस जागी हुं प्राणयक्तिका निरन्तर मनोयोगके 

` साथ ईक्षण करते-करते इसमे आवेश की पाति करना आवश्यक दै। तदनन्तर 

. ` पीदाङ्खष्ठ नामक आधार का, भावनाके द्वारा, सहारा लेकर ऊपर के मार्गं मे अग्रसर 
दोना चाद्ये । यह अद्ष्टही देह की अथवा अपनी सबसे नीचे धित कालछग्निका 
बाश्चयहै। यहतककी क्रिया सुचाररूप से सम्पनन होने पर कन्द-मूमिमें प्राप्त ` 
 शाक्तानन्दरूप वीयं का उस जगह विक्षेप कर परिस्फुट भावना केवलसे उसे अमि- 
व्यक्त करना चाहिये! इससे प्राणस्पन्दरूप क्रियाशक्ति पूर्वोक्त रक्तिस्पन्दके द्वारा 
आपूरित द्येकर सूघ प्रदीप्तद्यो उटतीदै एवं नामिको प्राप्त होती है| इस नामि- 





“`  “ प्राप्िर्प व्यापार मेः भिन्न-मिन्न उपायोका निर्देश तन्वा दिखाह देता! ` | 


उनमें से इच्छा अथवा संकोच-करम से उलन ऊर््वारोहण मे प्रयत जर विज्ञानया 
मावना प्रधान है । मूलखन्द्‌ का आश्रय करने कौ वात जर्घं-ज्हौ की गयी है, वहो 







का अवकम्बन करना चाद्िये। सुषुम्णा 


पूवोक्त अध्िनी-सुद्रा के अनुरूप संकोचन-प्रसारण परूवैक खान-विरेषमे निरोधसम- | 
ना चादिये। किसी-किसी तन्त्रम दिव्य करणो कौ बात कदीग्ई है, यहउसीका | 

1 दक्षिण ओर बाम सितदो नादियों का यागकरप्रवौक्तब्च्छाओर्‌ ` 

जान का आश्रयं कर मध्यमागं मे बहने वाली प्राण-बह्मरक्तिकेद्वारासुषुम्णानाडी 
प्रविष्ट होकर इन्दरिवगोचर विचारे 












देह्चिज्ञान ` ` ९ 


विरत होना चाद्ये एवं सब इन्द्रियो को अन्तर्युल कर तदनन्तर मायाहीन विज्ञान के ` 


दारा अर्थात्‌ चिदानन्दरूपी ज्ञानशक्ति के द्वारा, जिसमे प्राण आदि की प्रधानता वश 
अविन्यंश नदीं रहता, हदय, कण्ठ आदि खानों म स्थित ब्रह्मादि कारण-वगेका एकं 


एक कर्के व्याग करना चाहिये । तदुपरान्त मायादि ग्रन्थयो का मेदन एवं हृदयादि 
स्थानो मे स्थित पाच आकाशो कामी त्याग करना चादिये। इसके अनन्तर व्यासे ` 
सदाशिव पयन्त प्राच कारणों के ऊपर कुण्डल-राक्ति अथवा समनादरक्ति की प्राति 


ह्येगी, इस समनारक्ति के गभ म दयून्यातियूल्य पर्यन्त समग्र विश्च कुण्डलरूप में स्थित 


चक 


रहता है । समनाराक्ति प्राप्त होने के पश्चात्‌ विज्ञान के द्वारा ऊर्ध्वदेशमेविरम- 


लाम करना चाहिये | यही उन्मना परतच्व-पा्नि अथवा परमशिव की अवसा यां 
` सामरस्य है | पूर्णत्वलाम की इस साधन-पक्रिया का संकेत तन्त्रदाख्रमे दै । कौलिक 


जर तान्तिक प्रक्रिया मे कुछ मेद है, यह कने की आवस्यकता नहीं है । सृष्षबुद्धि 


पाठकगण उसे स्वयं समञ्च टेगे | 


 सखरूप-दष्टि से आत्मा सव भावोंसेपरे है, इसछिए यह सव भावेँकेमध्य 
` सर्वारमक होकर भी सदा सर्वत्र अपने स्वमाव मँ खय॑रूप से खित है | इसल्यि यह ` 
निविकार, इन्द्रातीत; निर्दोष जौर समरस है । किन्तु व्यवहारभूमि मे जर प्रतिमा ` 
खलो में इसके अवय्थाकृत मेद दिखाई देते ह । इन सव अवखाओं अथवा दशाओं ` 
के मेद असंख्य दह, किन्तु इनके मुख्य विभाग जाग्रत्‌ आदि के मेदसेर्पोचप्रकार 
केही सर्वत्र माने जाते दै । इन र्पोच अवयार्जौ म जाग्रत्‌, खप्न ओर सुषु्तियेतीन 
अवस्थार्प्‌ सभी की सुपरिचित दह। जन्यदो अवस्थाओंको ज्ञनकाड्दयओंर 
परिपाक न होने तक कोई भी स्ष्टरूप से जान नहीं सकता । वास्तवमें कोई भीञअवखा 
विशुद्ध आत्मा की नदी दहै, किन्तु देहादिसंसष्ट आत्ाकी दी सव अवारण, यह 
` स्मरण स्खना चाहिये | ५ १ 
म्रद्न द्ये सकता है किये परिद्यमान अवस्थार्दै किस तरह उदितहोतीदै१ 
साधारण दृष्टि से मोटे तौर पर इन अवसख्थाओं के उपपादन के सिकरिलेमे कहाजा 
सकताहैकि आत्मा, मन, इन्द्रिय जौर्‌ ब्राह्म विषयो के परस्पर सम्बन्धकेवेशिष््य | 
सदी इन सव अवस्थाओं का उदय होतादै। आत्मा शब्द से यो देहविरिष्ट 
 जीव-आत्मा ही समञ्चना चाहिये, विदेदी केवलात्मा नहीं । आत्मा ओरमन कासंसग, 
मन ओर इन्द्र्यो का संसर्ग एवं इन्द्रिय ओर विषयों का संसर्गं जिस अवसाम षिव्र- ` 
मानं रहता है, बह जाग्रत्‌-अवया कही जातीदै। किन्तु जिस अवया मे इन्दि 
ओर विष्यो का संसर्गं नहीं रहता, अवरिष्टदो संसर्गं पूववत्‌ अष्षुणरहते्हैः 
| उसका प्रचरित नाम खप्रावस्था है। जिस अवखा मं इन्द्रि ओर विष्यो कासम्बन्ध 
` नीं रहता, उसके सिवामन ओर इन्दयो कासम्बन्ध मी नहीं रहता; एकमाघ्र ` 
आत्मा जौर मन का ही सम्बन्ध विच्मान रहता है, उसका सुषुपतिके नामसेवणन 
` ` किया जाता दै । अज्ञानाच्छन्न जीव नि 
` अनुभव करता है) इस चक्करसे यदि ॥ 
४ ८ किए प्रयत करना चाहिये । जब-तक परोक्ष-ान का उदय नदीं होता अथात्‌ जब. 1 1: ध 


















यः 







इन तीन अवखाओंकेचकरका 
पानादहो तो अपरोक्षन्ञान के उद्यके 





१९६ तांत्रिक वाञ्यमे शाक्तषटि 


तकं आत्मा का सभ्यक्‌ ज्ञान उदित नदीं होता, तथर-तक यह चक्कर अवदयम्भावी है । 

` च्यष्टिभाव में यह जैसा सत्य है, समष्टिमावमे मीवैसाहयीसत्यदै) मृत्यु के बाद दुसरे 
्परेक म गमन अथवा जन्मान्तर ग्रहण, यदा तक कि प्रल्य आदि के व्यापारं भी 
इस निम के अधीन ह| व | 

. : -. सुषुप्ति अवखा मे भी आत्मा के साथ मनका संयोग रहता है। यह अनादि 
संयोग है एवं मूर अज्ञान से उन्न दै ! सुति के समय मन पुरीतत्‌ नाड़ी मे अथात्‌ 


` वेष्टने के भीतर हृदय-प्रदेश मे रहता है, वह आकाशष-सखान ३ । वर्ह किसी प्रकार की 


माड़ी. नहीं है एवं वायुका भी वर्ह किसी प्रकार का स्पन्दन अनुमूत नदीं होता}. 


` षुधिकाल म मन हदय के मध्य मे निद्वर होकर त होता है, इसलिए उस समय 


 किसीःप्रकार के लोकिक-लान की सम्भावना नहीं रहती 1 स्योकि मन यदि मनोवहा 
 नाहिर्योमें संचार न करे तो लोकिक-ज्ञान आविभूत नदीं होता ! प्रवेक नाडी वायुसे 
बना हज एक संस्थान है गौर सारा मानव-शरीर नाडयो के जार से आच्छन्न दै, 


किन्तु देहं मे एकमात्र. वह इृदयस्ित दहराकाश ही नाड्ीच्यूल्य, वायुदयूल्य तथा मन 
 कौक्रियासेद्यूल्य स्थानदै। देहम सर्वही मनका सञ्चार बौरवायुकीक्रिया 

` संमवदहै, किन्तु दृदयमें वायु, मन आदि ङ्छमी त्रिया नहीं करते द । ज्र मन 
` हृदय मं प्रविष्ट होता है, तव वह वरहो निष्िय होकर विद्मान रहता है, यह मन की 
ल्यावखादै। मनकीक्रिया न दयन से उस समय विरक्षण आत्म-मन का संयोग न 
घट सकने के कारण ज्ञान; इच्छा आदि आत्माके लोकिकं विदोष-गुणें की उत्ति 





`: किन्तु जव गुखकृपा से तथा अपने पूर्वं के शयुम-अद्् के परिपाक खे अलौकिक 


ज्ञान का उदय होता है, तब उस अनादि आत्म-मनः-संयोग का देवुभूत अज्ञान कट ` 


जाता द| तव वद आत्ममनः-संयोग भी नदीं रहता । तब दयाकाश नवोदित ज्ञानसू्यं ` 
` क्री स्निग्ध किरणों से आल्येकित हो उठता है| यही अवस्था स्थूलरूप से आत्मा की 
` `  ठरीयावस्था की पूर्वं सूचनारूप मानी जाती है। इस अवस्था का उदयहोनेपर ओर 
। . इसके खायी होने पर जाग्रत्‌, स्वप्न ओर सुषुति तीनों अवस्थां म यह समानरूप से 
| अनुस्यूत रहती दै। यद्यपि यहं पूर्णावस्था है तथापि इसका उन्मेष पहटे साधारणतः 
पूर्णरूप से प्रतीत नदीं होता, इसीलियि ज्ञानोदय के बाद्‌ मी जाग्रत्‌ आदि अक्ञानावस्थार्ण्‌ ` 


॥ कुछ समय तक्र बदस्तूर रहती है | पर वह. करमशः ही अधिकाधिक क्चीण-राक्ति ह्येती ष ध 


नदीं द्योता, तवर-तक साधारणतः इसी तरह चरता दै । प्रारब्ध का भोग दहो जाने पर 





अवसा तुरीयाती द त 


. देद्यभिमान जाभासरूप मे भी नहीं रहता । जाग्रत्‌ आदि अवस्थां केमेदमीनहीं ८. 
 रहते। उस समय एक सी अनवच्छिन्न सिति विद्यमान रहती है । उस समयतरीय 
। के नामसे प्रसिद्धि प्रास करती है। यद्यपि यह वस्तुतः निलया- ध | 

















देवविहान ` = ११५ 


सार्थकता है । किन्तु जव जाग्रत्‌ आदि प्रथक्‌-पथक्‌ अवसा नहीं रहती, अज्ञान 

भी नहीं रहता; तव वह्‌ तुरीय अवक्थादही तुरीयातीत या सखरूपस्िति के नाम से 
प्रख्यात द्येतीं दै । ४५ | 

जा्रत्‌ अवस्था में इन्द्र्यो बहि्खख रहती है ओर रूपरसादिमय पच विष्यो के ` 
साथ संसृष्ट होकर उन्दं महण करती हँ । इस तरह हम रोगों के बाह्य-जगत्‌ के ज्ञान का 
उदय होता है। किन्तु खप्नावस्था मे यह बाह्मज्ञान नहीं रहता । शकावट वश 
इन्द्रियो की बराह्योन्मुखता उस समय विरत द्ये जाती है । इन्द्र्यो उस समय अन्तर्मुख 
रहती ह । किन्तु इन्द्रियो के अन्तमुख रहने पर भी मन उस समय भी बहिमुख ही रहता ` 


है अर्थात्‌ उस समय इन्द्र्यो यपि व्रिषरयाभिमुख नहीं रहती द तथापि मन की इन्दियो- ` 1 


नपुखी प्रणता निदत्त नदीं होती । इसी कारण खप्नानभव का उद्य होतादहै। ग्रह 
 संस्कारजन्य ज्ञान दै | इसके सिवा, उस समय मन देह के अन्दर ही मनोवहा नाडयो 
का अवलम्बन कर आभ्यन्तर के वायुमण्डल मे संचरण करता है ओर नाना प्रकार 
के ददान तथा स्प्यो का उसे अनुभव होता है । पिण्ड ओर्‌ ब्रह्माण्ड अभिन्न दे, इसल्थिि 
यह संचार एक ओर जेसे व्यष्टिमें दै, दूसरी ओर वैसे ही समष्टिमे भीहो सकता । 
सष्ष्म पदार्थो का ज्ञान भी इसी श्रेणी के अन्तर्गत है| इसके पदचात्‌ जव इन्छियो की. 
तरह मन भी थक जाता है तव मन की इन्द्रियोन्मुख गति सक जाती दहै ओर मन 


उपर होकर विश्राम करना चाहता है । उस समय . खमावतः वह हृदयमेप्रवेदा 


पाने का अधिकारी होतादहै। मनकेब्रहिर्युव न होकर जन्तर्युवहोनेकेसाथदही 
साथद्ृदयका दरवाजा खुल जाता है, क्योकि इदयावच्छिन्न आकाद्च परिमित 
माम पडने प्र मी वास्तव में सर्वव्यापक है। मन चाहेजव कभीओरज्सिकिसी | 
 सखानपरदी क्यो न रहे वह नित्य उसके निकट रहता है। फिरभी मन स्दाउसमै 





प्रवेश नहीं कर सकता ! मन बाह्यन्मुख भाव से हटकर अन्तर्युच होने के साथ-साथउस ` 


आकाश्च मै अर्थात्‌ हृदय के मीतर प्रवेश का मार्ग पाता है) एक बार हृदय में प्रविष्ट ` 


 होनेके बाद मनम फिर संचरण करने की सामर्थ्यं नदीं रहती, क्योकि उ आकाश्च ` 
मे चलने का कोद मागं नहींदहै, इसील्यि मन वर्ह निश्चल होकर रहताहै। चिन्त 
आश्वर्यं का विषय यह है कि मन के थक कर निद्चरू होने के साथसाथद्ृदयगुहा ` 


अँ प्रबिष्टहोनेपर मी मन की ओर आत्मा की उन्षुता नष्ट नहीं होती । इसल्यि ` ८ 
५: दोनों का संयोग विद्यमान रहता ६ । जब-तुक अनादि अविग्रा यथाथ ज्ञान क उदय ५ 4; 


से निष्टत्त नहीं हो जाती तब-तक आत्मा की अर्थात्‌ जीवात्मा की मनकी ओर यहचरन्मुः ` 


खता निदत्त दीं हो सकती । इसथ्यि मन कु कालकेच्यि सुपृप्तिमेखिररहता 
| है सदी, पर यहं सिति दीर्धकाल तक नदीं रहती । पूरं संस्कायँके जागनेकेसाथदही | 
साथ मन बदिर्ुख हो जाता है जौर पूर्ववत्‌ नाड़ी-मा्गं म संचरण करनाञआरस्भकर 
देता है । पूरवसंस्कारके जागने मे वास्तविक कारण कारुदै। इसलिए जाननाहेगा ` 

. कि सुधुसि अवसा मे भी मन कालातीत नहीं 
` पर.मी सुति मेज्ञान का उदय नहीं होता | टोकि | 
^. स है । इसीलिये हृदयाकाय में लौकिक ज्ञान का उदय नहीं हो सकताः। जिस | 






सका ¡ इसीण्ि मनके खिरदेने ` 
किकज्ञानमनकीक्रिया की अक्षा 





क 


९६४ ˆ .; - ~: तांचिकं वाञ्छय्‌ यै शाक्तदृ्ट 


समय मन धिर होता है जौर साथ दही साथ लोकोत्तर ज्ञान का उद्य हो उत्ताहै 
उसी समय तुरीय अवस्था का उन्मेष समक्षना चाद्ये  सुषुतिमे जो सिरता है, वह ` 
तामसिक ह । उस अवसा मे सगुण यद्यपि रहता है, पर वह शुद्ध सत्र नदीं है 
इसल्यि विद्यद्ध सस्व का उदय ओर विकास हुए विना मूल अज्ञान का विनाश नही 
होता ओर लोकोत्तर ज्ञान कामी आविर्भाव नदीं होता| गुरु कीकपा से यदि आत्मा 
की मनोभिमुखी दृष्टि सक जाती है अथवा उससे अधिक गुरकृपा से यदि वह दृष्टि ` 
 परमात्मामिमुखी दृष्टि म परिणत हये जाती है तो पूर्वोक्त अनादि-अक्ञान उच्छिन्नो 
जाता है ओर आ्ममनः-संयोग कट जाता है। उस समय मन निष्कि ओर चेतन्‌- 
 भावापन्नद्यो जाताहै। इसीका नाम मनका जागरण, मनका उद्धारयामनका 
राण अर्थात्‌ ज्ञान का उन्मेष है। हमने जिस तरीय अवस्था का उस्टेख किया है चहं 
इसी का नामान्तर है | तदुपरान्त यह्‌ चेतन ओर शुद्ध मन मी फिर नदीं रहता | 
वही तुरीयातीत अवस्था है । तब एकमात्र आत्मा ही अपने खरूप मे विराजमान रहता 
है एवं जपने साथस्वयंक्रीडाक्सतादहै। | 
| य्ह तक जो कु कहा गया है वह प्रचित साधारण दृष्टि की ब्रात है । किन्ु 
` विज्ञानदृषटि से ओर मी अनेक रदस्य का पता चलता है । विज्ञानवेत्ता लोगों ने इस 
सम्बन्धे जो कुछ खोज कौ है उसका कुछ अख साधारण जिज्ञासु के ओस्सुक्य की 


 निदृत्ति ओर ज्ञान-सम्पादन के स्थि यथासंभव संक्षेपमे द्ानिकी मैच्छाकर 


‡ १.८  है--इसमे सवर कुछ है । केवल यदी नदी, सव ङुछसे परे जो कुछदहै, वह भी इसमे ९ 
| ॥ । ५ ह । पिण्ड केव ह्माण्ड से अभिन्न है सो बात नहीं है ब्ह्माण्डातीत या विर्वातीत ८ 
सत्यत्व ऋ भी पिण्ड मे प्रकाश पाया जाता दै । | 


इस देदचक्र का विष्छेषण कर इसका सकरेतिक यन्व के रूप मे निरीक्षण 


करने पर एक दृष्टि से चतुर यानौ चतुष्कोणके सपमे ओर दूसरी दृष्टि सेषरर्‌ 
कोणके रूपमे इसका वर्णन किया जा सकता है। जाग्रत्‌, खप्न ओर सुषुसि इन तीन 
अवस्थां का जीवभाव से सम्बन्ध है, इसलिये इन तीनों को जीव-अवस्था कह सकते 
द| ठुरीय अवस्थाका नाम शिव-दशा है। इस शरीर का आश्य ठेकर तीन ` 
जीव-अवस्थाए ओर एक शिव-अवखा अर्थात्‌ बुर चार्‌ अवस्था प्रकादित होती 
ई, इसलिए इसकी चुरखरूप मे कना की जाती है। किन्तु तुरीय अवस्थाके 









५1 अवान्तर मेदो की भी कव्पना की जा सकती है, क्योकि दस अवस्था में जाग्रत्‌; सखप्न्‌ स 1 
ओर सुषुप्ति का जौपाधिक सम्बन्ध रह सकता है| इस ओपाधिक सम्बन्धकेद्षटिकोण ` 
से ठरीयको भी तीन प्रकारका माना जासकता दै। इस तरह देखनेप्रजीव 
| अवस्थां तीन होने से जीव त्रिकोण कदराता है एवं रिव-दशार मी तीन, इ्सल्यि 
दिव्‌ मी त्रिकोण पदवाच्यहै। देद-च््र मे इनदो प्रकार की अवस्थार्जका ` 

रस्पर चम्मिकन दै । इसकिए्‌ देदचक्र को सकितिकं भाषा मे यदि ष्ट्‌-कोणक्डाजाय 





५ तो कोई आपत्ति न होगी | 





जो लोग देहविज्ञान मँ प्रवीण दै, वे कहते है कि हमारा यह मानवक्षरीर सर्वमय ` ¦ 








देदविज्ञान न ~ = ११५. 
अतएव तुरीय को एक दशा मान ठेते पर श्रीर्‌ चतुर ( चतुष्कोण )के ` 
नाम से अमिहित होता है। ओर जव जाग्रत्‌, खप्न ओर सुषुप्ति इन तीन जीवा- 
वस्था कं साथ जाग्रत्‌ आदि उपाधि-सम्पन्नं दहिवावस्था के सूपसेत्रीयको तीन 
प्रकार का मानकर जोडा जाय, तव यह शरीर षट्कोण कहा जाता है। देहचक्रमे 
एक नामि या मध्यविन्हुहै। वही सवच का धारण जौर नियन्त्रण करता है|. 
जित्षको हम स्मेग तुरीयातीत-अवस्था कते है, वदी उसका खसरूप है; वदी देहचक्र 
काकेन्द्र है| 
ग्रत्‌ एक सक्रिय अवस्था है । घर, पट आदि बाहरी पदार्थो का अनुसन्धान 
ही इसका स्वरूप है । सुषुप्ति अवस्था कौ निटृत्ति होने पर इ प्रकार के बाहरी पदार्थौ 
काजोज्ञान होता है, यदी जाग्रत्‌ है। इसमे क्रिया कौ प्रघानता रहती है । किन्त सुपूत्ि ` 
अवस्था मे क्रिया की प्रधानता नदीं रहती--वह जडताप्रधान निक्िय-अवस्था है । ` 
इन दोन अवस्थां के मध्य मे ओर एक अवस्था है, उसका नाम है स्वप्न । सुषुप्ति. 
की निवृत्ति होने के पूर्वं विविध प्रकार के मानसिक मेदमय जिन विकद्यज्ञानो का उदय 
होता है, उन्दींका नाम स्वप्न है। जीव की संसार-दशा का विद्टेषण करने पर इन ` 
तीन अवस्थार्ओ के साथ हमारा परिचय होता दै। जिका सुषुपत्तिकेनामसेनिर्दैश 
क्रिया गयादै वही संसार कौ बीज-द्शा है, जिसका स्वप्नकेनामसे उच्छेवक्िया 
व 0 है, वह संसार की उन्मेष दशा दै एवं जिस दशा का हमने जाग्रत्‌ नामरखादहै | 
धु |वह संसार की गाद्‌ ओर ब्रद्धिगत अवस्था है। आत्मा के संस्कारो कीक्रमबृद्धिके 
५ | भनुसार एक के बाद एक इन तीन अवस्था्ओं का निर्दे किया गयादहै। किन्तु ` ^ 
` ठरीय अवस्था इन तीन अवस्थाओं से सर्वथा मिन्न दै । इन तीन अवस्थाओं मे परस्पर | 
मेद रहने के कारण इनमे से कोई भी दो अवस्थाए एक साथ प्रकटनं होस्कती | 
है, एक के वाद्‌ दूसरी होती दै । अर्थात्‌ जिस समय जाग्रत्‌ अवस्था रहतीदहै, उस | 
समय स्वप्न या सुषुसि नद्य रहती; जिस समय स्वप्न रहता है, उस समय जाग्रत्‌या ` | 
पुति नी रहती एवं जिस समय सुपति रहती दै, उस समय जाग्रत्‌ या खप्न नही = | 
गा । किन्तु ठरीय अवस्था इस तरह की नहीं है । क्योकि बह उक्त तीन अवस्था्ओ | 
म से प्रत्येक के साथ जओतप्रोतसूपमे विद्यमान रहती है। तरीय अवस्था जाग्रतूमै 
रहती है, खप्न मेँ रहती है तथा सुषु्तिमे भी रहती है | ठरीयकेप्रकाशकेक्िएिकिसी 
मन्य अवस्था का निषत्त होना आवद्यक नदी ईै। चिव्‌-का-अवसन्धान-दोनादी ` 
ठरीय अवस्था की विशोप्रता दै । उक्त तीन अवस्थाजों मंसे प्रवेक अवस्थाचित्‌से ` 
` उयन्न है, इसल्थि चित्‌ उनका कारणदहै ओर वे चित्‌के कार्य द] कार्यमेजैसे 
कारण व्यापकसरूप से रहता ई, वैसे दी जाग्रत्‌, खप्न ओर सुषुत्तिम तरीय जवखा. 
` भ्यापकरूप से विद्यमान रहती है । ठरीय अवस्था यच्पि छद ओर निर्मलहै फिरमी | 
उसमे जाग्रत्‌ आदि भिन्न अवस्थार्जो के कलंक का स्पशं रहता है । बह स्य्दमात्रहै 
इसमे सन्देह नहीं है, तथापि वह है अवदय । किन्त तुरीयातीत अवया मे वहस्प्भी 
नदीं रहता । ४ ॥ 
परम रिव की प्राणखरूपा परा शक्ति मात्रका महयन्त की वाच्यहै। यह ५ 





























| १२० द ताचिक्र वाड्प्रय मे साक्तष्टि 


महाशक्ति पोच अव्रवो से युक्त है, इनका सरूप जाग्रत्‌ आदि पोच अवख्थाओं से 


बना है) मृर्ि के अवयर्वो के दृष्टिकोण से विचार करने पर जाग्रत्‌-अवसा को 
इसके शरीर का दाहिना पाश्वं कदा जा सकता दहै, स्यौकरि दाहिना पाद्व क्रियाप्रधान 


है ओर जाग्रत्‌ अवश्या भी क्रियाग्रधान है| स॒षत्ति को वाया पाश्वं माना जा सकता 
है, व्योकि वह कं अं निष्किय दै] प्न अवया जाग्रत्‌ ओर सुप्ति 


के बीच की अवस्था है| उसकी देवी के जघन या गुह्यप्रदेय केसरूपमे कस्पना 
की जाती है| विक्पचिर्यो इसी प्रदेश से उन्न होती ह। सुपुधि की निवत्ति 


हने के वाद्‌ जो विपषय-ञान हेता ३, वह जाभरत्‌ है एवं खषुति कौ निवृत्ति नहेने ` 


` पर भी यदि सर्थज्ञानदेतादहै, तो उसे स्वप्न जानना चाद्ये) तुरीय अवसा-को 
देवी का मुख माना गया दै)! जाग्रत्‌ आदि तीन प्रकार कीं अवस्थाओंमेजेों 


जड भाव प्रक होता है, उसको निगलने की शक्ति एकमात्र तुरीयमे दही है। सल 


(1 जैसे चवण ओर भक्षण का काम करता है वैसे ही चिदनुसन्धान-प्रभान्‌ वुरीय-अवस्था ५ 


४ ४ | भी जडाव को निगल जाती है) ठरीयातीव अवया देवी का हृदय मानी गडंदहै 


ही सब अवा की प्राणरूपा है । बास्तवे मे तुरीयातीत अवश्या साक्षात्‌ महाशक्ति 


काद्य प्रतिपादन करती है । इस दृष्टि से अवस्थाओं के विचार के प्रसंग मे तुरीयातीतं 
|  अवख्ाकादहीप्राघान्य खीकरार करना पडता दै। यथयि रीय ओर तुरीषाततीत दोनों 
दी अवश्यार्यो मे चिद्धाव प्रकट होता दै, तथापि तुरीय अवसाम संसाररूप कुंक 


काषक्षीण आभास रह जाता है; किन्तु तुरीयातीत मे वह मी नहींरहता  परमरिव 
की अवा षष्ठ मवस्था के रूपमे गणना के योग्य है-वह अखष्डजौरव्यापकदहै। ` 
४ क्िन्तुएेसा होने पर भी परम हिव से पराशक्ति का ही उत्कपं कहना चाहिये, क्योकि. 
परम दिव की सत्ता वित्‌ का सारभूत विमर्शरूप पराशक्ति के अधीन दै। इसलिए 


 रिव-शक्ति मे वस्तुतः कोई मेद न रहने पर भी शक्ति की ही प्रधानता मानी जाती है} 


` यह जो विभिन्न दशां का वर्णन किया गया है इसके चाथ साथ अकारादि 


वर्णका एक निगूट सम्बन्ध है| कालिदास ने रघुवंश के मंगलाचरण के दलोकमे 
क्ति जर शिव का अभे सम्बन्ध बतलाने के ल्यि उपमा के बहाने रब्द ओर अथं 
के परस्पर घनिष्ट सम्बन्ध का उच्छेव कियाहं | सष्टिकेप्रसंगमेश्ब्दकादी अथक 


 - रूपमे विदतं द्योता ह, टेखा भर्ठहरि ने कदा है। वैदिक जर तान्त्रिक साधनायाल्लो, | 


(क (0 ५ 1 म सवच सब्द आरि अथं ऋ ईस निगूढ सम्वन्व्‌ क{ चचा क गयी ह । दसा योगी । 





४ छ का क्रमिक स्फुरण होता दै। दोन धायओं 


 --गणमी यह जानने थे एवं इस विषयमे अनेकं गूढ तत्व उनके साधन-साहित्वमे 1 
1 ^ भित्ते द| ध + 

५. शब्द अध्वायाधाराका मूल वर्ण॑है। वर्णसे मन््र,पदञदिकाञआवि- 
्माबहोताहै। अर्थअध्वाका मूल कृलाहै 














+ जिससे तत्व, बन आदि कार्यवर्म = 
का परस्पर सम्बन्ध हरएक स्तरमे ` 


मक दशा का ज्ञापक या व्यज्ञक मान सकते कते १1 
मध्य व्यंगव व्यज्ञकभाव्‌ सम्बन्धं दैः यह्‌ का प 9 





देहविज्ञान त 


जा सकता है | वणं से ही अवस्थाओं की अभिव्यक्ति होती दे, यह तास्थ है। जिस 
निमित्त को लेकर दोनो मे इस सम्बन्ध की कल्पना हुई है, वह दोनो का साद्य है| 
क्रमशः आलोचना के सिरसि मे यह विष्रय स्पष्ट होगा | | 
यसे ठेकर्‌ विसर्गतक स्वर॒वर्णं सुषुत्ति अवया के चोतकदैँ। ककारसे 
लेकर मकार तक पचीस स्पशं वर्णं जाग्रत्‌-अवखा के वोत ।य,रःरु ओरवये 
` चर अन्तस्थ वणं स्वम्राचखा के परिचायकदै। श, ष ओौरस-ये तीन ऊष्मव्ण 
ठरीयवाचक है एवं कूटाक्षर श" तुातीतरूप माना जाता द । आपाततः इसका 
` विचार तुरीय के साथ ही करना पड़ता है| जो तुरीय कहा गया है, वह जाभत्‌ अवस्था 
मे आविभूत सुघुत्ति का नामान्तर दै | इसी की पारिभाषिक संज्ञा है योगनिद्रा | 
वर्णका उच्चारण करने के लिये जिस प्रयल की आवद्यकता होती है, उसकी 
 वेशिष्य्य-अवस्था सव के वैरिष्य्य के अनुरूप है । उचारण के संकोच ओर विकास 
पर ल्य रखकर ही यह्‌ बात कदी गहं है । सं वर्णो के उचास्णमे खु प्रयललकी 
आवर्यकता होती है, यह जाग्रत्‌ अवस्था का योतक है । इस प्रयलनेंसंकोचका 
भाव प्रान रहता है | किन्तु विन्रेत प्रयत्न मे संकोच का भावमिर जाता है, उसमे ध 
प्रसार की प्रधानता रहती है । स्वर वर्णो का उचारण विचरत प्रयलनके द्वासदहीः होता 
दै स्वर वर्णं सुषुति अवखा के ज्ञापक दै, यह पटे ही कदा जा चुकाहै। स्वरवर्ण 
`  नादकल्प है| इ्णिए उनका नादरूपमें द्वी ग्रहण क्या जातादै। सशंव्ण॑सखष्टि-ः 
` मप्रल्यविषयक दै । सृ प्रयल कन सै कण्ठ, तालं आदि उचारण खानेंकेनिमन | 
ओर ऊपरी मागेोंका संगठन समञ्चना चाद्िये। इसीका नाम संकोचग्रहणदहै। 
 विद्त प्रयल का उदेदय है पूर्वोक्त संगठित कण्ठ आदिकेदो भा्गोकापुनःविघटन 
` करना । इसका नामान्तर संकोच-व्याग है । जाग्रत्‌-अवयखा मे षट, पट आदि ` 
पदार्थौ का ज्ञान ह्येताहै। इख अवसाम आत्मामं संकोचमाव का उदय होता 
1 ह+ अवा विश्राम की अवशा दै, उस समय आत्मामं पूर्णता का 1 
प्रकाश होता दै। 1 
५ यद्यपि वर्णं ही अवसा के अमिव्यज्ञक ईह, तथापि संकोचग्रहण ओर संकोचल्याग ` 
मूलक अवखा-सादृदय वर्ण के प्रयक्ञ कौ उक्षा रखता दै । इसलिये यन्न को उपचारसे | 
`  अवस्ा-व्यञ्ञक माना जाता है | स्वप्न अवस्था के ज्ञापक अन्तस्थ वर्णो म इष्ट = | 
| प्रयत है। इस उच्चारण-प्रयलमेंस्ण्ता ही प्रधान दै--पर गौणमावसे विबतताभी | 
इसमें दहै, इसलिये इसे मिश्र प्रय या ईष प्रयत कहा जाता दै। तुावस्था के जापक ८ 0 ॥ 
| ऊष्म वर्णो मे ईषदविद़ृत प्रयज्ञ है। थह विदरेत प्रयत खता से मिश्रितदैः अतः | 
छ 1 यह पूरा नदीं है-यह संकीर्णं या ईषत्‌ है । 1 1 
4 इसलिये स॒पुप्ति की पूर्णता समग्र या पूर्ण क्योकि वह निर्विकयपददैओर 
ब्राह्मया आभ्यन्तर इन्द्रियव्मं का.विश्नामस्वस्पदहै। विकस्पकाञअभावह्ीपृण्लवका | 
बोधक दै । जाग्रत्‌ की अपूर्णता दीक इसी तरह सम्यक्‌ या पूरण है । क्योकि यहससार्‌ | 
` षद दहै ओर गाढ विकल्प काउदय-ख्थाः यह अवस्था घट-पट आदि की अनुसंधान- ` ५ | 
` स्पह, इसमे विश्राम का स्यं तक महीं है । इन विकल्पो ने दी जाग्रत्‌-अवस्था को महाः = | 































१२२ ` `  तांननिक वाय में शाक्दषटि ` 

 -संकोचमेय बना रखा है । ठुरीय अवश्या को जाग्रत्‌ ओर सुषुति का मिश्रण समञ्चना 
चाहिये | यद्यपि वरीय अवसा म चिद्‌-विश्रान्ति व्यापकर्पमं हैः एवं चिद्‌-विश्नान्ति 
ही सुषु है, तथापि उस व्याप्ति का अनुसन्धान ह्येता है चैस्यवर्ग मै या जड़ वस्तु मे 
-इसीलियि विकस्य स्परता भी जाग्रत्‌ का अनुसरण करती है । स्वप्न मी मिश्ररूप दै 


` वयोकि वह्‌ जाग्रत्‌ ओर सुषक्निका सम्मिलितिरूपदटहै। तरीय पूर्णता असमग्र है | 


` किन्तु स्वप्न मे संकोच अमम है | 


 . ज्ञान ओर त्रिया की दृ्टिसे जाग्रत्‌ , सुषि आदि अवसाओं पर विचार किया. 
-जायतोज्ञातदहोगाकिजाग्रत्‌के दोदरी रूपदहै--एक ज्ञानरूप अर्थात्‌ सुषि ओर ५५ 
दसरा क्रियारूप यानी प्रसिद्ध जाग्रत्‌ । वेषे ही सषुतिकेभी दोरूपदहै--एकक्ञानस्प 
 `अर्थात्‌ ठुरीय ओर दूरा क्रियारूप अर्थात्‌ प्रसिद्ध सुषुतति । इससे ज्ञात होता दैकि 
` स्वप्न जाभ्रत्‌ काटी एक मेद है एवं वरीय सुपुपिका दी अवान्तर मेद्‌ है| जाग्रत्‌ की 
तरह स्वप्न मे भी घट-पर्‌ आदि का ज्ञान होता दहै, इसलिए स्वप्न भी एकप्रकारका 
 जाधत्‌ ही है। पर स्वप्न में सुषु की अनुव्रत्ति रहती है, किन्तु जाग्रत्‌ मे वह नहीं रहती । 
` उसी प्रकार सुषि ही तुरीय द „ क्योकि दोनों दी जगह विश्रान्ति पराप्त होती है | पर 


` तरीय मे जाग्रत्‌ की अनुत्रत्ति रहती दै, परन्तु सुति म नर्ही रहती । 
| यह्‌ जो. चार अवस्थाओंकादो श्रेणियों मे विभाग किया गया दहै, इससे सब 


। अवस्था्ओं का स्वरूप समन्चना सहज दोगा । जाग्रत्‌ ओर पुपुिकेसाथस्वप्न ओर्‌ ` 

`  छरीय अवखा का सम्बन्ध स्पष्टर्पसे जानना चाहिए । बोघ (वश्च) 

भीतर या अन्तःस्तर म यदि उदितो तो बह ज्ञानरूपसे उदितहोतादै, उसीका 

` | नाम स्वप्न है। किन्तु वह बाहर अर्थात्‌ बाह्य-सरमे यदि उदितहोतोक्रियारूपमे 

| उदित होता है, उसका नाम है-जाग्रत्‌। वैसेदी सुमि के ज्ञानरूप मे अन्तःस्तर 

| "मै उदित होने पर उसका नाम पड़ता है वरीय एवं बाहर उदित होने पर उसकानाम 
पडता. सुषुप्ति! अतएव अन्तरिन्द्र्यो के अनुसन्धान का नाम ज्ञान ओर वहिरिन्दरियो ` 

` के अनुसन्धान का नाम क्रिया है, यह्‌ तादपर्यदै | | 
५ 1. संसार ओर चिश्रास की प्रतीति पहले अन्तरिन्द्ियो के द्वारा होती दै । तदनन्तर ` 

1 ध. वेह बाह्य इन्द्रिय-घारा मे उतर्ती है। स्मरण रखना दयेगा कि सभी भाव ( पदार्थं ) 

` .रिच-शक्तिरूप होने से ज्ञान-क्रियारूप है । अतएव ज्ञान-जाग्रत्‌ ( स्वप्न ), क्रिया-जाग्रत्‌ 

। ( जाभ्रत्‌ 9 जञान-सुषटति ( वुरीय ) क्रिया-सुषुति ( सतति ), पिर जञान-जाभ्रत्‌ (स्वप्न), = 

` क्रिया-जाग्रत्‌ ( जाग्रत्‌ ) इत्यादि क्रम से चार अवस्ाओं मे अवतीर्णं होने वाटे कालचक्र ` 

का परिभ्रमण द्यो राद । इस काल्वक्रका वेन्द्र वुरीयातीतदहै। जाग्रत्‌ आदिचार 

` अवश्यओं का स्वभाव दै-मेदामेदसूप संसार ओर उसकी विध्रान्ति। (१) जाग्रत्‌ूका 

स्वभाव है-मेदखष्टिया मेदपवरत्तरूप संसार को बाश्चेनदिय-धारा में प्रतिमासितक्ना। | 

` (२) स्वप्नका स्वभावदहै--अन्तः इन्दरियधारामे मेददष्टिका स्फुरण करना] ` 

 उरीय भ्या है १ पूर्वोक्त जाग्रत्‌ ओर स्वप्नये दोनों ही अवया अमेदखष्टिमे वरीय ` 

से प्रसिद्ध होती द। विश्रान्ति के उन्बुख होने से मेदनिच्रत्तिरूप मार्मका ग्रहण ` 

` ही अभेद अवस्था है । सुषुप्ति दोनो भूमयो की जन्म जर ल्य स्थान है । यह मेदमय ` ` 











देदवि्ञान क. 
` जीव-संसार के उदय ओरल्यकी भूमिडहै एवं अमेदमय रिव-संसार्‌कौभीउदय 
जओरल्य की मूमिदै। जीच की संखति के तीन प्रद मेदात्मक दह । उनका 
त्रम यो है--सुषुतति, स्वप्न ओर जाग्रत्‌ जीवकी विश्रान्तिके भीयेतीनदहीपद्‌. ` 
है, ये अभेदास्मक है, उनका नाम तुरीयदै। उन तीन पदौ का क्रम यह दहै 
जाग्रत्‌, खप्न ओर सषि } विश्राम करा मार्गं भी बन्धन के अन्तर्गत है | 
वर्ह माया का स्प नहीं है | दिव की संखति के तीन पद है-मेददहीन सुषुप्ति, 
सव्रप्न जर जाप्रत्‌ के ठल्य तीन अवसा अर्थात्‌ इच्छा, ज्ञान जर क्रिया । रिवकी 
विश्रान्ति के तीन पद्‌ है--जाग्रत्‌ से पुषुपि तक-निवृत्तिमार्ग | दिवे पत्तिमा्ं ` 
ओर निव्त्तिमाग दोनों दी अभिन्न ओर एकरूप दै, क्योकि दोनों ही अमेदात्मकदहं। 
इसलियि दोनों के लिये धुरीयः खन्द का व्यवहार क्रिया जाताहै | फिरमी तुरीयपद 
की मुख्यता निद्रत्तिमार्गं मेदी दै, प्रवरत्तिमागं मे नदीं है। अद्धैत-संसारका समाधान 
 दत-संसार के तस्य दी समञ्चना चाद्ये । ५ 
परे अवसाओं के स्वरूप के समभ्बन्धमे विचार किया गयाहै। अवबदन 
 अवस्थाओं के अधिष्ठाता रिव ओर जीव का स्वरूपक्यादहै१ इत विषयमे विवेचन 
किया जाता है| पटे मन्त्रयाम प्रचक्ति बिन्दु ओर विसं इन दो परिभाषाज 
के अनुसार उन्हींका संचित विवरण दिया जाता है| 4 
(0 शिव प्रकाशततत्व है। प्रकाशतत्व अपने से जिसका मानो बाहर विसर्जन 
` (बिदा) करता दै, उसको विसर्गं या विम कहते है। इसके दूरे नाम ईै-- 
खमाव जर प्रकृति । वस्तुतः बह बाहर विजन नहीं करता, क्योकिसर्वव्यापी ` 
प्रकाशक बाहर कु रह दी नदीं कता । प्रकाश की मित्तिसे संरूनहोकरदही | 
प्रत्येकं वस्तु खसत्ता प्राप्त करती दै । प्रकाश के बाहर सत्ता रहती दी नहीं । जोक्स 
प्रकाशमान नहीं होती; से त्‌" कहना नदीं बनता । विसर्जन एक चमत्कारमान्न॒ = ` 
दै । प्रकारका खमाव दही विमं है। जिसके न रहने पर यदि प्रकाश विषयद्वारा | 
उपरक्त दहो जाव तो भी सटिक आदि के त॒स्य उसमे ज्डताकाप्रसंगदह्ोता | 
दै । दीक्षा के वाद संवित्‌शाखसिद्धान्त मे अधिकार उन्न होता दै। दीक्षित पुरषदी 
| परम रहस्यरूप मन्त्राथं के उपदेश का अधिकारी होता दै। इसील्यि किसी किसी आचार्यं | 
ने मन्त्रां वे प्रस्ताव में संवित्‌-मत कासार प्रकट क्ियाहै। व्दजोंविमर्शद्वहं | 
| अकाश का अपना निजी खमावरूप जौर आत्मविश्रान्त है; इसके दृखरेपर्यायप्य- 
| प्रकृति, खावन्त्य, माया ओर अविद्या दै । यदी जगत्‌ का वीजदै। किसीसमयप्पञ्च | 
। का अनुसन्धान करने की इच्छा होने पर प्रकाश इस विमं का आत्म-मित्तिमेद्ी | 
। ब्राह्म की तरह जो विसजन करता दै, वही विसर्गं है। यहं विसर्गरूप विमं शेयका ` 
| आकार धारण कर वेत्ताको ग्रस लेता है ओर स्वयं प्रमाता बनवरैठताहै। वेत्तायद्पि 
चिद्रूप है, तथापि यद अपने वेभव को खोकर अर्थात्‌ खामाविक एवं से बञ्चितह्येकर 
प्रमाणक रूप धारण करता है ओर जीवया प्के नाससे परिचितरद्येताहै। रि ` 
` जब वह रिवरूपी प्रकार प्रपञ्च के संहार की इच्छा करता है तव विमशरूपिणी प्रकृति ` | 
 . को अपने में निग ठेता है। तक्‌उसका नाम पड़ता. है--बिन्दु ) विन्दुकाखमाव `  . | 








१२४ चिक वाच्छय्‌ म शाक्तदष्टि 


` सपरिच्छिन्न.है | अतएव वेच, विमर्शं ओर विसर्ग एकरूप ह । वैसे ही वेदक, प्रकाश 
ओर चिन्दु मी अभिन्न दै | विमर्शं काखभाव पलना दै। प्रकाशा खमाव विश्राम | 
 है। यदह विचित्र संसार विसर्गं केद्वारा ही उद्धव को प्रास्त होता है! वस्तुतः पञ्च, शिव 
ओर परम रिच सभी संसारी हँ | इसील्थिि संसार विचित्र कहा जाता है । 
छ अव किसका संसार किस तरह काहै१ इसपर प्रकारा डाला जाताहै। ष्ट्य 


का संसार द्वैतरूप ह, क्योकि इस संसार मे विसर्गं या विमर्द अविद्याकेसूपसेमेद ` 


 क्ीसुष्टिकरताहै। किन्तु दिव का संसार अद्धैतरूपदहै, वरहो विमर्थवि्याकेसरूपसे 


 अमेदभाव ग्रहण करता है । मगर परमरिव का संसार दैतादैतरूप है, क्योकि उसमे 


 विमशं विद्या ओर अविव्रा दोनोँकेरूपसेएक साथ मेदामेदरूप रहस्य का प्रदर्खन 


करता है । इस त्रिविध संसार की विश्रान्ति करट है १ इस प्रन के उत्तरम सिद्ध पुरुष 
कहते है कि श्युद्र महाविन्दुपद दी संसार-कलङ्क से अस्पृ, अन्तमंख ओर विश्रान्ति-खमाव 
है । यही अनुत्तर परमधाम दै। इस महाबिन्दुमैमभी दो सतियो दै। पणी खिति 
 च्रिविध संसार्‌ की उपादानरूप पूणं विमरशस्भाव होने से महाविश्रान्ति खान होने पर 
भीतीन कक्षाओं मे प्रकटित प्रपञ्च के कलर ओर अनसन्धान की गन्धरसे एकदम 
शान्त नदीं है । यह चवुर्थं पद है । दूसरी सिति का नाम परम व्योम है। यह पञ्चा- 
 म्नायसे योधित निष्कल महाबिन्दुतत्व है। यह पञ्चम पद्‌ है। इसलिए उक्त पोच ` 


दापय दै-() मेद-संसार- यह पञ्च का संसार दै; (२) अभेदसंसार--यह शिव ` 
`  कासंसार है; (३) मिधित ( मेदाभेद-मिश्र ) संसार--यह परम रिवका संसारदै 


ॐ) सव्र संसायं की एकमात्र विश्रान्ति अवसा तुरीय है-ये सकल महाबिन्दु है ओर ` क: 


` (५) निष्कल महानिन्दु तुरीयातीत है। | १ 
नु अपरिच्छिन्न होने से शिवरूप है परन्तु जब उसमे विक्त कास्प्ं 

होता दै, तव वह परिच्छिन्नवत्‌ हौ जाता है। प्रदन उठतादहै किउस अवसामेउसे 

` | भबिन्ुः कहना उचित हैया नदीं । इसका उत्तर यह दहै कि उस अवखा मे विकस्प- 

स्प रहने के कारण सम्पूरणं बिन्दु-लक्षण उसमे नहीं घटता । पर गौणरूप से “विः 
शब्दं का व्यवहार विकल्पक्षेरमे भी होता दै। क्योकि संवित्ति अथवा ज्ञान अभेदरूप ` 
| है । पर यह गुणगभित अभेदरूप है, इसीलिये यह गुण दै । इस प्रकार बिन्दु गोण है । 
 िन्दुः शब्द्‌ के व्यवहार का यद्दी निमित्त दै। यहज्ञानदही दिव का खरूप अथवा ` 
शरीर है। इस तरह भिध्र संसार का अधिष्ठाता मी निन्द है। प्रचुर व्यवहारके 





1 अभिप्राय से दिव को दी विन्दु कहा जाता है। किन्तु परिच्छेद होने पर भी बिद्रप 1 1 ॥ 


| शेनेकेकारणपञचको मी बिन्दु कहा जाता । र 1 
` :  ष्वे्यः शब्द से मेदपद्‌ या मेदस्थान की प्रतीति होती है। यह जीव काव्यापकं 







ड, इसल्यि यह जीव-खरूप दै | जो जिसका व्यापक या आवरणकर्ता है, वह उसका = ` 
`  खरूपदोताहै। वेद्य मेद्‌ का आवरणक्ताया 





व्यापकदहोनेसेमेद काखरूपदहै। ` 
पद्‌ वाच दै । मन्ववेत्ता लेगा 


वेत्ता आपस मे एक दूसरे पर आक्रमण 





के कारण एक दृसरे पर खभावतः आक्रमण करते दह) धर्मी 


८ वा दोन का मूर होने से दोनों पक्ष 1 
आधिपत्य रलती है | इस यकार मिश्रपद मेँ प्रमाता शिव ओर जीव के व्यापार ५९ 4 





देहविज्ञान ` ६२५ 


करते है| क्यों खा करते रै? इस्केहेतुकापता र्गाना चाद्दिये। रहस्यागसका 


सिद्धान्त यष है कि यह जगत्‌ शिव-शक्ति का यथवा प्रकाश ओर विमर्खंका परिणाम 


है । यद्यपि प्राचीन मत म जगत्‌ विमाका दी विलास माना गया है, तथापि यह 
अवद्य ही अङ्गीकार करना पड़ता दै कि प्रकारके बिना चिमदाका खस्पसिद्धदी 
` नहीं होता । इसलिये विमद का जगत्‌ के रूप मँ विकास दोनेपर मी वह जाग्रतूमे 
प्रकारके अंश को अपने अद्धं भागते प्रकारित करतादै ओर रेष अद्ध भागसे 

अपने अंश को प्रकाशित करता है । प्रकाश का अंश वेत्ताहै ओर विमर्शं का अश्च 


वे है | इसल्ययि वेद्य या चैत्य विमर्ष का परिणाम होनेसे विमदी दै। यहविमदे ` 
चित्‌ याप्कायकाधर्मदहै, क्योकि प्रकाशसेद्ी इसका जन्म होतादै ओर प्रकाश 


मेदी इसका ल्यदहोतादै। सभी वस्तुं स्फुरण के विना सत्ताहीन है ओर स्फुरण 
प्रकाश के अधीन दहै । इसलिए समी वस्तुओं का मृ कारण प्रकाश दै। ओर एक 
वात दै, वह यह कि शब्दरूप विमर्श के उद्य ओर ल्य का स्थान आकाशडहै। यह ` 
प्रकाश काही नामान्तर दै । दूसरे पश्च में प्रकाश विमलं का धम है। प्रकाश्चकेसूपः 

का विमं हुए बिना यानी यहणेसादहीहै, इस प्रकार के विमं द्वारा प्रकाद्यके 
स्वरूप का निदेश हूए बिना वह ग्रकायरह कर मीन रहनेके समानदहै। जो च्छु 
यह्‌ इसी तर्ह की दैः गरो विमर्ःविषय नदीं हयेती, उसकी सत्ताका यदि अंगीकार 


ध ध क्याजायतो शरम आदिकी मी सन्ता माननी पडगी | इसलिए सभी वस्तुओं ५ | प ५ 
का पार्थक्येन प्रतीत होना तथा खसत्ता-खाभ करना विमर्चंके अधीनदै। अतएव 


| प्रकारके अश्तित्वमे भी विममे कारणता होनेसेप्रका्च को विमर्श काषम ` 


मानना पडता है । 





` शिव गौर शक्ति का परस्पर धर्मधर्मिभाव दिखलाया जा चुका है। उसकी ` ध 
 ग्रकृत मे आवद्यकता दै । पूवोक्त रीति से चित्‌ ओर चैत्य का धर्मध्िमाववुव्यद्येने 


[-के५।य ८ 


धमः पदका व्यापकं ` 


होता ह। जव चित्‌ चैव्य से आरत या व्याप्त होती है तब वह शुः कही जातीहै। | 


तव उसकी अपनी चक्ति आच्छन्न हो जातीहै यानी उसमे दैन्य ( अनैशर्य )आ ` 


जाता है । इसके विपरीत जव चित्‌ चैत्य को आद्रृत करती दै, तवव शिवकही 
 जातीहै। | 1 
प्रयु ओर रिव केदो पदो के आपस का सम्बन्ध समन्नमे आगया।अब 


| चित्‌ ओर चैत्य का सम-व्यात्ति पद कैला है इस सम्बन्ध मे विचारक्िजातादहै। | 
जिस समय चित्‌ ओर चैत्य समव्याि बारे होते दै, उस समय उनका खभावस्तिमित | 
या निद्वल होता है- वह निख्वरु मध्यम-पद्‌ या मिध्-पद्‌ विश्रान्तिखभावका अव- 
=  माहन कर्‌ परमरिव के नाम से प्रसिद्ध दोता है| रिव ओर जीव केदो व्यापार जरह 1 ६ 
` एक कामे होते दै, उस यल मे परस्पर के अभिघात से परस्पर का व्यापास्वेगक्षीण ` ५ | 







रहती दै ओर दोनों क्षो पर अपना विरोष 8 











१२६ |  तचरिक बाय मे साक्तदटशि 


युगपत्‌ प्रतीति होती है । इख तरह धमीं तीन प्रकार के दै -चित्‌, चैतं ओर मिश्रः 

एवं उनके विम भी उसी तरह तीन प्रकारके है अर्थात्‌ जीव कादधेत विमं, रिव 

 : का उद्धत विमं एवं परम रिव का उभयात्मक विम र 
८ लान ओरक्रियाकाखरूपक्याहै? इस बात की इस समय आल्ेचना 
करनी है। ज्ञान अमेदात्मक होने से चित्‌ है। क्योकि घट, पट आदि की प्रतीति के 

समय “ज्ञात होता है" यो विभिन्न घट, पट आदिमे एकरूपता की प्रतीति होतीदै। ` 

इसील्यि चित्‌ का अभिन्न रूप से अनुभव होता दै। क्रिया मेदरूपा है, यह चैव 


 है। घट, पट आदि चैत्य परस्पर व्यात्तखरूप होने के कारण मिन्न-मिन्न प्रतीतद्देते 
द । अतएव चित्‌ अथवा चैस्य, ज्ञान या क्रिया आपस य भिन्न नहींहै। परजोमेद 


की प्रतीति होती है, उसका कारण विपर्यय ज्ञान अर्थात्‌ माया है। तच्वदिसे दोनो 
दी अमिननद। ज्ञान या प्रकाश दी विम के आकार से कटिनल्व गुण धारण करने 
` प्रक्रिया कलाता है। जैसे आकाश का कठिनत्वदही शब्द है वैसे ही चिदाकाश 


 काकाठिन्यदही विमरशंहै। जैसे पानी ओर जलं का भेद वास्तविक नहींहै, वेसेही 


प्रका ओर विमर्चंकाभेद भी वास्तविक नदीं है। प्रश्न द्यो सकतादैकि प्रकाश 
ओर विमदा बीच मेद वास्तविक न रहने पर भी यह मानना पडेगा कि चैत्यरूप ` 
द्येन से षट-पट आदि नानारूपक्रियाको ज्ञानरूप प्रकाशसे मोटे तौरपरमभिन्नन 


` मानना सम्भव नहींहै। फिर एक बात जीर है। वह यह कि विमर्शं वर्णरूप है, धट, 

| प्ट आदि निर्दि जाकरारात्मकर। इस दृषिसे विमर्शसेषट, पयआदिकेमेदका 
| निस्वय होता दै) इस प्रकार की आशंका निमूल नष है। किन्वु यह व्वानमेरलना ` 

चाहिये कि विवेक-दसा मे घट, पट आदि किसी मी वस्तु का घट, पट आदि शब्दरूप 


विमय के अलावा कोई थक्‌ सरूप पाया नहीं जाता । गुर के कृपाकटाक्ष से जिनके 


 ॥ (  अलानान्धकार कौ निडृत्तिदो की हो, वे ही इसको समञ्च सकते है । अतदव॒ ` 
क्रिया ज्ञान से वस्तुतः अभिन्न दै, यह बात सव्य है। इसके विपरीत यहभीस्त्यदहैकि 


| विमर्शूप क्रिया काटिन्य का त्याग कर विश्रान्तिखरूप विरक्ता ग्रहण करने पर 
ज्ञान कदी जाती है, अर्थात्‌ प्रकाश के साथ एकरस होती है। अतएव ज्ञान की बाह्म- 


ल्पक्रिया, करिया का वास्तविक ल्प ज्ञान-दोन काष्ठ दही अरथंदै। यह जानही ` 





¢ ५ ` विज्ञान का रहस्य-खरूप है । 


भ्रकादाया शिव है एवं त्रिया विमं या क्ति दहै। दोनो की प्रषानता एकसीदहैः ` 
५ इसलिए दोनो ही युरापत्‌ सत्य है । सिद्ध रोग कहते दै कि . यह यामरसिद्धान्त मन्त्र- ० 


` ` छक लोग प्रन कसतेहैकिज्ञानक्रियाकाकारण हो ओर क्रियाज्ञानका 
कारण हो, यह केसे दो सकता दै १ इसका उत्तर यददैकि क्रियाया विम्॑केनिना 
` . ज्ञान का प्रकाशस्वरूप दी सिद्ध नहीदोता। ठीक उसी तरहज्ञानकेबिनाच्रियाकी - 






उपलन्धि भी सिद्ध नही होती । इरि सिद्ध 
` यामल या युगपतूसिदध ई । यही मन्त्र का रः 
है, यौगप ही है । वेच-वेदक के रूप से 
से ओर शन्द्‌-अर्थके रूप से अथवा अ 








त्मेग कहते दै कि ज्ञानजौरक्रिया ` 
दै। ज्ञान ओरक्रियामंपोर्वापर्यनही 
पुरुषके सूप से, देदजात्माकेखूप 
रकार के पर्याय के आकार से ज्ञान न ` ५ 





देदविज्ञान ७; 
ओर क्रिया दोनों दी युगपत्सिद्धदै। ` स 
शिव का दक्षिण अर्धमाग क्रिया है, इसील्ि क्म॑काण्ड दक्षिण मार्ग है| उनका 


वया अर्ध-माग ज्ञान है, इसील्यि शान-काण्ड वाम-मार्गहै। सिद्धठोगोंकेमतसे 


दौवमत दक्षिणाचार ओर शाक्तमत वामाचार दै, एेसी प्रसिद्धि है! इसका तायर्यं यहदै 


कि क्रिया विमर्यरूप होने के कारण राक्तिरूप दै तथा ज्ञान प्रकाशरूप होने से शिवखस्प 


दहै, यह रहस्य जानना चाहिये । ज्ञान आर क्रिया रूपं दिव ओर दाक्ति मं परस्पर अनुरागवश्च 
परस्पर का खभाव परस्पर मे उपरक्त होता दै! रिव का समाव ज्ञान जडाकार क्रिया 


के द्वारा उपरक्त या रञ्जित होता है। तव बह जड की शुक्लता से (चन्द्रमा की शक्ता ` 


से) शुक्छ ह्येता है | शक्ति की खभावरूप क्रिया अजड ज्ञान के द्वा उपरक्त होकर अजड 
सू्यंकीरक्ततासेस्कदहोतीदै। दोनोका भिश्चितस्पदो वणौ के संसर्गसे सुवर्ण 
तुल्य (०14९0) ह्येता है ! शिव, शक्ति मर्‌ मिश्र इन तीनो का स्वरूप पर्याय ओर ` 
 गुरु-पादुका के अन्तगत तीन चरणो कौ तरह वण्रवासना मी समक्नी चाहिये । इसीलियि 
शिच ज्ञानस्वरूप होने पर्‌ मी शक्ति के खमभाव-क्रिया के स्वरूपानुसन्धान कायंमेसदा 
निस्त रहने के कारण शानमाग या वामाचार मे प्रतिष्ठित हुए द| यदी कौटिक रहस्य ` 
है । यह तच अव्यन्त दुक्जैय है । ज्ञान ओर क्रिया की सल पुर्रके वाम ओर दक्षिण 
 अर्धकेल्पमे कलना कर सिद्ध लोग समक्षाने की चेष्ठा करते दकिन ओरक्रिया ` 


५ की व्याति वराबर-बयवर होने पर उसक्रा माम पडता है --२ च्छा | यही मध्य॒ है 9 १ 4 | 


| इच्छात परमात्मस्वभावके ज्ञान ओर क्रिया इन दो प्षौका मूलल्पहै-दोनौ | 
| का ब्रीजस्वरूप है| यद्यपि एक प्रकार सै यह्‌ कहा जा सकता हैकि स्ानक्रियाओर ` 
 इच्छाका मूहै एवं क्रिया ज्ञान ओर इच्छाकी मूल दहै; तथापियहसवदहैकिड्च्छा 


` मध्यवर्ती होने के कारण सु्ुम्गास्वसूप है । इसलिए सिदध शग ने इच्छाको दही एक । 


 साथज्ञान-क्रियाकेस्पमे खीकारकिथा है! इच्छा का स्वभाव अचल ओर सिमित. 





 है। यही विदोष-रूप से बीजत्व की समपिका दै। क्योकि बीन निक्वलसूप सेखित | 
रहता है एवं मूक ओर अङ्कुर भीतर ओर बादर की ओर फैल्तेदै। ज्ञान अन्तर्मुखी ` | 


१ गति के द्वारा निवत्ति केरूपमेफैल्तादै। इसख्वयि ज्ञानको मूल कहा जाता है| | (८ र | 
बीज के नीचे कौ ओर फलनेवाके अवयव होते दँ | क्रिया बहिसंखी गति के द्वार गति: | 
 -केसरूपमकफैख्तीदहै। इसल्यि क्रिया को बीज कारक्र कहाजातादै।ख्च्छा, ज्ञान ` | 


ओर क्रिया ये तीन प्रमाता, प्रमाण ओर प्रमेय माने जातेद। ज्ञानक्रिया ओरइन ` | 


दोनों की समष्िखरूमं ओर सामरस्यरूपी इच्छा-ये तीन तच्च परस्पर परस्परका | ५ 1 
आश्रय कर पकटहोतेदह। एक को छोडकर यन्य दो प्रकर नहींहोस्कते। | 
` |  निव्ययुक्त प्रमाता आदि भी त्रिपुरीरूप होनेके कारण टीक उसी तरहसम्बद्धदह।! | 

इसिवरणसेदी इच्छा; ज्ञान आदिके साथ प्रमाता आदि का सादृश्य समन्चमें ~ (| | 


1 त आ सकेगा ] ४ 














भ्रीभगवान्‌ का खरूप ओर कायं (धेत रोवमत) 


` दाशनिको म भगवान्‌ के सरूप तथा कायं के सम्बन्धमे सभी देखो मे विविध । 
प्रकार के विचार होते आयेदै। हमारे देश मे भी विभिन्न सम्प्रदायो मेदस सम्बन्धमे 


विविध मत प्रचलित दै । प्रस्तुत ठेख मै हम दैतवादी सिद्धान्तरौवागम के अनुसार इस ` 
विषय की द्रु चर्चा करेगे } यह कहना अनावद्यक है कि शेवगण “भगवान्‌! शब्द्‌ 


 काप्रयोग न कर उसके बदले “शिवः शब्द का प्रयोग करते द| हम भी उस रीति के 
 -अनुसार इस प्रसङ्क मे “दिवः शब्द काही प्रयोग करगे) ५ 
| उनका कथन है कि मृ मे तीन तच विद्यमान है । वे तीनों तच्च परम तच 








है} उन तत्वोौकोवे श्ल भी कहते! उनकेनामदै--शिव, रक्तिं ओरब्न्द 


-अथवा महामाया बोद्ध लेग जिस प्रकार धर्म, बुद्ध ओर संघ को रलत्रयः कहते है 
उसी प्रकार इस सम्प्रदाय के दौवगण मी उक्त तीन परम तरो का रनत्रयके नामस 


 उचछेल कसते ई । खषटि की पूर्वावखा मे दिव, शक्ति जओौरब्रिनटुका पार्थक्यसमन्चमै | 


1 | । । | नदी आ सकता { दिव चित्स्वरूप हः क्ति भी चिस्स्वरूपा ध किन्तु विन्दु अचिदूप ४ | 





शक्ति खरूपतः चिन्मयी है एवं िवखसूप मे नित्य समवेत इ । किन्तु वह कमी सक्रियरूप ` ४ 


ओर कभी निष्ियरूप रहती है। क्ति के त्रियादील होने पर उनके प्रभावसे अचिद्रप 


` विन्दु श्षोम उत्पन्न होता है | किन्तु जब शक्ति निष्छिय रहती तव विन्दु भी क्षोभरहित 
वथा शान्त रहता दै । शक्ति के निष्क्रिय रहनेपर शिव केवल खयप्रकाशच स्वरूपम ही खित 
` रते दै । उस समय उनका परिचय प्रात करने का ओर कोद उपाय नहीं रहता । यह 
` खष्टिकी पूर्वावख्ा की बातहै। रिव के स्वातन्त्यसेही सक्तिमेक्रिया कार्न्मेष ` 
होताहै; एवंक्रिया का उन्मेष होने पर दही बिन्दु मे चञ्चलता आती दहै ओर परिणाम 
होता दै। विन्दु का दृसरा नाम महामाया है। चिदाकाश तथा कुण्डलिनी शब्दो द्वय 
` इसन्न्दुकादी निदेश क्रिया जाता है। विन्दु ्षुम्ध होकर दध गीर अद्ध जगत्‌ ` 
` कौसष्टिकी सूचना करता है| यह किससे होता दै १ यह विष ध्यान देने योग्य विषय 





दै । स्यसे जिस तरह रविर्यो या किरणें निकल्ती है उसी तरह युद्ध विन्दुसे किरण- ` 


`  कल्याकेरूपमे वर्णन किया गया है। दीपक के उजियकेके चारों ओर कैल्ने पर मी ८ 1 






ध ५ | - जो उजियाद्म दीपकृ के जितना अधिक निकर रहता है वहं उतना उज्ज्वर रता ह ८ १ 


1 ओर जो दीपक से जितना दूर रहता दै उसकी उस्ज्वलता उतनी कम होती है । दीपक ` | 
की कैल्ने की शक्ति मोटे तौर पर सीमावद्ध मान लेने पर दीपकके पैकने कीएक ` 












` अन्तिम सीमा स्वीकार कर लेनी चादिये। 


नहीं रहता । ठीक उसी प्रकार बिन्दु को दीपक-खानीय मानकर कलाओं की परिधि ` 


जसके कारण दीपक का उजियाला क्रियादीरक ` 





चरं ओर कल्पित हो जाती है। बिन्दु से गणना के अनुखार जे रपोचवीं कलाहैव्ह ` स 
 अन्तिमिकलख है | उसक्रा नाम है निष््ति, क्योकि उसके बाद कलाओं का ब्राह्म - ` ` 
 फैकना निङ्त्त हो जाता है । निवृत्तिकला की अिक्चा विन्दु के अधिक सन्निकिट 
कलक्रानाम प्रतिष्ठाकलाहै। प्रति्ठाकीजयेक्षा अभ्किनिकट कलाका नाम 
 वियाकसर है । चिद्या की अन्तरङ्ग कला सान्तिकिला के नामसे प्रसिद्ध है। सबसे ५ ८ 
अधिक निकटवर्ती कला, जो चिन्दु के साथ अभिन्नरू्पसे वर्तमाने, कानाम्‌ 
 शन्त्यतीतकल्य है। इन पोच कल््ओं की समष्टि बिन्दु है। बिन्दु श्चुग्ध होकर व्योति ध ॥ 4 
आर्‌ शब्दकेसूपमेग्रकटदहोतादहै, किन्तु ये च्योति जर शब्द करमशः बिर्मखहोते ` 
` द्योते आच्छन्न हो जति है । दीप के उजियाले के बाहर जसे छाया दिखा देती है वैसे 
दी अभिव्यक्त बिन्दु के बाहर छायारूप माया दिखाई देती है। जिन्दु जव अव्यक्त ॥ श ॥ | | 
अवस्था मे रहता है तब यह उजियाला ओर छाया दोर्नो ही अव्यक्त रहते है । यह स्ट 1 
की पूर्वावखा है] किन्तु खष्टिकार म उजियाठे का राज्व ओर माथाराष्यदोनो अल्बम 
~ ` ` अलग भासमान रते द । अवद्य, इनके ब्रीच मँ अवान्तर विभाग न हो, सो बात नही ` ५ 
ह| मर्ह हम उसकी आदोचना नहीं करंगे । उजियाठे का राञ्य महामायाकाराब्य 
ठ दै; छाया का सज्य माया काराज्यदहै। किन्तु छाया छाया होने पर भी उसमे उलि- ध ध | ५ 
 यखेकाञआभास रहता है। ठीक वैसे दी मायाराज्य भ भी महामाया का अंशविच्मान 
रहं हता दै, यह जानना चाहिये । पके कहा जा चुका है कि महामाया विश्चुग्ध होकर 
` ` जिन पोच कलओं परिणत होती है उनम तीम कला अर्थात्‌ निदत्त, 
प्रतिष्ठा ओर विन्या मायाराज्य के अन्त्गतदै एवं ोष्रदो कलार अर्थात्‌ शान्ति ` 
५ | ओर्‌ शान्त्यतीता महामाया-राज्य के अन्तर्गत है । महामाया-राज्य की सृष्टि पहले होती ` 
है तदुपयन्त मायाराव्य की खष्टि होती है! माया-राज्य पर शासन करने के किष | 
` - महामाया-एष्य का गठन पटे दी आवश्यक होता है । 1 
५ , श्रीभगवान्‌ आगमशाल्ल के अनुसार सदा पंचक्ृत्यनिस्त रहते है ।  तदनखार 
 : खषटि, धिति, संहार, निग्रह या तिरोधान भौर अनुग्रह सदा ही वे करते रहते है य 
















































१३० ` ` त्रिक वाय मे शाक्तदष्टि 





है, उस देह का संरश्षण स्थिति है एवं मृल्यु या प्रल्य मे उसकी भिच्रत्ति संहार है। 
जब तक देह.वीज नष्ट न हो जाय तव तक देह-ग्रहण बन्द नही हौ सकता । इसीकिषः 
खष्टि, स्थिति र संहार का चक्र निरन्तर धूमता रहता है । देह-वीज के नष्ट होने पर 
अर्थात्‌ अविवेक ओर अविन्रा की निव्रत्ति होने पर मायिक देहमरहण की आवश्यकता 
नहीं रहती । किन्तु जीव का परम स्वरूप जो रिवत्व है, उसकी प्राति उसेतव भी 
नीं होती, उसके किए श्रीमगवान्‌ की अनुग्रहदाक्ति की क्रिया आेक्षितहै। ` 
श्रीभगवान्‌ का स्वरूपं अर्थात्‌ श्िवस्वरूप, समञ्चने कौ उविधा के लिए, तीन 
भागे मे विभक्त किया जाता है--(१) निष्कल, (२) खकर-निष्कल ओर (३) सकल । 
श्रीभगवान्‌ या शिवं निरन्तर ही इस त्रिविध भाव से अखण्ड स्वरूप मे विराजमान 
रहते द । विभाग की कलना जीव के समञ्चने की सुविधाके किए है। इन तीन 
विभागो के साथ चित्शक्ति की तीन अवस्थार्ओकातथासाथदही साथ चिन्दुकीमी 
तीन अवस्थाओं का स्मरण रखना चाहिये } भगवान्‌ का जो निष्कल स्वरूप है बह 
परमं अ्यक्त है ] व्हा शक्ति निष्िय रती है, अतः उस स्वरूप के सम्बन्धमें कुछ 
मी कहा नदीं जा सकता । यद कहना अनावश्यक है कि उस समय चिन्दु मी क्षोभ- 
हित होने से शान्तं रहता है | यह सृष्टि की पूर्वावस्था के समय का भगवस्स्वरूप है । 
इसके अतिरिक्त जो दूसरी अवस्था है -वह चित॒शक्ति के उन्मेष की दशा है--उस समय 
शक्ति पूवं अवस्था कौ माति एकबारगी मुङ्कुलित नहीं रहती एवं पर अवस्था की भति 









































 ईदवरपद्‌ पर्‌ प्रतिष्ठित होते दै--ये परमेश्वर के स्थानापन्न पंचङ्त्यकारी महापुर है । 
ये पूणं दिक््व प्राप्त न करने पर भी अधिकारी शिवरूप गिने जाते द । मायिक 
जगत्‌ के खष्टि आदि व्यापार इन्दी के हाथमे सैपि रहते ह इनमे से कोई अधिकारी 
याकर्ताकारूप धारण कर गुरु ओर ईश्वर का कार्यं करते है ओर दुसरे कोद गुर 
र दशर के आन्ञावर्ती होकर जीव के अनुग्रह कार्यम ' (करणः का स्थान प्रास कमते 

| है । मन्त्रेदवर ओर मन्व के नाम से तन्तरशाख्र म इनका उद्टेल दिखाई देता दै। 
इसद्टिसे देखने पर ज्ञात हो सकता दै करि मन्व्ास्मक देवता ओर मन्त्प्रयोक्ता गुर 
है, यद्यपि ये परमेश्वर द्वारा अधिष्ठित होकर 
१ होते द । इस अधिष्ठाता परमेदवर का दी हम सकल 
शिव के रूप में पहले वर्णन कर चुके दै। इन ध 
` भं विदधे विचार य्ह पर अप्रासंगिक होगा | 





































` तांत्िकं वाय चात्ति - ` ` | | 
श । इस ग्रकार ज्ञात होता दै कि परमेदवर का स्वरूप सचिदा- | 





च्चदानन्दरूपा निस्य नित्य रह कर 


पे निस्य निःस्पन्द सखरूपस्थित है (ज जीव 


 ६। 

































निर के बाहर प्रवर्तित हो रदीदहै ओर कार के भीतर भी कर्मसूत्रके द्वारा 
का छायाभिनव चल रहय है । इन सम्पूर्ण लीलभिनयें के रहे मी वेष्यो केतवो 
शी दय कना निरय व ४ 











है । इसीलिए बाह्य-दष्टि से मिन्न-मिन्न आलेचनाओं मे मेद माटूम 

( दै । परन्तु समन्वय-इष्टि से देखने पर॒ उस मेद के अन्तर म अमिन्नता भी 

` दिखाई देगी । प्रस्ठ॒त निबन्ध मै शाक्त दिकण से दो-चार बाते च्लीजारहीदै। 

इन्दं शाक्तमतं की एक वििष्ट धाया के अनुसार समक्षना चादिए, क्योकि शाक्तमत मे 
भी सम्परदाय-मेद से दृष्टिकोणो मे मेद है। 

शाक्त आचार्यो का कथन है कि चिदवसृष्टितथा व्यक्तिगत देद की सष्टिके 

मूलम एकह व्यापार है | योगियोकी द्मे श्रीचक्र का आविर्भाव उसी का एक 





हदछ दानिक वाय भे याति ` 
बण्डो को अविभक्तरूपेण अर्थात्‌ एकमाव से संहत करता है । अग्नि प्रकादस्वरूप ` 
से तथा सोम विसर्गरूप से प्रकारित होता दै। अग्नि तथासोम जव साम्यावस्थामे 
स्थित रहते है तब न अग्निकीक्रिया काप्रकारदहोता यर्‌ सोम की क्रियाका। 
अग्निक्रियाका नाम है संहार यर सोम-क्रिया कानाम है खषटि | साम्यावस्था मेअग्नि. 
` तथा सोम संहार तथा खष्टि कुछ भी नहीं करते । यदी नित्य स्थितिका स्वसूपहै। 
इसका पारिभाप्रिक नामदहैरविया सूर्यं | यह अग्नि तथा साम की नित्य समरसतथा 
अद्वय स्थितिदहै। इससे सष्टदै किसष्टि तथा संहारके मूलमेजो अखण्डदशक्ति 
, विद्यमान दैः उसका नाम है सूर्यं । अग्नि तथा सोम की विषमावस्थाम जवसोमका ` 
 ब्राघान्य होवा दहै तव संहार.दोतादहै। तंत्र मे सूर्यं कामतत्व कदा गया है ` 
 (कामाख्यो रविः । इस काम की अर्थात्‌ साम्यरूपी सूर्य की एक कठा है अग्नि जर ` 
दूसरी कला है चन्द्र । यही कामकलातत्व के अन्तर्गत चिन्दुत्रय का विवरण है। ` 
साम्यावस्था मे छद्ध स्थिति रहती है, परन्तु विपम अवस्था म विभिन्न प्रकार की 
क्रियां का प्रकाश रहता है। 4 
अग्नि के संस्पससे विगल्ति होकरसोम का क्षरण होने कगताहै। इस ` 
` अवस्था म अग्निका खश रहने षर मी प्राधान्य रदतादहैसोमकाद्वी। इसीक्षरणसे 
सष्टि का उन्मेष होता दै । तंच्रमतातुसार हार्ध-कल नाम से चित्त-कखाका उदयद्सी ` 
प्रकार होता दै; क्योकि वस्वुतः चित्त निष्कल है । दूसरी दृष्टि से देखने पर प्रतीत होता ` 


५ 


है कि अग्नि कै प्रभाव से सोम के वाष्यरूप मे परिणत हो जाने पर सोमकल्म अव्यक्त 





















































जो क्षरण होता है, उसका फल है । इससे यह भी पता चलता है कि पूर्वोक्त सोमविनदु 
ही विद्व का मूल उपादान दै । वही त्वो का प्रसव करते हुए यवनो के उद्धव का 





` परा शक्ति परम रिव के साथ निलय ओर अभिन्न दै। जव यहं परम रिव का 
अथवा आत्माका स्फुरण देखने कौ इच्छा करती है तब क्रमशः सषि का उदय 
 . येता है] इस महाशक्ति के गर्म म समग्र विद्व महाशक्ति के साथ अभिन्न रूपमे विद्य- 
` मान रहता है ¦ यह महाशक्ति से प्रथक्‌ तो दै नही, प्रथकृरूपेण प्रतिभासखमान मी नहीं 








होता । परन्तु महाशक्ति की खष्टि-इच्छा जाग्रत्‌ होने पर विद्व से अधिभक्त रहती हई 





मी वह विभक्तरूपेण प्रतीयमान हो सकती है । तान्त्रिक आचार्यं इस क्रिया का उस्छेल 
 विसगक्रियाके नामस करतेदहै। शक्ति म कार्यं का अविभक्तरूपमे विद्यमान 
`  रशहनाहीनिन्दु का व्यापार है गौर उसका अतरिभक्त रहते हुए भी विभक्तरूयेण 
प्रतिमाश्मान होना विसर्ग का व्यापार दहै। जिसे सृष्टि कहा जाता है बह धिसर्गव्यापार 
ओर ऊुछ नहीं है । योग्यो का कहना है कि इस सष्टिव्यापार मेँ जितने 
स्तरो कास्फुरण होता है उनमे पहले का नाम है बिन्दु ओर दृसरे का त्रिकोण) जिसमे 
| “ तीन सुजा ओर तीन कोण दै ओर समी परस्पर समान ह 4 
दुपरान्त क्रमशः आभ्यन्तरिक दशकोण ओर बह्म दशकोण, फिर चतुद॑शकोण, अष्ट-' 
` दक ओर पोडशदल दै । सवके अन्त मे है तीन दत्त ओर एक चरं अथवा चतु 
प्कोण । यह चतुष्कोण सष्टिके बाहर का प्राचीरहै। यहींसष्टि का अवसानदहै 
क्षुद्र सष्टि तथा चिराद्‌ सष्टि, दोनों मे यही नियम है। चुर को तांत्रिक परि ` 
भाषा मे भूपुरः कहा जाता है । बिन्दु से चतर पर्थ॑त या चतुर से बिन्दु पर्येत विद्व 


























१६६... ५ | । तांत्रिक वाङ्छय मे राक्तदष्ठि 


है ओर जरह संहार का अवसान है, वर्ह भी निरन्तर यह प्रक्रिया चर रदी दहै; अर्थात्‌ ` 
तिसेधान या निग्रहशक्तिं का खेल तथा अनुग्रहदाक्ति का खेल विद्वकी परष्ठमूमि ` 
म निरन्तर स्वाभाविक स्पसे चलरद्य है। एक अपने स्वातन्त्यवलसे अपने को 
नानारूपं मे प्रकाडित कर्ते ह । यही एक का तिरोभाव है, जिससे नानात्व का आवि 


` भाव द्योता है। प्राचीन वेदान्त के दृष्टिकोण से मूल अविद्या के आवरण तथा ` 


 चिक्षेपकाकेनद्र इख स्थानम है। जीव ज्र अपने मूल एकत्वरूप मं प्रत्यावतन करता ` 
दै ब समश्नना चाहिए कि यह अनुग्रहशक्ति का खेल है | विना अनुग्रहरक्ति की 





क्रिया केजो रहार होता दै वह वास्तव मे संहार नहीं है, कि उस संस्कार तथा 


। जडत्वं रह जाता है ओर संहार के अनन्तर अभिनव सृष्टि के आवर्वन मे लेट 


1 | ५ । <  केवल्मातर कार का खेल है | 








५ खट क मूल भ बिन ह । वहो महाचिन्ु के नामसेप भ रिषत दै । प्रकाश अथ श ॥ 
शिवां ओर विमं अथवा राक््यं श्ल जबर समभाव यं अधिष्ठित रहते दै तत्र शविन्दु" नाम 





` से अभिहि होते है । किन्तु इसके भीतर एक रहस्य यह ह कि स्थूल खषटिव्यापार के पूवं | 


चित्‌ शक्ति का चेक बिमान रहता है । चित्‌ शक्ति अपने स्वरूप अर्थात्‌ आत्मा को ` 


भित्ति बनाकर उसी के ऊपर विद्व की रचना करती है, अर्थात्‌ उमे निहित अव्यक्त ` 


1 विद्व को पहले परिसछुट करती है, तदनन्तर उसे इदरूपेण ग्रहण करती दै । इस ग्रकारसे ` 


प्रकारामान चित्ररूमी निरव का दइदंरूपेण मान होने कगता 
















का आविर्भाव होता है उसका 
होता है उसका नाम 








के अवस्थाविरेष का नामहै। ` । 
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, आगमृष्टिके अनुसार समग्र सटी ध्वंसारः की जा सकती | इसील्दि ` 
छत्तीस तत्व ओर उनके अन्तरार मे स्थित युवन ये सभी संसार के अन्तर्गत है - 
सम्पूर्णं विश्व ही संसार दै । जव तक विश्वातीत या तत्वातीत स्थिति पराप्त नदीं हो जाती 
तव तक संसार अवदय रहता है । संसार केवल एक ही प्रकार का नहीं है । प्रवी से 
माया तक जो संसार्‌ (अर्थात्‌ माया जगत्‌) है उसका नाम भवः है | मचत परि 
भाषा मे यही संसार कहा जाता दै। इसीलिए माया का येद होने पर कहा जाता 8 
॥ कि संसार का अतिक्रम हो गया । वस्तुतः उस समय “भवः का ही मेद हुआ सौर ` 
अभवः" मे प्रवेश हभ | अभव मी वास्तव मेँ संसार ही है, मेद केवल इतना ही है कि 
बह अञ्यदध संसार नहींदै, इद्ध संसारहै। शुद्ध विद्या से ठेकर सदाधिवतस्व तकं 
८. (1 जितने वन है वे सव के सब “अभवः नामक संसार्‌ के अन्तर्गत है ] गुर, मन्त्र, देवता 
तथा िद्धमण्डलयी के पद एवं जितने अधिकार-स्थान है ओर जितने मोग-स्थान है 


बे सब अभव हैं| सत्र के मूल रिव ओर शक्ति, जो मव ओर अभव दोनो 
अतीत है, “अतिभवः नामक संसार है । छ 


















































कटा्ुवन तक उसका विस्तार है । 


। कला-भुवन कला के ऊपर स्थित 












संसारमण्डल ओर विश्वविसतार ` ध ३९. 


माना गया है अर्थात्‌ शद्ध विद्या, चिन्दुकी चार कल्यर्ण तथा नाद्‌ःकी चार्‌. 
कल्यए भी पारारूपमे दी परिगणित द| कहने का ताद्य यह है कि रोचिकादि. 
नाद्‌ के मध्यम कलादि स्थानों मै य्यपि सर्वज्ञत्व, तृषि, अनादि बोध, निरतिशय ` 
= प्रकाश आदि सव कुछ रहता दै तथापि मखांश रहने के कारण वह्यं नियोज्यता या ॥ 
 ग्रर्यता रहती है, अतः वे स्थान भी बन्धन माने गये द 1. 
॥ सिद्ध स्वतन्नानन्दमाथ ने मात्रका-चक्र विवेक मे सिद्ध-मत का विवरण 
दिया है। उन्दने कय है कि पञ्च, रिव ओर परम दिव सभी संसारी है, परन्तु इनके 
संसारो मे मेद है । बिम या विसर्ग प्रत्येक संसार मे कायं करता है। पञ्चके दवैतात्मक 
` संसार म विसं अविव्रारूप म मेदोन्मीकन कर्ता है, शिव के अदैत संसार मे वह 
` विच्यारूप म अमेद माव ग्रहण करता दै एवं परम दिव का संसार मेदाेदमिश्च है । ` 
` इसीक्ए उसमे विमद्य एक ही समय म विद्रा तथा अविद्या दोनो स्प ममेद्‌ ओर 
 अमेद दोनों को प्रकट करता है । यदी सामरस्य है । यह एक अदूुत रहस्य दै । ` 
= सिद्धो का कहना है कि मेद्‌ ओौर अभेद को एक सूप मे देखना यहं मी संसार दै, इस 
मै कटक है | शद अन्तर्मुख माव रूप जो विश्राम हैः बह इसमें नहीं रहता । एकमा । 1 





कुक रह जाती है। परमावस्था मे ही वह पूर्णतया निषत्त होती है । परमावस्थ 


। निष्क महाबिन्दुरुप है । उसी का नामान्तरं है परम व्योम । 





वाम है । प्रकारान्तर से कहा जा सकता दै किं मदाब्िन्दु मे दो स्थितियों षः † 
उनमें पटी का स्वमाव है पूर्णविमर्ं । विमं ही संसार का उपादानं है । 


| यद्यपि वहू महाचिश्रान्तिपद है इसमं सन्देह ह नही तथापि उसमे  सखारका | आ 





३ ~ तनिक वाच्य मे शाक्त 


यक्त भुवनं कलादि से रचित द साक्षात्‌ मावासे नहीं| माधिकसवनमीमाया्मे 
, स्थित रूप से अभिव्यक्त नहीं होते, चिन्त माया के कार्यं कल्के मस्तकपरञमि- 
व्यक्त हते है| स्वायंवादि आगमं मे माया अकर कदी गरदहै। मायामे अवयव- 
संनिवेश नहीदै। इसीकिएट माया भोग्य नहीं दै] अवयवसंनिवेदा माननेपरउते ` 
अनित्य कहना पडेगा । माया यदि पुरुप कीमोग्यनहोतो पुरुष मोक्ता नहींरहैगे, ` 
अभोक्तादो जायवंमे, एेसी रका नहीं करनी चाहिये, क्योकि पुरुषकी मोम्यमाया 
नही, किन्तु माया का कार्य पुरुषकाभोग्यदै, जो कि अभिव्यक्त स्पे स्थितहै। 
| ` ` माया का स्वरूप दाक्तिमात्रहै। क ध 
८ मायात्व म मण्डङेश्वर, गहनेचवर आदि श्र भुवनाधिवासीदै। यैः सब 
` मायाधिकारी ह| दीक्षा म भी. त्वद्धि ओर युवनशचद्धि मायातवव स्थितसरूपमे 
|  . वर्णित है, यह कथन सही है; परन्तु इसका तासर्यं यह नहीं है कि मायामे अवयवः 
संनिवेश दै। वस्तुतः उसमे स्थिति रूप से वणित ये सवर भुवन ओर उनमें रहनेवाठे 
मण्डलेश्वर माया के कार्यं का के मस्तक पर खित] शक्तिरूपा मायाकी प्रथम 
अभिव्यक्ति दी कल्य दै। माया नित्य तथा व्यापक दै, यह्‌ बात आगमसिद्धहै। मायाके ` 
गभं मे भुवनो के रहने पर मायाको संनिवेश-विषिष्ट कहना पडेगा । एेसा कनेषे 
` माया मे अन्यापकत्व तथा नद्वरत्र सिद्ध होगा। मोग्य तथा मूतं व्स्वुमच्रही 
नाशवान्‌ है| मायिक भुवनो का जो सम्बन्ध है वह व्यक्तिरूप कला के साथदहीडहै।! ` 
| मह्यमायाया शुद्ध विद्या को भी इसी प्रकार समञ्लना चाहिये। रौरव आगम ` 
 मद्दधेचिद्ाको मी माया का. गया है--“मायोपरि महामाया इत्यादि । णद्ध 
अध्वा मे मी अपने अपने अधिकार मे अधिकारी महामाया के कार्य कला के मस्तक पर्‌ ` ५ 
बिन्रमान रहते है । बिया दो प्रकार कीदै--परा तथा अपरा। पराविव्रा वागीश्वरी ` 
है तथा अपरा मायाहै। इन सव वैन्दव युवो मे अधिकासवस्थाविरिष्ट रिवदी ` 
तत्‌ तत्‌ उपापिर्यो के मेद से तत्‌ तत्‌ नामों से सुवनेदवर के स्पमेक्हेजतेदै। 
परन्तु सभी भुवन बिन्दु-अवस्यात्मक पारमाथिक्र मेद से सप्पनर्दै। इन सब युवन, 
दद आदि ९१ कौ उपादान सहामायारूपा ुष्डकल्नी दी है । 4 (4 


५ ^ अब युव्नौ के विन्यास के सम्बन्ध में कुछ कहा जाता है | ब्हयण्डमे सबसे ` 
नीचे कालग्निमुवन दै । वह अग्निमय द्दरौ से परिवेष्टित है 


















१ प 
भ्नका तेज उदरी होता है। उससमय खव ` 
५ | र होता है | ऊपर की ओर वहत वर र 2 





 संसार-सण्डल यर विश्वविश्तारं € 1 


| र भीषण परिवासवर्म से वेष्ठितिहै। उसके | 
 स्थनकाआधामागसोने का, चोधादोदेकातथास्बसेनीचेका चौधादमाग 

| ` भिद्ीका है| उसके उपर सात पाताल दह । ससे उपरनो पातालदैउसीकानामहै 
पाताल 1 पातालं के ऊपर दारकेदवर का कांचनमय सुवन है। यह दायकेश्वर पातालं र | त | 

कै अधिष्ठाता ह । इन पाताले मे विभिन्न प्रकारके दैत्य, नाग तथा राक्षसरहेहै। 
इनके ऊपर भूपष्ठ है । इसके ऊपर विभिन्न दीप, पर्यत, नदी ओर स्मु्रौसेमण्डिति 
भूया प्रथिवी है! यदी वह ब्रहमाण्डहैजो रत कोटि योजन विस्तीणं कदाजाताहै! 
यहं मानं तिर्थक्‌ दृष्टि से है । अधः ओर उष्वंमे मी इसका परिमाण इतनादहीहै।! ` 
सव्ञानोत्तरतन््र के मत से यह बहमाण्ड कुक्छुराण्डवत्‌ माना जाताहै। ब्हयण्डका ` 

` वणन इस प्रसंग मे नहीं किया गया, क्योकि उसका विवरण पुराणादि मेँ सर्वतरप्रसिद्ध ` 

है । तरहयाण्डकी दस दिशाओं को इन्द्र आदि दस दिक्पालषेरेहृएद। यसव ` 
लोकपाल ह, दन्यः अ{धष्ाता स्द्रगण ह६। प्रस्पेक दिश्ामंरद्र की संख्या २०१० . | | ध ‡ । | 
हैष कीकुल संख्या १०० दै सुद्र के परिवार म असंख्य अनुचर, परिचरादि | 
दहै । यद दुभा त्ह्माण्ड का संधित परिचय | ( 4 
५ पुराणादि स्व शाश्च मे ब्रह्माण्ड पर्यन्त ही सृष्टि का विस्तार कदा गयाहै) ` | | 
अनन्त कोरि ब्रह्माण्ड के अनन्तर कारण समुद्र माना गया है । उसके अनन्तरनित्य- = 
| भाम या परमव्योम थित दै, एेसा कहा गया है। परन्तु आगमे से इस विषय मे बहत 
। | से नवीन ओर गुत्र त्वो पर प्रकाश पड्तादहै। रौर आगमके वार्तिकमे कहा 
 गयादहैकरि सद्रगण असंख्य परिवारों के साथ ब्रह्माण्ड को वेष्टितं क्िदुएहै) 
' जैसे मधुचक्र का वेन कर मधुकर विराजते दै, जैसे कदम्ब पुष्पका वेष्टन कर केसरः ` 
जाल विराजमान र्हतादहै ये शद्रगणभी वैसे ही विराजमान दै। ये स्बश्रीकण्ट- ` 
अधिष्ठित होकर देवताओं के विपक्ष मे ई्वरत्व कौ सष्टि कसते है ओर संहार १. १ 





ूष्माण्ड ३२ नरकौ का अधिष्ठाता है ओर 
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५ नायते 
भी कसते दै अर्थात्‌ प्रसन्न होकर देवताओं कोः वांछनुरूप ेशव्यं प्रदान कसते दै एवं ` 
(^  अपराधवद्ा कुपित होकर रेच्य का हरण मी करते ह । सिद्धातन्धमे ओरभीङ्छ 
 विरेष मिख्ता है । उसमे किला दै खुव्णण्ड के ऊप्र्‌ उपर सेकदड़ौ जण्ड अर्यात्‌ 








माण्ड (गहर) का भी विनाश हो जाता है। ६ ५ 
॥ दन सव के विनष्ट द्यौ जाने पर जल त्व का पा चलता दै । आगमम ८ 
लिखा है कि जलतत्व से ठेकर शिवतत्व तकं भुवनो को स्वयं .परमेकवर के सिवा ओर ` 














भर्‌  : तांनिक वाञ्य मे शाक्त 


 भवनदै।.जो लोग मद्रकाल्यीके भक्तै वे दीक्षित होकर उस सानम जातेदै 

` ओर वौ मद्रकाटी से दीक्षा प्रात कर मोक्ष को प्रा होतेदै। यह देवी इमार्यर्पा 
दै। यह अचिन्त्य तथा यप्रयेयाहै। सवदेवियेंके नाम तथा ल्पेँमेंद्दीषिराज- 
मानै । यह मतिच्छन्ना योगमाया है। भद्रकाली की इतनी विपुल महिमादैकि 

इनके शुन मे किसी का प्रवेद होने प्रं उतनी दी ऊर्ध्वगति प्रस्त हो सकती दहै जितनी 

कि विवरे्वरौ के आवरणा मे दीक्षा के दा होती है। | | 
८ भद्रकाली के स्थान के उप्र वीरभद्र का युवन है। मदेदवरकास्मरणक्सते 
(2 ५ हए जलम या मखभूमि मे अथवा महापथम या अग्निम जिन लोगौकीम््युहोती ` 
है उनी की यौ तक गति छती है! परन्तु गत्युकाल में यदि मदेद्वर का स्मरणन 
` क्रिया जाः सके; तो चिनूत्‌ मं गति होती है| यह वीरभद्र सद्र के क्रोध से उत्पन्न दए ह: 
वीरभद्र के ऊपर अल्मय अण्ड या जलप्रधान शुवनदै। जलीयुवनकेञपर ओर . 
| तेजतत्र के नीचे श्द्राण्ड स्थित है, जहा वीरभद्र नामक सद्र सृक््मसूपमे विहारक्सते 
ई । जट्तत्वके प्रारम्भ मे मद्रकाटी का सुवन है अर जल्त्वके जन्तमेवीरमद्र 
केः सूक्ष्म ओर स्थूल सुवन द । मद्रकाली से वीरभद्र तक इस प्रकार १३ युवन 

 मद्रकाटीपुर, भूपृर--गन्धतन्मावा-धारणा से मरने के बाद्‌ उसकी प्राति होती दै 0 
| अन्धिपुर--स्सतन्मात्रा-धारणा ते मरण के अनन्तर उखकी प्रि दोतीदै-श्वीपुर- | 
 स्द्रक्रीडा करने के लि यहो अवतीर्णं होते द यानी यहरद्रकीक्रीडाभूमिदै, प्रयाग 
आदि स्थानों मे मरण होने पर यहा गति होती है, सरस्वतीपुर, इसके नीचे गुह्यक ` ` | 
` के आठ भुवन दै (लङुख से अमरेश तक) । ये आठ अधिकारी पुरुष अनन्तेदवर से 
नियुक्तं होकर युवनेदवर-पद्‌ मे स्थत द । गुणतत्ववासी श्रीकण्ठनाथ इनके रुरु] 
`: इसके अनन्तर तेज त्व है। वह शिवागनि का स्थान दै। मृ्युकाल्मै 
आग्नेयी धारणा के प्रमावसे बर्हो गति दोतीदै) वहो के आट अधिष्ठातारदै-वे . 
सामूहिक रूप से गुद्या्टक कति है (मैस से लेकर दरीन्दु तक) । इसके ऊपर वायु- ` 
तत्व दै, जिसमे आठ युवन दै | उनके अधिपत्य के नाम दै--गृह्याद्‌ गुह्यक ` 
(मीमेवर से सेकर गयपर्यन्त) । वायु-धारणा से मृत्यु येने प्र य्ह गति होतीदै। ` 
आकारं त्व मे आठ युवन दै। यरद पनिव्रा्ठक-स्थानदै (स्थाणु सेलेकरवल्नापद्‌ ` 

तक) । आका तत्व की धारणा कसे वालों के किर ग्रह स्थान है | आकराक्चत्के ` 
ऊपर तथा अर्हकार के नीचे तन्माजा से मन तके शुवन ह । पोच पंचवर्णमय तन्मात्र- = ` 


र 
































है । अर्हकारपुर मन के ऊपर तथा बुद्धि के नीचे है। स्थृकेदवर से लेकर छागकलाण्ड 


क ओर विश्वविस्तारं । = . । १}; । । ५ | 


ज्ञानेन्द्र की प्रवृत्ति होती है। यर्दा श्रोत्र की प्रवर्तकं दिक, सक्‌ की विद्युत्‌ चक्ष ` 
का प्रवत॑क सूर्य, जिह्वा का वरुण ओर्‌ नासिका की प्रवर्तक प्रथिवी है] इस्केऊपरदै ` 
` प॑वाथं-मण्डल अर्थात्‌ मनोमण्डल । यही मन का प्रधान शुन) इसके अधिष्ठातासोम | 
दहै) इसी मण्डलसे देदी की पंचार्थ में प्रवृति दहोतीदै। इसके ऊपर अहंकार-मण्डल' 5 | 


तक आठ इसके अधिष्ठाता दै | किसी किसी ग्रन्थ मेँ इसका नामान्तर भी मिक्तादै।! 
इसके ऊपर बुद्धित्व का थुबन है । जदा पिदाच आदि आठ देवयोनि केखुवनदहैँ। 


पिशाच, राक्षस, यक्ष, गन्धर्व, इन्द्र, चन्द्र, प्रजापत्नि ओर व्रह्मा ये आट देबयोनिर्यो दै 


|  यैलोग नीचेकेब्रहमण्डादिमे नाना नाम चौर नाना स्प मे स्थूल्माव से ख्टहेते 
दै । इसमे निभित्त है परमेश्वर का नियोग, माया की प्रेरणा जर नियति का नियः 


 न््रण। ये सब्र वुद्धिस्थित अपने यवनं मे रदं कर अपने अंसौ से अवतीर्ण दोतते दै । ॥ 


इसका उच्छेव शिवतनु नामक अ्रन्थ की बृहस्यतिपाद की व्याख्या मे मिक्ता है । इसके ` । 







त ८ बद्धिव्त्व मेँ है ¡ सरव॑त्रही उपभोग तुल्य दहै, | 
 र्पौच है । ये श्व भुवन योग, भक्तिः प्रसंख्यान आदि साधनं 








से प्राप्त होते रै 




















` अनुसार पिक्ाचादि देवयोनिर्या बुद्धि-तत्व मँ शक्तिरूप से तथा नीचे च्यण्डमै | 
 व्यक्तिरूप से रहती द । नीचे इनके देह तथा भोग दोनो ही स्थूखमावाप्च हो जतेदहै। 
लाकुली आदि चालीस भुवन जलतत्व, तेजतक्व, वायुत्व, आकारातत्व तथा = ` 

` परन्तु साधनमेद्‌ से अष्ककीरंख्या | 


स दधि के ऊप्रर तथा प्रक्रति के नीचे गुणत्व का स्थानदै। वातवमेग्कृति | 
ओरगुण भित्र पदाथ नहीं, वर्कि दोनों एक ही पदाथ द| प्रकृतिगु्णौकी 
साम्यावस्थाकानामदै। तव गुणो मे किसी प्रकार का क्षोभ नहीं सहता। प््वुज ` 
। शण परस्पर अगांगी रूपे कार्योलादन करने के लि वैषम्य को प्रात होते दहैतव ` 
गार्णो का यह कार्योन्मुख भाव दी क्षोभ कहलता है । उसीसे बुद्धिकां उदयहोता 


है| प्रकृति मे णो की स्थिति अविशेष सूप से रहती है । परन्तु जव तक उने वैषम्य 







नहीं होता तब तक विरोष का आधाः 
प्रकृति काक्षोभ द्यी गुण है| शाक्तो 
८ ; । कौ स्वतन्मे इच्छा से न्ध हो र्‌ गुणभाव 






टषटिकोण के अनुसार प्रकृति क्वाधिष्ठाता ईश्वर 
1 करती है ओर द्धि को उत्पन्न करती 
` ` ३ एक पर | 










ऊपर तीसरी प्ति ह, जिसमे २१ रर 
श्व राणो के ऊपर अश्च 


नहीं होता ओर कार्यं भी उत्न्न नदहींदहोता। 








क्य = तांनिक वाञ्य मे शाक्त 


इनमे से किनं किनं के करण मूदमावा पर्न रहते ह अर्थात्‌ अधिष्ठान कै अभावसे ` 
 वेकार्थंकरनेमे असमर्थं रहते, किन्ही किन्हीं के करण विन्रेत रहते है अर्थात्‌ 
 परिस्छुट रहते द एवं कन्दी कन्दी के करण विलीन रहते है अर्थात्‌ महाप्ररय मे मगन ` 
 द्यनानेके कारण पुनः खट होने पर उयन्न नदीं होते । अव्यक्त म विकरणञत्मा 
भौ जिनके करण अपनी इच्छा के अधीन है । श्रीकण्ठ आदि स्वतन््ेन्दििअर्थात्‌ ` 
१ ॥ विकरण द दन सव ्षेत्रज्ञ तथा सद्रोमे सहज मलः अर्थात्‌ आणव मर है एवं आगम्‌. ` | 
न्तुक अर्थात्‌ कर्मं ओरःमायीय मल भी दै! य ॥ 
1 अव्यक्त के ऊपर पुरुष तत्व का स्थान है, जह अम्बादि नौ वर्यो, तारादि ॥ क 
1 ` आठ सिद्ि्थौ ओर अभिमादि अष्टक स्थित ह । उनके अल्य अलग शुवन भी है । ` ^ 
अणिमादि के ऊपर गुरूरिष्यो कौ तीन पंक्तिर्यो दै। जिनमेसे पिली पंक्तिमेसन-ः 
छमा से लेकर भदन्त पर्यन्त २२ गुरुओं का स्थानदै, दूसरी पंक्ति जहूसेकेकर्‌ ` 
५ चास तक २५ ऋष्रियो का स्थानद ओर तीसरी पंक्तिमे हरसे लेकर ध्रुव तक २० ॥ ५ 
गुखो का स्थान दहै। कहा जाता है कि इनमे पहली ओर तीसरी प्रयो गुरओंकी ` 
` दै ओर मध्यं पंक्ति रिर्यो कीहै। | ष 
 . इन पक्तियो के ऊपर नाडीरूप आठ विन्याओं का स्थान है। इडा आदि 
दैवता आठ नाड्यो के अधिदेवता द । यह यह्‌ प्रन उट स्कतादै कि पुरुषत्वे ` 
म इन देवताओं के अवस्थानकादेतु क्या है? इसका समाधान यहहै कि प्रमात्रा 
` आत्मसंकोच कृर जव चिदण्रु माव को प्राप्त होते द अर्थात्‌ जघ पुरुषभाव प्रास्त करते: 
दै तब उनम नादमयीं द्धा शक्ति स्थित हो जातीदै| इस राक्ति का नाम प्रसर ध 
नाद्र का तादय है नदन अर्थात्‌ समग्र विव का अपनी आत्मा के साथ अभिन्नरूप न्नरूप से | 
: परामदम्‌ करना । यदी स्वतर्त्यरूप्‌ या पद्म कृवुल्वरूप विमद है | ब्राह्यरूप म इसका 1. 
 ग्रखरण होता है, इसीलिए इसे प्रसर कहते है अर्थात्‌ यह क्रियाशक्ति पर्यन्त स्थूल रूपम ` = ` `: 
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रहते है! इसं उपादान मँ तन्माच्ररूप कार्थ, दस इन्द्ियरूप करण, सुख, दुःख, दस = = | 
इन्द्रियो से उयन्न होनेवाल्य ज्ञानमात्र तथा व्यापारमात्र, ठीनं अन्तःकरण ओर्‌ 
साधन विद्यमान हँ | इनका अर्थात्‌ विग्रहाष्टक का स्थूल सूप पठे कहा जा चुका दै ध ॥ 
ओर उनका परम रूप माया के अन्तर्गत समन्नना चाये । विग्रहाष्टक के ऊपरपुख ` 
तत्व के भीतर दी दस देहधर्मो के युवन द । वे देम है--अषिसा, स्य, स्तेयः बऋहय- = ` 
 चर्युमादि | शब्द; स्प आदि सुक्ष्म देह के आरंभक पोच विष्य, सोरह विकारः आठ 
1  बुद्धि-गुण, तीन अहंकार, कामादि तीन प्रकारके पाश अथात्‌ आगन्तुक पाश्च जसे काम ५ १ ध | 
) = क्रोध ञआदि, गणपा एवे विचरेशराष्टकरूप पाश्च | ये सव मोक्षमागं के प्रतिबन्धके, 
( ५ अतः पाड कदे जाते है । परम अद्रत सरातन्व्य संविन्मय.परम चिव से अतिरिक्त सब कुर र 1 
प्रशमी है परम श्चिव परमाद्वैत संविद्रप ह, सही परन्तु स्वतन्त्र है, इसलिए आत्मस्वेरूप- : र 1 क 
। | का आच्छादन कर्‌ तत्‌-तत्‌ संकुचित रूपों से स्छुरिव होते दै, जिससे भेद-जल्ानया मायीय | 
© 9 ( ५ सल की म्रबल्ता होती है| इसीलिए तमु, करण, विप्रय आदि सभी पास्दै। वास्तवम्‌ ` ( । “ ॥ । 
` पर प्रमाता से मिन्न सव दुक बन्धकरूप ही है] अपरं प्रमाता ओर परप्रमाताक्छतु्तः 
एकी सत्ताहैःफिर मी परमेश्वर के स्वल्पका ज्ञान न रहने पर्‌ वह भी बन्धनहीदैः यह  . ` | 
जानना चादिए । किसी-किसी आत्मा मे एक मल का आवरण रहता दै, किसी-किसीमे | 
1 . । दौ ओर किसी-किसी मे दीन मलं का आवरण रहवा है | सव पश का संशोधन केवल | 0 1 | 
~ बुरषतत्वर्म ही हेताहै। | ८ 
| पुरुप के ऊपर क्रमशः नियति, काट; राग, अद्ध विद्या तथा कल के खान 
दै । नियत्तिमे वामदेव आदि दस शंकरोके खान दै। काठसे शुद्ध, इद्ध आदि 
` दस शिवं के स्थान ह (जिनमें क्रमः प्रसयेक का एक करोड़ परिवार है) | रामत्तत्व 
मे र्पोच गुरं तथा प्रह रिष्यो के खान है, अशद्ध बिद्या मेवामासेटेकर मनोन्मनी 
पूर्न्त नौ शक्तियो के खान द एवं कल्य मे तीन महादेवो के युवन द । 
८ कलय के ऊपर मायाका खान है, जिसका स्वरूप ग्रन्थि, तच्च तथा राक्तिके 1 
सदसे तीन प्रकार का दहै । शिवतनु नामक ग्रन्थे छ्खिाहैकि अनन्त कोटि मम- 
विलस माया आक्रान्त है। माया मै आ चत्र ओर आठ अधिष्ठाता दै । उनके नाम 











































(1 | ^ ` क्रमश अनन्त कं भुवन तक्र पटुचतं ह 
| इनके ऊपर अनन्त क सखान्‌ | है| 








पनन्त माया के मगद्वारके रषकद।वे. 





। ८४३ ७  तांन्निक वाञ्यमं शाक्तदष्टि 


केवल अपनी व्यक्तिगत इच्छा से नहीं करते । जीवौ का उद्धार करने काका्यमीहन्दी ` 
` केऊपरदै। यह भी परमेश्वरके निदेशसे ही होता है । परमेश्वरके बल का सहाराल्एि ` 
|  चिनावे ङु भी नहीं कर सकते। क्योकि मूलम शुद्ध तथा अशुद्ध दोन खतं का' 1 
पूर्णं अधिकार एकमात्र परमेश्वर का दीदहै। यह अधिकार क्या कस्तुतःइस 
` अधिकार का तार्यं यह हैकिजो लोग सवसे पहटे अर्थात्‌ सखष्टिके आदिमेसवक्गत्व ` 
आदि रिवगुणौ से युक्त दै ओर दध अध्वा मे प्रतिष्ठित है, वे मायातत्वाधिष्ठाता अनन्तं 
4  आदिको जगत्‌-व्वापार सृष्टि, स्थिति ओर ठ्य के विष्रय मे-- योग्यतानुसार 
अधिकारः प्रदान करते दै ०  । 
1 पटृके मायाव्रिल की जो चर्वाकी जाचुकीदै वह प्रन्थिमायाकेविषयमे 
 समन्ननी चाहिए । उसके अनन्तर गुहा-रूपा जो माया दै बही तत्वरूपदै | म्रन्थितथा 
त्व दोनों प्रकार की माया जगद्‌-योनि द । म्रन्थिरूप माया के योनि-विवर परमेश्वर ` 
कीशक्तिके क्षोभ का अनुसरण करतेदै। ये सव विभिन्नकार्मोसे सम्प्नहें। इसी 
कारण इन विवरं को भगः कहते ह | जव परमेश्वर इच्छानुविधायिनी देवी की कामना 
करते है तत्र प्रव्येक भगविवर्‌ से अव्यक्त आदि प्रजाओं की उत्ति होती है। प्रकृत्यण्ड 
असंख्य द| वे सब अतिसू््म तथा अनवच्छिन्न है । प्रत्येक प्रकृयण्ड प्रत्येक योनिविवर ` 
से खष्टिकेसमय आविर्भूतहोतादै। इन योनिस्था्नो मे असंख्यस्द्र प्रमानन्दसे ` 
निवास करते द । ये सब रद्र यद्यपि माया के स्थ आवरर्णो से सक्त तथापिमाया 
के सुक्ष्म पटक से आच्छन्न रहते ह । ये आपस म एक दूसरे को देख नही सकते । ये | 
खब सद्र एक भूमिके नहीं है। उनमेसे कोई कोद सायुज्य अवस्था को प्राप्तः 
किसी किसी को सामीप्य अवस्था प्राप्त दै एवं रेष सव को सालोक्य अवस्था प्राप्तहै। 
श्रस्येक सुवन के निवासि का यही हाल है। योनिर्यो अनन्द, इसलिएिखोताकी ` 
ख्या का भी अन्त नहीं दै। निरयादिसे द्वारपालतके एकक सोतका विस्तार 
जानना चािए । प्रस्येक सोत एसा दीदहै। सोतोके अनन्तहोने परमीसबर्भे 



















च पु ५ ट दै, जिखमे एक रुद्र रहते दै । सव मिल््रकर बारह द्रमायाके तीन 
ते दै । मायाधिष्ठाता जगति अनन्तेश्वर मी इन्दी के. अन्तर्गत दँ । जनन्त॒ ` 
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 विमाग नीं है) स्थूल गरन्थिमाया म शुवनो का विभाग है । ममयाक्त्वके अधिष्ठाता ` 
` अनन्त ह । ये समसत अणुञओं कौ योग्यता का विचारक्रण्कद्ीक्षणमेस्मग्रमाया | 
 कोक्षुम्ध करते दह अर्थात्‌ प्रसबोम्मुख करते द । उसी समय माया अपने मगाकार ` 
 : अनन्त सम्पुयो से प्रसव करने ल्गतीदहै। इसी कारण कल से ठेकरप्रष्वीपर्यन्त ` 
| ` | आवरणजारु असंख्य, अनन्त ओर विचि है अर्थात्‌ कार्यरूपा माया अनन्त दै, परन्तु ` म 
|  कारणरूपा माया एक तथा अभिन्नदै| र | 
|  त्त्वरूपामायाके ऊपर शक्तिर्पा माथाका स्थानदहै। यह मायाशक्ति 
परमेश्वर कौ अनन्त अघरनघटनापरीयसी जीवमोदिनौ शक्ति दै। यह खाठन्व्यरूप = ` 
1.८ सीके प्रभाव से जीवोंकी लुद्धि श्रान्तहयो जाती है ओर वै तव के विष्रयमें द । 1 । 4 
\ नानाप्रकार के विचार करने रगतेदै। जो लेग गुरु, देवता, शाख्रआदिमे भक्ति ` 
नहीं स्ते उन ल्येगो को यह उत्थ टे जातीदहै। जोलेग ष्क तकरसिकर्दै, 
छष्क विचार म अनुराग रखते दै, वे इत माया के प्रभाव से अन्धकारमे धूमनेको 
बाध्य हते द| इस रक्तिरूपा माया का अतिक्रम करना अत्यन्त क्थिनहै।दसके 
 उर्टघन का उपाय एकमात्र परमेश्वर का अनुग्रह है, जो साक्षात्‌ ज्ञानरूपसेअथवा ` 
` क्रियारूप से अभिव्यक्त होकर अपना कार्य करता दै । इस ज्ञान का नामहैदिवज्ञान 
ओर इस क्रिया का नाम है रिवदीक्षा। (4 1 | 
॥ पुरुषतत्व के प्रसंगमे कदाजा चुकादै कि विविध प्रकारके पाश्चतथा | 
ध | छ बन्धनो के स्थान उसीमेंदह। इसी सिलसिले म यह प्॑चग्रणव उष्टपरमाण, कुट तथा ` 
वागीश्वरी की चर्चा भी संक्षेप में करनी चादिए। डल का तासं है गुरुरिष्य-परम्परा, | 
जिसके सम्बन्ध में पहले कुछ चचाकी जा चुकी दै तथा वागीश्वरी योनि है विश्वकारण . 
है मन्त्र जादिके प्रभाव से वागीश्वरी से जन्मलाम होने पर मायिक जगत्‌ मे फिरिजन्म ` 
नहीं होता । दीक्षा के समय गुरयाक्ति के वर से दसी प्रकार के द्वितीय जन्मकी प्रक्षि ` 
होती है ओर परम शिवसेयोगदहोताहै। कल आदिनिम्न अष्वा्ओमजोङ्कछ ` 
1 ९ स्थित रहता है उसका सृष््मरूप भी ऊपर अनन्त के समीप मे रहता है । प॑ंचप्रणव र ८ 
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मही जगत्‌ करी सषटि जौर संहार के कतां है । इन्दं यह हात नहीं रहता कि एकमात्र ` 
अनन्त दी अशुद्ध अध्वाके खामी दै । ये लेग परत्र होने पर भी स्वातन्त्य के 1 ( 
अभिमान के कारण अपने को परतन्त्र नहीं समन्ते । ॥ ॥ 


1 4 ८ त्रिक वाकाय भँ शाक्त 


चियाका स्थान दै) द्ध महाविद्या का नामान्तरदहै मातृकाया वागीश्वरी) व्हा 
` वामा, व्येषा, रौद्री, काली, कलविकरिणी, वल्विकारिका, मथनी, दमनी जौर | 
मनोन्मनी--दन नौ रक्तियो के नौ भुवन द! ये सव शक्त्यो चिनेत्रहै | साततक्रोड | 
स्य मन्न का निवास मी विव्यातत्वमें दी दै । इन मन्त्र कीसात उचिषठव्रीदेविर्यो 
ईजेोविद्राराश्चीकेनाम से प्रसिद्ध द| इनके नाम दहै च्रिराणी, ब्रहवेताली, स्थाणुः 
मती, परा अम्बिका, रूपिणी, मर्दिनी जर ज्वाला | इनमे से मयेकं का भुवन कमलय- 
कार है एवं पत्यक के परिवारमे एक अखरशक्तिर्योदै। ० 
: .. चद्धविव्रा के ऊपर ईश्वर तस्व का ओर उसके जन्तग॑त अष्ट सुवन कासंनि- ` 
वैश है। इन आठ शुवनों म रिखण्डी से खेकर अनन्त तक आर वि्ेंशवर निवास ` 
करते । इन एवन की स्थिति पूर्व दिदा से स्कर ईशान कोपर तक क्रमशः एकके ` 

ऊपर दूसरा, उसके ऊपर तीसरा योँ दै । सव से नीचे अर्थात्‌ मूं दिश्ामेंरिखण्डीका ` 

स्थान है । उससे उपर अर्थात्‌ अग्निकोणे श्रीकण्ठ का स्थान है| उससे ऊपर अर्थात्‌ 
दक्षिणम जरिमूतिं का स्थान द! इसी क्रम से सव्रसे ऊपर अर्थात्‌ ईशान कोणमे अनन्त 
|  कास्थान दै। अनन्त दही विचेश्वरो मे स्वप्रधानदै। येमायाके अध्ष्ठाताद्ैजौर 
, समग्र मायिक जगत्‌ के ईश्वर द| सात करोड मन्व मेसे आपे अर्थात्‌ सादेतीनकरोड्‌ 
मन्त्र परसेदवर के नियोग से ब्रह्मादि स्तम्बपरयन्त जगत्‌ मे अणु पर अनुग्रहक्रतेद्ृएु 

=  उन् शिवत्व-ल्म कराते ह! देष सादे तीन करोड़ मन्व स्थत रहते तथाआठ 
विश्वस के अधीन रह कर उनके कररणरूप मे: जीवोद्धार का कार्यं कस्ते दै । विचेश्वरौ 
के नायक अनन्तदेव वामादि अष्ट रक्तियों से युक्त होकर असंख्य भग्र से 
त गुहारूपा माया के मस्तक प्रर स्थित शुद्ध विन्या मे निवास करते दै । उनके कार्य 






























कोखष्टिआदि के कार्यम ल्गाना। ये बद्ध पुख्परौ का उद्धार भी कसते दै, परन्तु यह 

वामादि अष्ट रक्तया से नदीं द्येता । इस कायं के किए मनोन्मनी नामकीनवम 
तयेक रक्तिं का अपना-अपना भगवन्निर्दिषट कार्यदै। इसलिए एकररक्ति 
केः कार्थं म हस्तक्षेप नहीं कर सकती । मायिक अणुर्जो के उपर इनका पूर्ण ` 

















पर्‌ श ४ उनक्रा स्थान रिक्त नहीं रहता । उस्र स्थान पर्‌ अनन्त के नीचे स्थित सूक्ष्म प ध ॥ ४ 
आकर आसीन हो जते दै ओर अनन्तर का कार्य 





करते दँ । इसका तात्ययं बहदै ` 
धिष्ठाताओं के नदीं । परमेश्वर के नियमानुसार ` 


संसार-मण्डल ओर बिश्वविस्तार च ५. 1५४ (1 


का व्यभिचार हता है, क्योकि उस समय समी विचेश्वर एक ही क्षणम उपरामको 

प्राप्तो जते द । सभी का अधिकार एकदीक्षणमे समा होजातादहैओर उन्दै 

| परमपद कीप्रािहो जाती दै। येसब द्ध अध्वा वे जधिकारीदै। अष्ट विचेश््ै 

का निर्वाण होते-होते उसके बीच मे असंख्य जीवों का निर्वाण हो जाता है। 1 

१ अध्वा माया से ठेकर करमर नीचे जाते जते अवीचि अर्थात्‌ सवते 

| नीचे के नरक तक विस्तृत दै। शद्ध अध्वा का विस्तार अनन्तसेलेकरक्रमदाःउ्पर ` 

| उठते उठते अनाभित चिव तक है । अथ अध्वा भव कहा जाता दै तथा ख्दञध्वा ` 

० को अमव कहते द| मवतोदेयदै दही, अमवभी हेयहीहै। अमवमें स्थितक्रिसी 

अणुक जञद्रअध्वा मे जन्म नहीं होता यह ठीक षै, परन्ठुव्दभी परमस्थानन्टी 

 है। क्योकि वरहो मी अधीनता या नियोज्यता रहती दी दै | इसीलिए सिद्धयासुक्त ` 

 पुख्ष अभव अचस्था काभी त्याग कर अतिमव अवस्थामेजातेदहैःजर्दौ नकद 

। नियोक्तादैओरन कोई नियोव्य दै एवं जहौ परम शिवसे नियोक्तृत्वया प्रथु ` ` 

निदत्त जातादहै तथा सिद्ध या मुक्त पुस्पं से नियोग्यताया किंकरता निवृत्त्य 

जाती है। उस स्थिति में किसी प्रकार का क्षोभ नदीं रहता । | 

` उसके ऊपर इदवर तत्व है । वरहो पहला आवरण रूपावरण है, जदो धर्मज्ञान, | 

` वैरग्य तथा ेद्व्यं रहते ह । इसके अनन्तर सुष््मावरण दै, जिसमे वामा, स्येषठातथा 
रैद्रीके तीन ्रुवन द । जो रोग पा्ुपत-तरत का आचरण करते हुए जितेन्दरियहोकर ` 

दिव्य भावापन्न हो जाते है रेसे व्यक्ति जप, ष्यान आदिकेक्रम से उक्त स्थानको 

` ग्राप्त द्यते द । 0 ५1 

इसके अनन्तर सदादिवे तत्व है। जिस्म एक के बाद एकक बिभिन्न ` ` 

` अआवरणों के नाम तथा विवरण यो है-(१) द्धावरण, यहं ज्ञान तथा क्रियारूपयुगल ` 

शक्तियो का केन्द्र स्थान दै। (र) विद्रावरण, यह भावतथा अभावका स्थानदै। 

| ` 3) श्त्यावरण, य्ह तेनेश ओर धुवेश्र रहते द । ये दो स्थान मायातच्व्य प्रमाणा- = - ` 

षक के परम पद्‌ है । इनके अनन्तर ४ प्रमाणावर्णो के रथान ह| तदनन्तर ५ तेजस्वी = ` 

` आवरण ह! तदुपरान्त ६ मानावरण है । वर रह्मा, श्ट, प्रतोद जौर अनन्तके चार ` 





















 एकादशरख्दरौके स्थानद! तदुपरन्त ह १० श्ुवावरण | व्हा भी केवरुषक्रही ` 

` सुवन है। इस स्थान मे प््वी पर्यन्त समग्र विश्व जीर तदन्तगत सब पदाथं मासितिहोते 
ह ।यदिरेसानदहोतातोतत्‌ तत्‌ विषयोँमे इच्छाका उदयदीनदीं दौस्कता। 
` धरुबावरणों के ऊपर ११ इच्छावरण दै । अधिष्ठात्री 











५० तत्निक वाञ्य मे याक्तदष्ट 


एवं गोद मे (अंक मे) रहती है इच्छाशक्ति । इसी इच्छाशक्ति के द्वारा वे पंचछ्त्यरूप ` 
` : |  . जगद्व्यापारं का सम्पादन करते दहं। उनके चारौ ओर प्र॑चत्रत, षडंग, स-क्लदि ` 
1 अष्टक, टस शिव तथा अध्ादद रुद्र उनक आसनको प्ररे रहते है । पचत्रत च तात्य 


सद्ोजात, वामदेव, अघोर, तत्पुरुष तथा ईशान सेदै। षडंग मान्त्रिक स्मेगों का 


अतिपरिचित तत्व है अर्थात्‌ हृदय, मूर्धा, दिखा, वर्म तथा दगख्र । स-कलदि अष्टक 
 मेहै--त-कल, अकल यादि आठ । दस शिव दहै अकार्‌, रिव, दीस, कारणेश्वर 
` आदि] अखारह र्ट के नाम दै विजय, निःश्वास, स्वायंधुव जादि। येदसरिव 
चैवागमें के प्रवर्तक दै ओर अटारहस्द्रमी ठीक उरी प्रकार अठारह श््राग्मौ 
के प्रवर्तक द । ये दोनों मिलकर अद्वाईस आगमे के नामसते प्रसिद्धदण्वं दक्षिण 


41 मारत मं विदोषप से प्रचरित दै । 


(+ सदाशिव का आसन सात करोड्‌ मन्त्रोँसे प्रित तथा वामा आदिसशद्र-ः 
(0 ` शक्तियो से यक्त है एवं तारादि रक्तियो से सेवित है । यहं आसन मी कमलकार्ै, 

पर्‌ इसके दल असंख्य ह । सदादिव के परिवार तथा आसनम जो शक्तियो तथास्द्र 

दै उनम से परवयेक के अपने अपने परिवार मे मायामटविहीनः; केवल अधिकारा ` 


1 . ॥ | छ विदिष्र स्वरे तथा सवराद्तिसम्पन्न सरस्य करोड द्र तिरोजमान द । 








 शान्यतीता शक्ति का स्थान दै। उनके परि 
ई । उसके चासौ {ञोर असंख्य रद्र 
म इस आवरण को बिन्दु कदा गय 
स्थिति चार प्रकार की दै ५ वतुमूदिमय, ञ्य 























६. व, = 1 स 2 
सा यान एवि 0 वक क 9.4: 


सुशिवाचरण के ऊपर दै बिन्दु आवरण । यह एक प्रकार का कमल है, जिसकी 

 । ( ग्रभा उञ्ज्वक चन्द्रकिरणो के समान प्रतीत दोतीदहै। यदो शान्यतीत दिव ओर 
रिवार मे निच्रत्ति; प्रतिष्ठा आदि चारक्खर्पै 
रद्रक्तियो के थुवन द । मतंग-पारमेशवरागम ` ` 
य नाम का तत्वहै। इसकी अव- 
सकर ओर निष्कर । यद्यपि निदृत्ति 
तीण होकर निर्मरुदहै। स-कलहोने ` 











 संखारमण्डल ओर विश्वविस्तार द 


बिन्दु के ऊपर है अरचन्द्र | उसमें ज्योतस्ना, व्योलनावती, रसनावती, कान्तिः ` 
 ग्रभा ओर निर्मला नाम कीर्पोच कलार ह । अर्दचन्् के ऊपर निरोधिनी या निरोधिका ` 
 है। उस्म भीर्पोच कल्पं दै। उनके नाम है--रन्धनी, रोधनी, रोद्धी, ज्ञानसेधा 1 | 
` ओर तमोपहा । अर्धचन्द्र से लेकर जितने प्रमेय वे सवके सव मन्त्रपरमेयह।वे ` | 
सव क्रम से अधिकाधिक सृष्षमहँ। वासव में विन्हुसे म्रामेद रू होताहै। 
 जैसे- बिन्दु अर्वमावा दै, अर्धचन्द्र बिन्दु की मावाका अर्षाशहै अर्थात्‌ ९।४दहै, | 
। निरोधिका की मात्रा है १।८। यह निरोधिका बिन्दु आवरण की अन्तिम भूमिहै। 
: ` ब्रह्मा, विष्णु आदि कारणवगं वहा तक आरूढ हो सक्ते, किन्तु द्ससे आगेनहीं 
। बद्‌ खकते | निरोधिकाद्ीउन लयेगोकी गतिका निरोधकरदेतीदै। निरोधिका 
का भेदन करने के अनन्तर सदादिव का सुवन प्राप द्ेतादै। स॒शिवावरणडइसका ` | 
परस्मरूपदै। अर्धचन्द्र तथा निरोधिनी वस्तुतः विन्दुके हीप्रसरद। दस्केऊपर | 
महानाद है। वह मन्त्रमहेश्वर से परिवेष्ित दै। उसके चरँओर चारथुवन्है ` 
तथा मध्यमे एक भुवन है। इन र्चो शवनोंके नाम है-इन्धिका, दीपिका, ` 
रोधिका, मोचिका तथा ऊर््वगा । मध्य में विशाल कमल है | उसरपर उसके अधिष्ठाता ` 
ऊर्वैद्वर ओर उर््वगा शक्ति पिराजमान दै। महानाद केऊ्पर सौपुग्नखुवनदै। 
उसके अधिष्ठाता दै ॒पुग्ेश ओर शक्ति दै सुषुम्णा। स॒षुग्ेशकेएक ओरब्डादै 
` ओर दूसरी ओर पिगल्यदहै। स॒षुम्णासे अधः ओर ऊर्वं अष्वाग्रथितदह। अधः 
अध्वा नादान्ते टेकर दै ओर ऊष्वं अध्वा शक्तिशिवात्मक है। नाद सुषुम्णा के ` 
भीतर से अर्थात्‌ मध्य नाड़ी के आश्रय से अधशक्ति द्वारा मूलाधार से ऊपर उठकर ` 
\ ओर जाग्रत्‌. होकर प्राणात्मिका ऊर्ष्वदाक्ति द्वारा निखिल जगतो कातत्‌ तत्‌ कारणो 
के उव्टंषनःपूर्वक मेदकर सुषुम्णा नाडी के ऊपरी रनर (दिष्र) से बाहर निकछ्ता है । ८ 
इसी प्रकार नाद ब्रह्मरन् म स्थित हयेकर सव मूतं मे नदन करता है अर्थात्‌ आत्म- 1. 
प्रकाश करता है। इसका उच्चारण करने वाला कोई नहींदै। इस्काचाल्नअपने 
आपदहोतादै। इसमे घोष आदि मिन्नमिन्न स्वभावो का उदय कमी नदीं हेता, 4 ५ 
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के ऊपर बहमन नाम का आवरण है । इस स्थान के अधिषातां 













` दै । मेक्षपदान या मोक्ष का निरोध इन्दी के अधीन है । ध 
्रह्मरध्र के ऊपर ऊर््वकुण्डणिनी. शक्ति का यान दै । उसका आकार परसु् 


जंग के तल्य है तथा वह समस्त : 








१५२ त ` तांननिकं वाञ्य्‌ मे शाक्त 


अनाश्रित शिव से यहं पूर्वमे सितै । शक्तिसे व्यापिनी प्रथक्‌ है। यहो परप्रन ` 
 होस्कतादैकि व्यापिनी की स्थिति कर्द १ स्मरण रहै करि शक्ति त्वी अनाश्रित | 
जुवनके नाभ से प्रसिद्ध दहै, जिसका प्रपंचप्र्वी आदि समस्त भावराचि दै। शक्ति ` 
त्व का आश्रय ठेकर दिवतस्व की सितिहै, क्योकि रिवतस्वकी व्यापिनीस्प ` 
` शक्तित्व मे दी अवस्थिति है] अनाधि भुवनम चार दिशाओं क्रमसःव्यापी, ` 
` व्योमात्मक, अनन्त ओर अनाथ स्थित है | मध्य्‌ मेँ है अनाश्रित युवन, उसमकरोडौ ` 
स्यौ के वल्य उज्ज्वल अनाधित देव विराजमान तन््रमेसमनाकानो स्थान | 
बतलाया गयां है वह्‌ न शिवतत्व के ऊपर है ओर्‌ न भीतर । वस्॒तः बह शक्तितसवमै 
` है) वास्तवमे अन्तहो जानेपर शक्तिकाल्य व्यापिनीमेहोजाताहै, व्यापिनी 
` काल्य होता दहै अनाश्रित मै ओर अनाध्रितका ख्यहोतादै समनापद मं] बह ` 
समनापद ही साग्यपद या ब्रह्पद दै। व्यापिनी पर स्थित अनाश्रित मुवनकेऊपर 
 परादक्ति समना प्रतिष्ठित दहै। यही अखिल कारणो कीक्त्रीहै, वहीक्रियासक्तिहै 
` जर्‌ यही रिव से अधिष्ठित होकर अपने भीतर असंख्य अण्डको धारणकरतीदहै। ` 
छरीरे तत्वरूपी शिव इसी समना शक्ति पर आरूढ हयेकर पंच्छतयो का निर्वाह करते _ 
` ड । इनङ्तयो के सम्पादन मं करण है समना ओर्‌ रिवकेवलदेवकर्ता मत्रदै। | 
परन्तु इससे परमेश्वर का स्वाठन्व्य खण्डित नदी होता, क्योकि स्वयं परमेश्वर दी उपने 
स्वातन््य से पहर शन्यातिद्य्यरूप मँ अपने को भासित करे दै उस समय उनका 
नाम पडता है अनाश्रित । . परम शिव: का, निखक्ष होने के कारण, कवत विशुद्ध 
पारमार्थिक है जर अनाशित आदि निम्नवतीं तत्व का- कवल अघयद्ध दै, क्योकि 
वहं उपचारमूढ्क है । अनाधित शिव प्रमदिव से अधिष्ठित होकर ही अप्नेसेमिन्न 
कायं के विषय मे कतूत्व रखते है । परम रिव की इच्छाते दही अनाभरितादिखष्टि 
आदि षि के कारण हेते है । परम रिव अनाश्रितादि आत्मीय वगं को अपना स्वावन्व्य ध 















संसार-मण्डल ओर विश्वविस्तार ` | । ध १५३ < ५ ध | 


है| यद्यपि यह कथन स्थान विदोषः केद्ठकोणसेदै तथापि इस्ेशाक्तद्शिकणका | 
परिचय मि जायगा । पौराणिक सादित ये चवु्दश सुवनास्मकर ऋयाण्ड का परिचय ` 
व भिल्तादहै) मलक से टेकर सल सोक तक समग्र भलोक ( प्रश्वीसहित ) ओर नीचे ० | 

के अधोभुवन पाताव्यदि उसी के अन्तर्गत हैँ । पात॑जल्दर्खन के विभूतिषादमे जहौ 


= सूर्यसंयम से भुवनो के ज्ञान के विषय मे कहा गया है वहा इन्हीं स भुवनो से शाल्का ` 


अभिप्राय है, यह समल्लना चाहिये । परन्तु आगमं से पता चलता है कि इन सव भुवनो ` (1 { ( य 
से अत्तिरिक्त ओर भीं ब्रहते से शुबन है| बास्तव मे शुवनो की संख्या अनन्तद्ै। 
सख्य-मुख्य खुवनें की संख्या मी कम नी है। अचल बात यहदहैकिपुराणोमैकेवल 


` प्रभ्वीतच्व के अन्तगत भुवनो की दही गणना है एवं उन अवनौ की समष्टिका ब्रह्मा्ड `  । 
|  केनामसे वर्णन क्रिया गया दै। परत तान्त्रिक वायसे पताचल्ताहै किप्ध्वी-ः 
त्त्वसे बाहरभी चिश्वका विराट्‌ विस्तार है। पूर्वप्रदित युवनविवरण से यह 
 स्णष्ठ हो जायगा कि पृ्वीतच के अनन्तर अन्यान्य त्वो मे भीशुवनदैष्वंअष्ड ` 

` भी केवल ब्रह्माण्ड तक ही सीमित नदी दै । ब्रह्माण्ड संख्या मे अनन्तदै, यहतोसवत्र ` 

= प्रसिद्ध ही है । परन्तु ब्रह्माण्ड से ऊपर बह्माण्डभिन्न प्रकसयण्ड के नामसे प्रसिद्ध अण्ड ८५ ८ 1 

` भी विमानै प्करलण्ड वैसेद्ी असंख्य जेसे कि ब्रह्माण्ड। एक-एक प्रकृयण्ड 
मै असंख्य ब्रह्माण्ड विद्यमान द | जलतत्व से लेकर प्रकृतित्व तक केतवो कीस्मष्टिसे 
` ्रकरत्यण्ड बनता है। एकमात्र मायाया मायाण्ड करे मीतर्‌ असंख्य प्रकृ्यण्डरहतेहै। 
 जैसेएकदही समुद्र के अन्दर असंख्य हरं या बुदूबवदादि की स्थितिहोतीदै,येभी. 

वसेह द । अतएव मया के अन्तर्गत या मावाण्ड के भीतर नाना प्रकृत्यण्डदह ओर 
| प्स्ेक गरङ्घत्यण्ड के भीतर नाना बह्माण्डदै। मायाण्ड पुस्पसे लेकर पोच कञ्चुक 
तथा उनकी कारणमायासेवनादै। माया से बाहर ज्योतिर्मय शुद्ध सवात्मक ` 
 शाक्ताण्ड है| यह अखण्ड शुद्धं विद्या, ईश्वर तथा सदादिव--दन तस्यो से बना है | 9 ध 
4 ब्रह्माण्ड या पार्थिवाण्ड के अधिष्ठाता बाह, प्रकृत्यष्डके अधिष्ठाता विष्णु ओर ् | 
2 भा मायाण्ड के अधिष्ठाता द्र है । यह तक माया का राज्य दै । इसके उपसन्त शाक्ताण्ड ` 























१५४: ` तांत्रिक वाड्धयमें शाक्त 


 शान्तिकिला मे यदध विद्या से ठेकर शक्तितच्व पर्यन्त तच्च विद्मानदै। वर्हौके अण्ड 
का नाम साक्ताण्ड दै) ब्रह्माण्ड का उपादान प्रथिवी तच्च है, अतएव गुः भुवः लेकृसे. 


लेकर सत्य लोकं तकर सभी सुवन पृथिवी कहलाते हं । एक एक अण्ड एक प्कक्य 
का समन्यापतिक है । विभिन्न सवनो मे जो अपने अपने गणो मे अनुवरतते ओरदृसरे | 
वँ से व्यात्रत्त दै उनका नाम तत्व है। इसी प्रकार स्व तत्वमेजो उपने वर्मे | | 


अनुत्त ओर दूसरे वर्गो से व्या्रत्त हँ उनका नोम कलः दै । किसी किसीकादस 
। विषय म मतभेद दै। वे कते दै कित्त्व की सृष्ष्मरक्ति ही कला कह्मदीदै,' 
` जैसेकरिप्र्वी की धारिका शक्ति उसमे अनुगत है एवं. बहि भाव आत्यन्तिक 





होने षर जो निवर्तन करती अर्थात्‌ आगे बदन नहीं देती बह है निद्त्तिकिल्ा | = ` 


जसे टेकर प्रथिवी पर्थमत २३ तत्वों मे मेदन्यवहार की ख्ापनाक्सनेवाीने ` 
कला है वहे प्रतिष्ठा कलाती दै अथवा (मतान्तर से) आप्यायनी कटा प्रतिष्टा है} 


 पुरप्र सेखेकर माया पर्यन्त संकुचित आत्मभाव का ज्ञापन करने वाटीकलही ` 


विद्राकलादहै। शद्ध विद्या से शक्ति परथन्त माथीय पद का उपशम करने वारी कला 
दी शान्तिकिलाद। इससे अतीतजोकला है, वही शान्त्यतीता कलाहै। कलाके. 
विषयं मे मतभेद रहने पर भी दोनो मतौ मे विरोष अन्तर नहींदै, म्योकि इन दोनं 


म्तोँंका ल्क्य शक्तिके उपरहै। किसी केमतमें कला-विभाग सकितिकमात्र हैः 










कर्षोकरि दीक्षादि व्थापार्यौ को समश्चने की सुविधा के लिए यह परमेदवर से कट्पित है । ` 
 ' | पहले यह कहा गया ह कि एक अण्ड की व्याप्ति एक कल्य व्याप्तिकेबराबर 

दै । परन्तु यह विषय विचारणीय दै कि जहौ अण्डो की समासिहो गं वर्हमीक्लाः 

विभाग की समाप्ति नहीं होती; क्योकि याक्ति के ऊपर अर्थात्‌ रिवतववमे भीक्छाटै, ` 

जिसका नाम शान्त्यतीता कला है ! शिवतच्व मै कटा अवद्य है, परन्त॒ प्रम शिवम 4 | 

कला नहीं है । वही निष्कर अर्थात्‌ परमपद दै] एक विष्य जौरमी घ्यानदेने ` 

योग्य है| वह यह कि शाक्ताण्डके बाद फिर अण्ड नहींटै, पररतुथुवनदै, अ्योकि ` 





ह 


ध चिद्व की सष्टि तथा स्थिति के विषय में संक्षेपतः कु चर्चा की जा बुकीहै। | 
सिति के अनन्तर उपसंहार के चिष्रय म भी कु कहना उचित प्रतीत होतादै । संहार ` 
ओर प्रस्य ये दो शब्द प्रायः समानार्थक ह| देह आदि जन्य पदार्थो काअपने कोर ` 
 मटीनदहोजानेकानामदहीसंहारहै। व्यष्टिब्टिसे यदिदेखा जायवो प्रारग्ध॒ 
कर्मो का परिक्षयं हो जाने परर स्थूल शरीर का नार होता दै। चिज्ञान,योग, संन्यास | 
 आदिकेद्रारा सर्वकर्मक्षयहोजानेपरसृष्ष्मदेहकाभील्यद्ोजाताहै। व्दविकी 
स्थिति के समय मी किसी किसी के सूक्ष्म शरीर का विल्य दयो जाता दै । 1.1 
मतंग आगम के अनुसार उपमोग क्रा क्षय होने पर देहान्तस्प पर्य होता 
है, परप्तु उस समय त्रिलोकी का नाद नहीं होता, पर कालन्तरमे तिलोकी को नाद्र ` 
मीद्योजाता है । अद्ध जगत्‌ का ल्य माया-रक्ति मे दहोता दै ओौरं ज॒द्ध जगत्‌ का 
` द्य कुण्डलिनी भे होता दै । तीनो लेको का विनाश कालाग्नि से होता दै। उस समय . 
` भ्रुवनेद्वर्‌ रद्र अपना अपना स्थान त्याग कर सूम शरीरे परमेदवर के स्वरूप मे 
म्रविष्टदहयो नाते द । अन्यान्य सव शद्ध देहसेजन लेके च्ले जति दह जर वहो 
 अचेतनावस्था मे स्थित रहते दै । ` मह्छकनिवासी मी उस समय जनलक मै निवास 
करने. टरते है। ८ 1 
५ आगमकी दृष्टि से सृष्ट्या असंख्य दै । जसे स्या असंख्य द वैसे ही प्रलय 
| ज्ञान के किए चार सुख्व प्रल्य माने जाते ह! हम 
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` के खषठिकर्ता व्रह्मा या श्रीकण्ठ दै जीर संहारक कालाग्नि दै । पौराणिक साहित्य मेँ दइस ` 
ज्हयाण्डका ख्य दी मुल्य या महाप्रलय माना गया है! अन्यान्य छोटे-मोटे प्रथ इस 


५ 8 ` महाप्रल्य के ही अन्तर्गत माने गवे है । सदो त्रहमण्डौ का अस्ति सव शसो मै 





६ १५६... ताननिक वाय भै साकतदष 


तमोगुण निग जाता है। साक्षी केवर अज्ञान के आश्रितरहता है! उस अज्ञान 
का विनेम्भण हीने पर साष्टका पनः प्रवतन ह्येता रै | इसी का नाम नित्य ग्र्य है 1 


शह जीव की राचिरूपा निदा है, परन्तु जव रजोगुण के अभिष्ठाता खकरा ब्रह्मा निद्रित ` 
 द्यौकर( तमके प्रभाव से) सत्वमय्‌ पुस्ष मे विलीनावस्थ कौ प्रात होतेदंत्व 


`  च्रिन्मेकीकानादाहोताै, कर्कि यह कर्मसे साध्यदै। क्म रजोगुण से उद्भूत 


॥ ॥ 5 होता है, रज उस समय लीन रटता है । चार जार युगो के अन्त मे जव ब्ह्याकेदिनि ` 
का अचसान होता है तवर इत प्रकार की स्थिति आती | इसका नास दै कस्पप्रल्यः 


। | परन्तु जव ग्रङृतिपर्यम्त सव कार्यो का ल्य होता दै तव वह प्रकृत प्रख्य कहा जाता 


| | है ओर युगपत्‌ सव जीरो की मुक्ति को आत्यन्तिक प्रलय कहते द । प्राकृत प्रलय मै 
| ५ श्रहयाष्ड काना ह जाता ह [ सन क्य अपने अपे कारणो ८०। लीनं हो जाते है ह १ 


| समग्र सृष्टि संकुचित होकर गरकृति भे लीन हौ जाती दै एवं प्रकृति परमात्मा मे टीनदो ` 
जाती दै) प्राक्त प्रलय का यही स्वरूप टै । किसी शास्त्रीय अन्ध में इस प्रङ्त प्रलय - 


कोद्ी महाप्रलयः संज्ञा दी गर्दै । यह प्राकृत प्रस्य का कालिक सूप है, परन्तु अका- ` 
` . किक प्राकृत प्रल्यमभी होता है । यदि को पुरुष उस अवस्थामेंद््ाव्रनकररहस्के 
तो उसकीदृष्टिके साम्ने परमपद का दन अवश्यदही द्योता दहै) किसी-किसी प्रथ 


(पुराण संता अ० ४) मल्ला दै इस अकाटिकप्रल्यमं दी नित्य दृन्दाचन था ष स 











मगवान्‌ के नित्य धाम का दर्यन हो सकता । 


3 =: ८ बात ह 








चौदह मनुं के राज्यशासन के अन्त मे ठीक उतनी समयकाप्रय्य 
डता है! इतका नाम है मन्वन्तर-ग्र्य । नैमित्तिक प्रलय मे ग्रदयासोयेरहतेदैओर 
| न नारायण भी अनन्त-शय्या म शयन कसते है । ज्या का आयुष्य काल द्विपराधं नामसे ` 








परन्तु उसक ऊपर शड्‌ र ॥ 1 


` प्रख्यकाल्‌ मे जब प्रथिवी आदि त््वोँकाल्य होतादहैतबब्हयादिलीनहेते 

होते मायान्तके अध्वामे टीन दो जते द । मायातत्वकाल्यद्ये जानेपरयेपरमपष्द ` ` 

को प्राप्षदोतेद। जो क्मेग शद्ध अध्वा में चिच्मान रहते दै, उनका परमरिवर्मेल्य | 

होता है । इसी प्रकार सव तत्वेशवर दीन दौ जते दै । नूतन खषटिकेसमय दन्तः 
 शरौके रिक्त खान परर नूतन अधिकारी पुख्षौ की नियुक्ति दोती दहै । जोलोगतत्‌ तत्‌ 

पदों अभिलाषी रहते दै अथवा जो परमेश्वर के इच्छामात्रसे अनुग्दीतहोतेदै | 
उन्हीं की उन स्थानों मे नियुक्तियां हयोती द । ये लोग पूर्ववत्‌ बहा, विष्णुञआदिनमौ ` 

से प्रसिद्ध दोतेद। ब्राह्ी शक्ति अधिकारद प्राप्त कर जिस आत्मामे अधिष्ठितदहोती 
है वह आत्मागक्रह्याके नाम से प्ररिदधिलम क्रतादै तथा ब्ह्याकेअधिकारका 

पाटन कर्ता है । मूरू भ परमात्मा की इच्छाद्ी ग्रधानदै। समी रक्तियोकेविघ्रय | 

यही बातदै। ८4 

` गराह्लीआदि अनन्त राक्तिर्यो परमेश्वर कीदी रक्तिर्याै नोसर्वदाउन्दीमे 
| रहती द । पर॒ अनन्तराक्तियुक्त होने पर भी वे जवर जिस क्ति कौ ( अन्य राक्तियों | 

कौ वबाकर) प्रकट करते दै, उस समय उसी का प्रकाश होता है। 0 

न ये जो अनन्त सषि जौर प्रलयो के खेल्होरेदवे वासवम विशार्प्राण- 
 समुद्रके केवल एकदेशं! आगमम निरन्तर सम्न्ञायागयाहै किसंबिद्‌दी | 
 खष्य्युन्मुख अवस्थामंप्राणरूपमें परिणतदोती दहै ओरदसीप्राणके उपरदहीसमम्र | 
विश्वचित्र का अंकन दोतादै। इसलिष स्मरण रखना चाहिए कि.ग्राण विशालदहोने | 

पर भी संवित्‌ कै ही अन्तर्यत दै । यह संवित्‌ परिमित आत्मस्वरूपं ओर तत्‌ तत्‌ लीलदि ` 

 आभासमय है । इसकी स्थिति निराभास चिन्मात्र से है, जिसका देवी प्रा परमेश्वरीके ` 

1. सू रूप म, शाक्तागम मे, वर्णन किया जात्ता है। | ८. 

(५ . | काटगत सव वैचिच्य संवित्‌ के अधीनदह। ल्य तथा उदय भी संवित्‌ के र ५ (८ 

 :  , स्वातन्त्यसेदोतेदै। येक्रियास्वल्प दै ओर इच्छामात्रमे प्रतिष्टितदै। हक्रिया- ` 
` शक्ति बह्म इष्टि से काल्दाक्ति कदी जाती है | काल्दक्ति का कोई नियतस्पनहीदै। 

जहयँस्कक्षणकी माचाकास्ुरणदोताहै व्ही एकवषकामीक्फुरणहेताहै। 

| | ज्मा अहाण्ड के अधिष्ठाता दै, यह हम पहले कह चुके दै। अपने परिमाणसे, 
























1.८ युके पूरे सौ वर्ष गरीतने पर होता 
` दहै। पूर्ववत्‌ विष्णुकीपूरीञायुख्द्रका एक दिनमात्र है। सट्रकौ भी आयु अपने 


 . मानसेसोवषकीदै)ष्ट्रका देहावसान हो जाने पर ब्रह्माण्ड का निनादो नाता 





१५८ = तांत्रिक बाड्छय मे शाक्त 


सुद्धित्वख है, सत्य खोकख नदीं दै । अतएव गुणतच्वगत रतर्द्रौ के दिनान्त मे 
। ुद्धितस्वस्थ ब्रह्मा का संहार होतादै। ण्दरके दिनके आरम्ममे ब्ह्याकीखष्टिहोती ` 
`  है।द्दरके एक वर्षम ३६० ब्रह्मज के सगं ओर संहारो जाते । इसीलिएखद्रकी | 
सी वपैकी आयु मे छन्तीस हजार बह्याओं के जन्म ओर ल्व होते है। यह अव्यक्त ` १ 
 काएकदिनषै जैसे पले का जा चुका है। अर्थात्‌ गुणत्वस्य श्द्रौकेसो वषं 
अव्यक्त श्रौ एकं दिन के बशवर है । इसी प्रकार श्तिपरयन्त समन्नना चाहिये। 
अव्यक्त मे सृष्टि ओर संहार साक्षात्‌ श्रीकण्ठ करते दैः ब्रह्मादि द्वारा नहीं कसते । 


1: परङृतिगर्मख सव अधिकारी पुष ही अर्थात्‌ ज्रह्यादि तत्‌ तत्‌ सुबनेशवरल्पी ` 
ध | रद्र अव्यक्त या मू प्रकृति मे श्रीकण्ठ के साथ रहते दै । प्रजा, प्रजापति, पितृगणः, ` 
मनु, ब्रह्मवादी, सांख्य सिद्ध आदि सव वहीं रहते द। ब्रह्यामे परदक्तिपतनद्ोने. 
प्रत्रा की अवद्ितिभीरेसीदही है ओर परदाक्तिपात हो जनेपर ब्ह्माको परयः 
उक्ति प्राप्तो जाती दै। बुद्धिका निम्न भूमयो मे कर्मं निवृत्तो च॒कार्हतादै, 
दसकिए्‌ ब्रह्मा उस समय भोगीन रहते द अर्थात्‌ मोक्तृमावि से नहीं रहते । यह 
` अज्ञानाषस्था की ब्रात है, जान प्रास्त होने प्र आत्मतत्व का साक्षात्कारदहोजनेके ` 
| कारण अधिकारनिदरृत्ति हो जाती दै ओर शिव््व-लाम हो जाता है । जितने सुवनेश्वर 
हैउन समीके व्रिषयमे यही वातदै। ४ 















ह अवान्तर प्रल्य की बात है । ब्रह्माष्ड-ल्य की बाते पठे कह चुके दै। 
प्रहत्यण्ड ल्यकी ब्रात आगे कदी जायगी । अव्यक्त की जो रा्निदै, उसीकानाम ` 
` - अवान्तर प्रय दहै! आगमकाम्तदै कि सांख्य आदिकेविक्ञानसेजिनिकोगोने 
विद्धि प्रात की दैः उनका परस मोक्षन देने के कारण, अव्यक्त का अभिनवदिन ` 
 आरंभदोनेवे साथ ही उन्दं जन्म ग्रहण करना पडता है | श्रीकण्ठ स्वयंद्ी इनस 
की सेष्टि करते द] श्रीकण्ठ की अव्यक्तकेदत व्षकी आयुदै, यह नियतिवासी 
देवताओं का एक दिन-मात्र है । बुद्धिख ब्ह्याकी वष्टि यौरख्य ७२०००३६० वार्‌ 
होने परं श्रीकण्ठ कौ आयु पूणं होती है । नियतिस्थ वाभदेव आदिके 
 तत्ववासियो का एक दिन दै । काटतच्ववासिर्यो के सौ वं गाः 

















यौकि जि वहं बहिखन्मेषरूपी दै ओर नाद्‌ ८ 4 

सष्टि होती ह उसके कृत स्वयं ` 
जाता दै तथा अहन्ता विश्राम ` 
प्राण की प्रधानता निवत्त हो जाती, 1 






विश्व संहार 4 





1. धं प्राण नादरूपी है य पहले कहा जा चुका है । इस अवस्था मे नादात्मक पाणका ५ 
 उपश्चमतोदहोतादहीहै, साथ दही साथ बिन्दु आदि संवित्‌ भीशान्त हो जातीदै। ` 4 
(1 

























 श्राणग्मस्थमप्यत्र विदवं सौषुस्णव्मना | 
प्राणे ब्रह्मवि श्रान्ते संविदप्यविष्यते ॥. 
अंशांशिकारोप्येतस्याः सृष्ष्मसृष्ष्मतरो रयः 


(८ प्क सौ परादध ईस्वरक्राल से सदादिवका एक दिनहोताहै। उनकीरन्नि 
` कापरिमाणमी उत्नाहीहै। सदारिविकी रात्रि दी वाश्तवमे महाप्रस्यदै उष ` 
स्मय श्ुद्धअध्वाकाभी संहार हो जाता है। सदाशिव जपने काट के अन्तमं बिन्दु, 
अर्धचन्द्र तथा निरोधिका का अतिक्रमण करते हुए चराचखदणपूर्वक नाद म 
छीन होते द] नादान्तद्रतति द्वारा अर्थात नादान्तं भूमि प्राप्त कर अकस्मात्‌ बहनि 
काः मेदकर (सुषुम्णा मागसे) अपने कारके अन्तमं श्क्तितस्वमे लीन दौ जाते | 
 शक्तितत्व का एक रात्रिदिन सदाशिव की आयुका परिमाण है अर्थात्‌ सदारिवकी 
जो आयुदै वी शक्तितत्वकाषएकदिनहै। जपने काठके अन्तमेशक्तिव्याप्रिनी 
मलीनदहोजातीदहै। शक्तिख्यका काकव्याषिनीका एक रात्रिदिनहै। व्यापिनी 
काल्य अनाधितमेहोताहै। एक करोड परा रक्तिका अनाध्रितका एकदिन (0 
दै । परन्तु जना्रित भी अपने मानसे एक पराद्धं काल तक स्थित रहते द| उसके 
पश्चात्‌ समना मे उनका च्य हौ जाता है । 
. समना का यहं पद साम्य नाम से प्रसिद्धहै। यह साम्यरूप कालनित्य 
है । यद समना शक्तिल्पी दै । महाप्रस्य मे भी समना रक्तिका नाशनहींहोताः इसी | 
लिए यह नित्व दहै । इसे साम्य कहने का तातपयं यह है कि इसमे प्रवी से केकर अना- ` | 
भित सिवपर्थन्त ३६ (छन्तीस) तत्वात्मक विश्च अभिन्न सूप होकर रहताहै | यर्होमेद | 
 कास्फुरण नहीं होता तथा किसी प्रकार कौ कलना भी नहीं रहती । जव शक्तिपर्यत 
विद्वकासंहारहोजातादहै तव अणु एक साथस्मनाम जाकर रहने ल्गतेहै। ` (५ 
` ` यदी व्यापकतम साम्ब है। यही पखह्य भी कहा जाता है। वस्तुतः यह साम्यल्पी 










।  साभ्यकालसे ही निमेष ओर उन्मेपके क्रमते वरटि से परा्धर्वनत प्रसर या विस्तार ` 
` दहेतादहै। उन्मेष होता दै ईर अवस्था के अधिष्ठान से ओर निमिषदोताहै 
 सदारिव अवस्था के अधिष्ठान से। शक्तिपयन्त महाप्रख्य हो जने पर भी अणरुजं को भ छ 


सामरस्य या महापिटन 
(१) 


५ “भसामरस्यःः डब्द से साघारणतः साभ्य या समभावं की प्रतीतिदोतीदहै।दो ` 
या ब्रहूत भाव जिस इष्टि से मास्ते, उसी द्टिसेदो या ब्रहूव भाव नहींभी भास 
` सकतेद। एक सेअधिक सद्‌ वस्तुओं का स्वीकार करनेपरदी उनम अवस्थामेद्‌ ` 
` से वैषम्य जर साम्य दोनी स्वीकार करने पतेद। वैषम्य परूराहो स्कताहैः 
 अशिकमभी ह्यो सकताहै ओर वैषम्य बिल्छरुलदही न्दी, एेसामीदहो स्कताहै। ` 
वैषम्य जिस अवस्थामे नदीं रहता वदी अवस्था साम्यके माम से अभिहित होतीदै। 
 वैषम्यके साथ-साथ तरङ्गका उदय होता है, वैषम्य के अभावमें निस्तरङ्ग शान्त ` 
`  भावसे सितिदहोतीदै। किन्तुये दोन ही आवर्तनदील अवसा दै-वेषम्यके ` 
बाद साम्य ओर साम्य के बाद षम्य कालचक्रके जआवर्हनसेअपने जप उदितहेते ` 
दै) इसकादेतु यहदैकि साम्य के भीतर वैषम्य का बीज रिदितरहताहै, इसलिए ` 








॥ का आविर्भाव होता है-खष्टि दसी का नामान्तरहै। वैसे दी वैषम्य के अन्दर साभ्य- ^ 
ब्रीन भी रहता दै-इसकिए्‌ किसी-न-किसी समय वह बीज पक्र होकर साभ्यके उदय 



















हार की प्रान्तमूमि मजं स्थितिविन्दु ` र ५५ 
युक्त होती है । इन दो बिन्दु्ओंके ` ५ 








-साथ करिया करती दहै, इसल्यि दोनो त 
वरूप क ओर ख नामके दो 


चिकषण करता है याउसे ठेखतादहै। अतः कंसल को खीचक्रर स्वयं अपने स्थान ` 1 
`  परनहींरह सकता, दूर चला जाताहै।वैसे ही जवख क कोञअपनी ओर | 
 खीचता दै तब क उसका विकर्षण्‌ करतादहै, इ्लिए ख भी अपने स्थानसे वु ८. | 
 इटजातादहै। किन्तु अधिक दूर जा नहीं सकता, फिर क उसको खींच्तादहै। | 
| ५ ` निरन्तर यह व्यापार चरता रहता है। यही प्तिकेराज्यमे गुणोकाखेलहै | 
 म्राणी के शरीर में अजपा के मध्य इसका परिचय पाया जाताहै। इस सेठ का 
विस्तार विश्वव्यापी है| इसके बाहर जाना दी मतुष्य-जीवन का उदेष्यदै। = 
१ किन्तु बाहर जाने का उपाय क्याहै१ उपायदैदोनों चिन्दु्थो के मध्य 
एक साथ आकर्षण क्रिया का उन्मेष अथवा एक ब्रिन्दु के आकर्षण के समय 
द्रे ब्रिन्ु की विकर्षणक्रिया को बन्द रखना। दोनो ही किये ष्ल्प्द्है। | 
पर्व दोनों मभेद है। प्रथम उपायसे मध्य बन्द की प्राति हेतीदै, इसल्एि | 
` अव्यवहितरूपसे योग संघटित ह्येता है । किन्तु द्वितीय उपाय से जरा व्यवधान 
से कमः योग संघटित होता है। अर्थात्‌ प्रथम उपाय से क जओरखपरस्पर 
आष्ट होकर बीच मे सपलता प्रात करते । यदी योगदहै। इसमे किषीको भी 
प्रधानता नहीं रहती, इसलिए यह निखेश्च समता है-दोनो ही समान दूसरे | 
म्रकारमेकखका आकर्षण करते समय यदि अपने स्थान से विचछ्तिनहोते 
कओरख.कायोग सिद्ध होता हैत व्यवधान इट जाताहै। किन्ति यह गुण | 
ओर प्रपान भाव से रहितनदोनेके कारण सपिक्ष समतादै। पर एकवार केकी 
प्राधान्यनिमित्तकर समता के वाद्‌ दूरी बार ख की प्राधान्यनिमित्तक समता की ` 
 म्रात्निदोतीदहै। इ प्रकार बार वार होते रहने पर चरम अव्रष्थाम दोनो का प्राधान्य 
या अप्राधान्य समान दयो जाता है, इसरिणए निखेक्ष साम्य आविर्भूतहोतादहैः बही ` 
` सामरस्यहै। ५... 
1 इस समरस अवसा को अद्रय अवस्था भी कहा जाता है | क्योकित्वदोया 
 ब्रहुतोकावैषम्ययायेद्‌ तो रहतादही नही, वेषम्यका बीजमी नहींरहता। यह ` 
 चिदानन्दमयी अद्वैतनिष्ठा है, इसमे सन्देह नहीं| 4 2: 
11 किन्तु इसकी मी परावस्था है । उसको किसी नाम से अभिहित नहीं किया 
जा सकता । वह्‌ बुद्धि के अतीत, विघार के अतीत, ध्यान के अतीत, अव्यक्तं जर 
५ 2  स्वयप्रकाश्च ५ ३ । वह निर्विकल्प निरत्थान निर्द्र स्थितिदहै। 
इसबातको प्रकारान्तर से जओरमी साफ करके कहताद्रू। पूणस्त्यके | 
सम्बन्ध मे मनुष्य की माषा से कुछ कहना बनता नहीं| किन्तु यदि कहनाद्ीहोतो 
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५ 
८. 
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५ . १६२ ` 1 । | ॥ | ध ५ तांत्रिक वाङ्धय सं शाक्तदष्ट 


परब्रह्म, परशिव, पूणं आदि शदो द्वारा उसे लक्षय कियाजातादहै। स्व्रही | 

वहै, गुस्रसूपसे मनुष्यकेशरीर मभीदहै। गु्तल्प सेद इरलिटिकहरहा्हूक्ि 

. जहो वह है वर्ह वह वही होकर है । वह्‌ कुल, गोच, जाति ओर वर्णमयहोकरभी उनसे | 

रित है। पिण्ड में स्थित परब्रह्म का पिण्ड से अल्ग केर वर्णन नहींकियाजास्कता।! ` 

निष्कल ओर सकर सभी तत्व उसमे है, सभी व्ही हें । इन सवकोनित्य लीलके ` 

 स्प्रसेजव बह प्रकट करते द तब उनमे इच्छाका आविमांव दोताहै।यदद्च्छ | 

 इच्छादीन की इच्छा होने से वास्तव मे स्वातन््य का ही वित्मसमाच्र है| 4 1 

` इस महाधन तत्त्रातीत तत्व म तब शक्तिया चित्‌-शक्तिग्रकट होतीदहै। यह 

निरंश की निय अंश स्वरूप है ओर यंश भी उसे कहा नष्टीजाकषकता। यहीप्रसिद | 

` शिवशक्ति का स्तर्‌ है, जरह निराकार मायाहीन परम तच्च अपते खर्प मे विराजमान | 

(1. ध | तत्वातीत स्थति का वर्णन कोद कर नहीं सकता । तव अपने कोखयंदेखा- | 

सा नहीं जाता, प्रहिचाना भी नहीं जाता--महाञ्यूल्य भीतवनहीं रहता,कोदैभी ` 

~ नदीं रहता, य्ंतक कि महा इच्छा भी नही-सी रहती। इसके पश्चात्‌ इच्छाका 

उन्मेष होनेमात्र से आत्मा के आभ्बन्तर्‌ स्थक से चिदूविमृत्तियाचित्‌ शक्ति का 

` :.. विकास होता है} चित्‌ शक्ति से क्रमशः पोच इद्ध त्व, अष्ट तनु ओर अण ब्रह्माण्ड 1 
` आदि कालकलिपत प्रपञ्च की उत्पत्ति होती 4 1 

. ` परशिव से चित्‌ शक्तिका आविर्भाव किस प्रकार होता दै यह ब्रहुतल्येगोके ` 

किए एक समस्या है । योगी लोग कहते है, परम शिब मे खातन्त्यरूप निराकार नो 

परा शक्ति है उसके साथ पर रिव के अभिन्नसंयोग से चित्‌ शक्ति का आविर्भावहोता 

है । चित्‌ शक्ति विश्वजननी है, अहम्‌ की भी जननी है । यह अहम्‌ चिदणुःचिदंश ` 

ओर दिवशरण है एवं श्वम्‌? चित्‌ शक्ति है अथवा “अहम्‌ की जननी दै | ध. ~ 4. 





















यह जानदृष्टि अपनी आनन्दावस्था है । इख रिथति मै शिव ` 
अंशको देखते दै एवं शरण हभ अंशजोरिव यांश | 


 म्रपञ्च का उदयदहोताहै। सष्टिकार म अपने स्वाभाविक पिष्डअथवा कायाको 
भू कर मिथ्या पिण्ड धारण कर एक जीव जन्मग्रहण करता है । यह जीवं मिध्या 
 पिष्डमै,ज्ञानीहो कर मी, अपने खरूपरको मूल्जाताहै। तवदव मिध्यापिष्डमे 
` अभिमान द्योता है, बाद भ परब्रह्म को खोजना आरम्भ करता है | विन्द दसेभी खण्डित 
ज्ञान जानना चािये। तव पर्‌ ब्रह्म आत्मामे व्याप्त होते दँ अथवा प्रतिब्रभ्ितद्ेतेदै। 
` म्रतिदिस्बमाव परब्रह्म को निगल डालता है इस प्रकार माया का प्रभाव बदतादै। ` (1 ~ ५ | 
व जन्म जन्मान्तर इसी तरह कट जाते ह । अन्त मे वैसम्य प्रवल जौर्‌ विवेक उज्ज्वल ` ५. ध क 
देने पर सदगुरु की इपादष्टि उसके ऊपर पडती दै। जो जीवकारणसे सृष््महोकर ` |, 
स्थूल मे पतित हा था अव उसके सामने उद्वार का मागं खुर गया | | 


म व~ न. 


चलते चलते प्रस्येक स्तर भ होता दै । जितना. दी ऊपर उत्थान दता हैउवना ` 
दीजीव ओर आत्माका व्यवधान कट जतादहै एवं दो शक्तियोके व्यवधान ` 
कामी ह्यसशोज्ञातादै। अन्तम सामरस्य भाव का उदय होतादै। तव जीव 
कौ भक्तिरूपा शक्तिरिव की चित्ति के साथ समानरूप से म्र जातीदै। 
` इस भक्ति का नाम समरसा भक्ति दै-शरदवा, निष्ठा, अवधान, अनुम जर 
= आनन्द के बाद्‌ यह समरसमाव उदित द्येताहै। जीव तत्र जीव रहकरभीदिवके 
समान होता दै। यदी महायोग या खामरस्य है । जीव दिव मे लीन नदी दता, भक्ति ` 
भी शक्ति मे लीन नहीं होती । खमी रहते दै। जीव शिव दोतादै फिर 


णपडलण, पणा 1116 आदि नामे से पुकारते दै वह सामरस्य का ही आमास है ५ 
` रेखा प्रतीत होता है | इस अवस्था मे बन्धन नहीं रहता, युक्ति भी नदीं रहती, रहती है श ८ 


सामरस्व या महामिल्न | द 4 


माग क्या है १ जीव आत्मविस्मृत होने पर भी वालव मे चित्‌-दक्ति ` | 


कादीर्जयाङ्ै, इसलिए वह्‌ चिद्ण्रहै। वह मायाराव्यमे जडमावमेद्धव गयाहैः ` `. 
किर उसे उसी चित्ष्क्ति मे लोटना दोगा | एक ओर दिव ओर्‌ उनकीशक्तिदै, = 
दृसरी ओर जीव ओर उसकी शक्ति है । सदृगुरं की पा से जीवदक्ति जाग्रत्‌ ह्यकर ` 
 मक्तिकेरूपमें परिणत होती दहै जौर ऊर्ध्वमुख होकर प्रादित होती दै। क्रण्ड- ` 
खिनी्रबुदध होकर मध्यमागं का यवकम्बन कर स्वतः दी ऊर्वं की ओर संचाल्ति ` ८५ 
द्येतीदै। ज्ञान ओर भक्तिका विकास वास्तव म इस उर््व॑सुखी राक्ति केविकास ` 
५ का ही नामान्तर है । यह्‌ विकास स्तर स्र पर संवरित हदौताद्ै। (1 1 










शिव जौर जीव का मिलन तथा दोनो शक्तियों का मिलन उर्षवमागं म 









भी वहं जीव ` ५ 
पि मी ॥ | क्ति फट | दसी २ [का नाम साम प है 4. ईसा ४ दरयो 
को (0110 कष्टते है 4४511 | जिसे 































श  तांतिकं वांख्छय मै शाक्तदटि 


ध भोक्ता भोजयिता भोग्यो भोगोपकरणानि च। = त ५ | 
सर्व॑मास्मतया माति प्रसादात्‌ पारमेश्वरात्‌॥ | | 

` जीवात्मा परमास्माच तयोर्भेदश्च मेदकः । ` । 
स्मार्मतया माति अरसादात्‌ पारमेश्वरत्‌ ॥ ` 


= इत्यादि सामरस्य की महिमा है । ध ५ ५ 1 . ध ५ (. ~ 1 (० | 
ध, (३. # द 


4 सासरस्य की मृ बात यह्‌ है करि सब कुछ रहता है, पर एकमात्र रहता है! ` 
1 ९ यह छ्य नहीं है; निर्वाण मी नदी है । दसादर्यो की (पोपाषका साक्षात्कार च्स्तुतः 
| इस सामरस्य की आरिक उपलब्धि के सिवा जर ङुछ नदीं है । सन्त ९1८58 को ` 
| श्रीमगवान्‌ के विशेष अनुग्रह से यह उपलब्धि प्रास हुई थी एवं स्वयं इसका वर्णन करने ` 
कीञ्न्छेनेच्ाभीकी है कि पले उनके निकट एक विराट्‌ प्रकाश आविर्मूतहुमा ` 
| ` (प पापक्रच्प्जा पिदा अ ०८6 प्ट ४ 0०5६ तष्य 
`  लन्णव रज ह्ण) ॥ इसके बाद (८ के तीन व्यक्ति (6500) 
अलग अलग ग्रकारित हुए । साथ दही साथ द्र आत्मा म अर्थात्‌ 9. 61८52 के 
दयम यह बोधवैदा खा किये तीन व्यक्ति एक अखण्ड सत्तासे सत्तावान्‌र्दै-- 
एक दक्ति, एक बोध ओर एक दी मगवत्ता (^]] 176 एलाऽ0ा5 216 
 0€ 5प१8॥४८९) ९०८ 87 [०१1९९६९ बत्‌ 876 06 ©०त)। = 
यह दर्शन (1128187) नदीं है । ` ५ 1 
म्रसिद्धरदस्यवेत्ता पला 9५50 (पलाल एत्ाशाके दिष्य) = | 
मे आत्मा अर परमात्मा के भिक्न अथवा सामरस्य की बात कदी है । परमात्मा मानो 
कह रहे दै--“न 11] (८55 ल (1€ ऽपदिलाष उका) दरि 


























1 सामरत्याव माभि ^ दु 
1 सामरस्यं की प्रक्रिया आगमे मे वणित ईै। साख्य ओर वेदान्तमेविवेकः  . 
पूर्वकं आत्मा की स्वरूपस्थिति की बात दै। सत्वपुरुषान्यताख्याति ` ` _ | 
। ` अथवा प्रकृति से पुरुष का अन्यताज्ञान सिद्ध दोने पर पुरुष अपने चितस्वरूप ` | 
| मेँ स्थितिखाम करता है। बेदन्ति मे माया ते चुटकारा प्रात हने के साथ | 
| साथ ब्रहमस्वरूपमें स्थितिहोतीहै। सामरस्यं की साधना इस्मेनहीहै। किन्तु ` 
त गम ये है। आगम-मत मे रिव अखण्ड अविभक्त प्रकाश है एवं शक्ति उस 
प्रकरा की आत्मविश्रान्ति अर्थात्‌ अपने को पिचानना है! आत्मविमरक्ं दी 
शक्ति दै। शक्तिसे वियुक्त भाव मे रिव प्रकारमात्र होकर मी एकप्रकारसे ` 
, अप्रकाश हैः क्योकि उनकी प्रकारमानता ही स्वप्रकारत्व दै। शक्ति अथवा वाक्‌ | 
के ब्रिना बह सिद्ध नदी होती। विश्व का वेचिन्य श्रह्मञीरप्राहकके वैचिव्यं | 

सेह! सदारिवतस्व मेग्रह्य विश्च परापर दै; क्योकि य्ह अहन्ता असन्त प्रबल ` ` 
है, किन्तु इदन्ता किञ्िन्मात्र उन्मेष को प्रात दै ओर अहन्ता दाया अच्छादितदै। ` 
यके प्रमाता को मन्त्रमहेववर कहते हँ, इनके अधिष्ठाता भगवान्‌ सदारिवद्है। | 
 ई्वरतत्व मै राह्म विद्व में इदन्ता ओर अधिक परिष्फुरदै एवं वरदो अहन्ताका | 
प्रभाव अेश्ाक्ेत कम दै । इस स्थ मे अहन्ता ओर इदन्ता का सामानापधिकरण्यही ` 

प्रकट होता दहै। यदौ के प्रमाता को मन्बरदवर कहते दँ, इनके अधिष्ठाता ईवरदहै। 
यही तक.अभेद है। इसके बाद शुद्ध विद्या-पद मे ग्राह्य विद्व मी मेदग्रधान (भेदैक-ः ` 
सार) ह ओर ग्राहक या प्रमाता मीवैसादीदै। यदकेप्रमाताको मन्त्रक्हतेदै। ` 
इन सव प्रमाता की अधिष्ठात्री छ्धविदादहै। भेदके प्रमावसे म्नौ मी 
असंख्य चाखा-मेद जौर अवान्तर मेद विद्यमान दै! उपरी जगत्‌मे प्रमाताओंकी 
` संख्या बहुत रहने पर मी वर्गह्ित माव रहता है, इसलिए प्रमाता हुत हने प्रभी ` 
` बे एक वर्गं के अन्तर्गत रहते है, दा वेसा नदीं है । किन्तु यर्दोभी मापाकाप्रमाव ` 
नदींहै। इसके बाहर एक राज्य दै, जदो विक्ञानाकक जीव (अणु) अवस्थित द । वह ` 
मी माया नदीं है| वह कैवस्यर्थिति जो आत्मा रहते है, उनमें कर्तृत्व नही 
विद्रा र सदाशिव तच्च मँ कर्तृत्व का उन्मेष 







































1 यौ भी वी है। यदौ प्रमाता बहुत होने 
। माया-मूमिदै। वर्ह के प्रमाता ग्रल्य ल्य केवली 








१६६ ताभि वाय भे शाक्त 





अवस्था प्राप्त कीदै। विज्ञानाकर ओर शद्धाशद्ध नाना प्रकारकेनिम्नस्तरौके 

। केवली जीर्वो ने ग्रकृति से अपना मेद-शान प्रास्त किया दहै, मध्यत के केव्ल्ने 
 ग्रकृति ओर माया दोनों से एवं उ अथवा शद्ध स्तरके केवल््ने महामायासे 
मी अपना मेदःजञान प्राप्त किया है । अचिन्मि्रताके तारतम्यसे इसप्रकारकामेद ` 
हआ करता है। शद्ध बिज्ञानकेवस्य दी अचित्‌ से पूर्ण सुक्तिदै। चिन्वपूर्णसुक्तहोने 
, प्रमी ये किसी भी परमेदवर के पथ के पथिक नहीं । इन्दं किसीभी परमेदवरका | 
 अलुप्रह परा्त हुभा नही जिससे पञ्चत्व की निदृत्ति होकर शिवत्व की अभिव्यक्ति | 
हसक) येही किसी-किषी जगह निरञ्जन पञ्चके नाम से अभिहति हृष । क्षुन्ध 
माया से उदुमूत कलादि प्रथिवी पर्यन्त ३० तत्व म जो भुवन विद्ममानदै, उनके | 
` भीर्‌ जो जीव द वे सवके सब सकल--अर्थात्‌ देह, इन्द्रिय आदिसेविषिष्टहैं।ये ` 
 : सब जीवसूपी प्रमाता परस्पर भिन्नं, ये सभी परिभितदै ओर आवरणरसे षरे) ` 
`  इनकाग्रमेयमीवेसाहीदहै। यर्दोतकजोङ्छ कदा गया दै दस स्वको लेकर 
ही विश्व है। अर्थात्‌ एथिवी से सदारिवपर्यन्तजो कतव द उनका आश्रयणकरनाना 

` प्रकारके प्रमाता दै तथा उनके अनुरूप प्रमेयभीदै। इनकीसमष्टिदी विद्वदहै। 

किन्तु विदवके ऊपर भी आत्मा की. स्थिति दै, वह विव्वोततीर्णंदौवीरिथतिहै। वर्ह 
ख कुछ ग्रकाशात्मक दै, सभी माव प्रकाशात्मकदै। केवटप्रकाशही प्रकाशदै। = 
वैचित्यरूप विद्व दिखाई नदी देता । 4 

 : यद्दीदिवका स्वरूपदै। परमशिव इस दिवकी दी परम स्थितिका नाम ` 
दै। की तरह केवल विदवातीत नहीं दै, चिश्वा- 
तीत होते हए मी साथी साथ विद्व से अभिन्न) वे एकसाथ विच्वोत्तीणणओौर 
 वि्रवात्मक दोनो ही ह । दिवात्मक प्रकादा मानो तरल है, परम दिवरूप प्रकादामानो 


























ै-दोनं चन च ` ही तव समप्रधान, समरस, समात्मक दै । रिव ` 7 
शक्ति .भी। दिवसे अलग नहींहै-दोनोमेंद्ी दोर्नो रहकर 








अलिल सत्तार्जं ५७ सुरिति हेते दै । अर्थात्‌ परह्य जथवा = 
उख सामरस्य मे वस्तुतः अलग नहीं रहता । तव ज्ञात दता है कि एक- ८ 











मेँप्रवेश होता है अर्थात्‌ इदन्ता विषयभूत भावम वमन के दुय प्रकाशन होता 
। | खष्टिः स्थिति ओर संहारात्सकं रस 
¦;  चितिशक्ति इस क्रमक बुदितं कं 








विषये मे वसन के तुस्य प्रवेश होता 
1 4 ह्येती है, दरसलिए भीर ब्रह दोनों नें 





„ इसका कारण यह दै कि यह मुत्‌ : 
है ओर सब पारो काद्रावण (वि 







। ॥ प ध मे सुद्रण वश यह सृष्टि आदि का क्रम से आमास कसती दै 


` यह सामरस्य दी नित्योदित समाधिदै। समाधि प्राप्न होने परमभी पहले | 
 :  खामरस्य नदीं जाता, पर एक बार समस्सता प्राप्त होने पर व्युत्थानं दामे मीसमाधि 
स्का संस्कार रहता दै, जिस प्रभावसे सर्वदादही मानो एकञनन्दकानशा 
८ ता दे । तम कौ दशा आनन्द की घूि है । तवर प्रतीत दता है मानो जगत्‌ की अनन्त ॑ 9 ६ 
भावरारिर्यो शर्कार के मेष के त॒स्य चिदाकाश मे रीन दै | सयुत्थान-काल्मेमीपुनः ` 
| - पुनः अन्त्ुख भाव अति दै ¡ उन्मीलन समाधिसे निमीट्न समाधिकी क्रमधायामे 
 चित्सत्ताके साथ रेक्यबोध जागता है। इसके कारण तथाकथित द्युल्थान केसमय 
भी समाधिरस मँ मग्रता रहतीदै। क्रमणुद्रा का क्रम अन्तःस्वर्पहै, इसक्एि 
उसके बरसे बहिर्मुख अवस्था मे भी; विषयो म व्याति रहते सगव भी, समावत 
द्येती है अथवा पया शक्ति के स्फुरण का साक्षात्कार होता है।. तव साधक परमयोगा- 
व्स्थाको प्राप्त कस्ते । प्रहरे बाहर से अर्थात्‌ लीयमान विप्रय-राशिसेभीतरमे 
अथवा परम चिद्‌भूमिमे प्रवेश होतादै। वाद मँ आवेशवश भीतर से बाह्य स्वरूप 





) करती दहै दा), विद्वके मध्यमे तुरीय सत्ता 














संचित्चक्रका ही क्रमर्पसे वर्णन होताहै। व॒रीया 
रती है अर्थात्‌ स्वाधिष्ठित रूप से आतमसात्‌ कसी ` 
दै । वास्तव मे यह क्रममुद्र दवी पूणं अहन्ता है । इसका तालं वह है कि चितिशक्ति 
सूपभीतरसे साश्वाव्कारके बाद समावेसके ब्रलसे इदंरूपी बाह्यरूपमे अर्थात्‌ ` 
दै । इसमे विषर्योमे भी चित्रस की व्याप्नि प्रकट ` 
= दोनो ही समान हये जाते ह । यही नियोदित समाधिदहै। 
यद्‌ सामरस्य की दी अवस्था दै । इसकी योगी जन सुद्राके रूपमे व्याख्याकरतेटैः ` 
अर्थात्‌ परमानन्द मे स्थिति अथवा हादग्रदान करती ` ` ` 








वेट मोत्िक वायम शाद 


ध कामकल्मविज्ञान मे भी यह सामरस्यतच्व खवर सष्ठ हआ है । अधि ओर सोम 
| परर विष्दधरै। अभि ोधन करतीदहै, संहार करतीदै, क्िन्ुसोम आप्यायन 
कराह, सष्टिकरता है| अमि ओर सोम का संघर्षे स्वमावसिद्धदै। अमि काल 
रूपा संह्यर--शक्ति दै, यद जव सोम पर आघात करती है तव छोमनिन्दु विगलति 
| होकरचृतादै। वैसेही सोम जवर अथि पर आघात कसता है तब अधि इन्धनपाकर ` 
` म्रज्वल्तिहो उव्दीहै ओररकाशोषणक्रतीदै। अधिका संहारकार्यञ्धिसे 
` साध्य होने पर भी सोम उसका सहायक होता है एवं सोमकी सष्टि सोमस उप्न्नहोने ` 
पर मीञमि उसमे सहायक होती दै। यह दुद्‌ वेषम्यमूल्कसंवषपकी बात | खष्टिमे 
 सोमकी प्रधानता ओर अधि की गौणता है एवं संहारमें अभिकी प्रधानता ओरसेम 
की गौणता है| किन्घु जव अयि ओर सोम समप्रधान रहतेदैतबदोनोकेदही तुल्यवल 
 . देनेके कारण सृष्टि ओर संहार दोनों ही व्यापारं स्थगित रहते द यदी सिति की. 
अवसा है। इसको रवि अथवा सूं कहते द । कामकलाः का कामयहरविहै एवं 
कला अभि ओर रोम दहै] अवएवरवि को अथितथासौमको सामरस्यं कहाजा 
 सकताहै। अभ्नि जौर सोम का समसंवर्पं जहो दै उसकी विपरीत दिशा म अर्थात्‌ जिस 
दिशा में सूर्यं अवसित है उसक्री विपरीत दि मे विषयसंघषं होने के काणसष्टि | 
ओर संहारका खेल चल रहादै। इस ओर दी अर्थात्‌ इस दिशामें हीहाधक्ला 
का उन्मेष होता है ओर तत्वरचना का कार्यं चलता दै । 1 ५ 


















^ दवेत षिन्दु ओर रक्त विन्दुदोनोमे परस्पर 
विहार करने बा शिव ओर शक्ति का निरन्तरं संकोच (जगत्‌ कास्कुडना) ओर 
प्रसार (जगत्‌ कीसष्टि)रूप कम॑ चररहाहै। इनदोव्न्दुमसेदीचार प्रकार 
की वाक्‌ (वाणी) ओर ३६ प्रकार के तत्वं रते जाते है- ष्रडध्वामय जगत्‌ की 
चना दोती है। ये दो बिन्दु परस्पर अनुप्रविष्ट (अन्तर्गत) ओर प्रथगमूतदै।येदो 
चिन्दु दी कामकामेश्वरी 


 शाख्रमे ल्लिादहैकिकाम्कलाके | 









कामेश्वरीरूप दिव्य भिधुन दै ] अनुत्तर या परमेश्वर स्वाङ्गमूत निखिल- ` 1 
पञ्चविल्यरूप्र विमर्सक्ति मे अनुप्रविष्टं होकर बिन्दुत्व को प्राप्त होते तदनन्तरं ८“ 
विमशंशक्ति भी स्वान्तगंत प्रकाम वरिन्दु मे अनुप्रवेश करतीदहै।तव चिन्दु 
घनीभूत होता दै, परूल्ता है । उस बिन्दु से नाद का आविर्भाव होतादहै। इस्केगर्भमे 
समस्त तत्व रहते ह । वह तेजोमय, बीजरूप ओर केश ४ । 4 








 अग्रभाग की तरह सुक्ष्म 



























 सामरस्य या महामिलन ८ ^ 1 ९६९. । 


होती है। हरवि दही शठ ओर रक्त दो बिन्दु्जो का समरसीमूत मिध्रविन्दुदै ब्दी | 
त सव्रकास्वात्माहै। = 0 
| ` ङ्धः शिवो रक्तशषक्तयां पराशाम्भववे्रतः । = ` 
 रक्तशाम्भवरूपेण परतस्वेन शक्तितः ॥ 
रक्तः क्षिवः छद्कशत्स्यां परशम्भ्वक्यमावतः । 
 रक्तश्चिवः श्ुङ्धश््यां सच्धिदानन्दरश्चणः ॥ ` 


अव्ये योगसाधनाके दष्टिकोणसेसामरस्यकी चर्चास्क्ेपमे करतार 
 श्रीयुखके पादुका-मन्त्र के प्रसंगमे किसी किसी विशिष्ट सम्प्रदाये प्रचलित मन्न 
 मैनोदोद्वादशषाणं है उन एक उन्मनीमावमय .है जर दुसरा समनीमावमयहै। | 
प्रथम की ब्रोतना यह दै करि प्म पुरुष (ह) परमा प्रकृति (स) के साथ पद्मके. 
अभिमुख ऊध्वं गतिसील द | दुसरी उन्मनी के शिव अथवा परत्रह्य की इक्षणशक्तिसेजो 
परस्मा प्रकृति आयी है वंह (ख) परम पुरुष (ह) को आनन्द रससेसौच कर अगे-अगि 
उतरी है ओर ब्रह्मकौ ऊर्घ्वं ओर अधः धाराको उसने दीचित्‌मेभिलाथादहै। =, | 
उन्मना जर समनामाव का मूढ एक ही है | पुर ओर प्रकृति व्स्वतः एक द्वी 
ब्रह्मतत्व दै । उन्मनाभाव ऊर््वमुख त्रिकोण द्वारा सूचित होताहै एवं समनाभाव | 
की सूचना अधोमुख चिकोण करता दहै। येदोने दी तरिकोणषटक्कोणके रूपमे परस्पर 
जट कर सद्दल कमक के ऊपर स्थित द्वादरदल कमल के मीतर स्थित होतेदै।. 
 द्वादशदल के विकसित दने पर सदखदल निष्परम हो जाता है | उन्मना ओर समना 
त्रिकोणके दो मध्य च्रिन्दु परस्पर युक्त ओर्‌ अभिन्न दै | षट्कोण के बीचमे श्रीगुरु 
 : का चौकोर आसन विराजमान है) समना त्रिकोण को अवलल्य कहतेदह। इन 
दोनो भागे का पूरणं समरस्य ही ब्रह्ममाव है| 


न सम्प्रति म अन्य दृष्टिकोण से सामरस्यतच्व की आलोचना करता ह| इत त | 
६ २ समरस्य कौ प्राप्ति दीक्षाका चरम रक््यदै। दीक्षा की प्रक्रिया मे पारक्य 
ओर .शिवतत्वयोजन नामक दोव्यापारदै। इनदोनोके पूणं हए बिना दीक्षा 
सम्पन्न नहीं दहोती एवं शिवत्व की प्राति भी नदीं दयेती। योजनकरिया अयन्त कठिन 
 कार्थंद्ैः साधारण गुरु इसका सम्पादन नदीं कर सकते! जिनके ज्ञान जीर ` 

ओोगये दोनों दी सुचाररूप से अभ्यस्त ह उनकेल्ि ही शिष्य की योजनाक्रिया 









९७७  तान्निक वाङ्मय म शाक्त 


` अनन्तर श्ूल्यमाव की प्रातति--इन सव मूमिर्यो ये एक केबाद ण पर्‌ विजया. ध 
सकने परसवरके बाद सामरस्यके प्रक्र का अवसर आताहै। तन्त्र के मतानुसार ` 
` समरस्य सात प्रकार का दै | जैसे--आत्मामें सामरस्य, मन्त्र मं सामरस्य, नादिर्यो 1 
भ सामरस्य, शक्ति मै खामरस्य, व्यापिनी मे सामरस्य, समना मे सामरस्यं ओर | ध 
 स्तरके बाद त्वमे सामरस्य । समरसमावका ज्ञानहोने पर फिर कमी भी मोह 
काञाक्रमणनदींहो सकता। खण्ड योमी व्युत्थानं मँ मोदित दोतेदहै, इसलिए ` 
बै सामरसक्ञानहीन ह समना के वाद्‌ उन्मना शक्तिम अनुप्रे से सात ` 
(1  सामरस्योमे अन्तिमया स्तम खामरस्य की प्राप्ति दती है | यही खवसे उक्करष्ट ` 
 सामस्स्य है! ठव जो अवस्था प्राप्त होती है वह सास्र द्वासय इस प्रकार ब्त है-- ` 
।  - स च सर्वेषु भूतेषु भावत्चेन्दियेषुच। : 
स्थावरं जंगमं चैव चेतनाचेतनस्थितस्‌ ॥ 
अध्वानं व्याप्य सवं तु सामरस्मेन संस्थितः । 


(1: इस सामरस्य की प्राति होने पर सभी अवस्थाओं मे परशिवभाव की समा- ॥ 11 
पर्ति अश्षुण्ण रह जाती है। यदी व्युस्थानदीन समाधिदै, इसका महायोगियोनेमहा- 
|  रुहस्यकेसूपमे वर्णन कियादहै। इस अवस्था म परत्व निश्चल, आकाक्षादीनभौर 
पूरणरूपमें ज्ञात होता है। यह सरण स्वना चाष्िए कि सब अवखाओं म परमतत्त्व 
 केसाथरेक्यहीसामरस्वयहै। | | 1 ८ 
यत्र यत्र मनो याति ज्ञेयं तत्रैव चिन्तयेत्‌ । 
चरिस्वा यास्यते छत्र सर्वं शिवमयं यतः ॥ 
तवर स्व॑र एकमा शिवभाष ही विराजमान रहता दै । त 
` यह्‌ सामरस्य ददी सर्वोत्तम गुरं पादुका दै। स्वप्रकाश रिवरूपर मी गुरपादुका ` 
विमर्श अथवा शक्ति रूप भी गुरुपादुका दै; किन्तु श्रेष्ठ गुरुपादुकावही दैन 































स्वपरकाशरिवमूर्तिरेकिका तद्विमर॑तनुरेक्िका तयोः । 
सामरस्यवपुरिष्यते परा पादुका पररिवात्मनो गुरोः॥ ` ध न 
अनब नाथयोग मै सामरस्य का क्या स्थान ई यह देखना चाहिये ¦ सिद्ध- ` 4 
सिद्धान्तपद्धति म पर-पिण्ड से लेकर स्व-पिण्ड पयन्त जान कर परम पद मेसामरस्यः ` 











सामरस्यं या मामित ~ 4. | 


विश्रान्ति रात होने के बाद परम पद्‌ का साक्षात्तार आचक्यक दै | यह भी अत्यन्त 
इरुमहै। किन्तु दुलंम शेन पर भी सरल दहै, क्योकि यदि पले चित्तविध्रान्तिप्रास् ` 
हो दुकीद्योतोसद्रतमाच मे यह साक्षाव्कारद्यो सकतारै | दसकेवादका व्यापार 


` का उदय द्योता ह | परम पद स्वसंवेद है । बद भाषा दवाय समन्नाया नदीं जा सकता । । 0 १ 
` मदहासिद्ध योगी अपने स्वरूप का अनुसंधान कस्ते-करते निजावेश को प्रातहोतेदै ओर्‌ 
निर्त्थान दशा प्राप्न करते है | सचिदानन्द चमत्कार, अद्धत आकारो का प्रकार, प्रोष | 


। ओर परमपद का प्रकादा क्रमशः होते है। इस अनुभव से अपना पिष्डसिद्धहोता ‰ 





`  दश्षाकी अभिव्यक्ति हेतीदहै। ` 
| अदर्शन करे म समर्थ दै, वेदय वासवम शुखपदनाच्य दै | अत्मनिधान्त प्रदान की 
इष्टि से मुनि लोग सब्र सिद्धिर्यो के फलं 


 -द्ाकीग्रातिः 


 है। तब अपने पिण्ड ओर परमपद का एकीकरण होताहै। दसव्यापार मैचार 
 प्रषान क्रमिक भावहै-- | 
| | ` १-- सहज | 1 
यह्‌ विश्वातीत परसेश्वर की विश्वरूप मै अवस्थिति अथवा आत्मा मे विश्व. 
दुर्यनद्ै। | $ 
२--ससंयम | 1 

देदीप्यमान सब इत्तियौ को आत्मा में संयतमाव से धारण करना । 
| ३--सोपाय ` | 
प्रकाशमय आमा को स्वयं ् स्वरूपतः एक कर टोस्य-माव से स्थिति । 

` ४--साद्य ध 
















अजाति स्त्वददान | | 1 
 ऋमशः इन शानं के सिद्ध होने पर स्वविश्रान्ति होती दै । त॒ आत्यन्तिकं निरत्थान- ध ५ 





सिद्धसिद्धा न्तसग्रहकार बलभद्र क्तं है--जे प्रप्र से प्राप न्मार्मं का । | | | ध । ^ ८ ८ | 








साम्यं उन्दींमेदहै। वद जो पथ दिखला देते द उसी पथ पर चकते चकते “स्वसंवेद्य ` ` 
का दर्शनः? होता है। इसीलिए गुर का देवरूप से चिन्तन करना चाहिये | उनकी इपा- . 
| का त्यागकरर स्वास्मैकवेयय कवेदरूप से निस्त्यान- ` ५ 
के बाद कृतार्थ होते ह तथा अपने पिण्ड को समरस बनाने मै समर्थं 
खायी महानन्दावस्ा ओर अमला- ` 












(^ न नन्दमय प्रकाश का उदय होता है। इस अनुमव के अनन्तर भेद हट जाताहै। ` 
| ` - तदुपसन्त अभिन्न अपार चैतन्यभासक परमपद का उदय होता है । उसके अनुमवके 
2 प्रमाव से सभ्यक्‌. स्वपिण्डज्ञान उन्न होता है । इसके व्राद परमपद म उसेनिर्वाण् ` 















तदन्तर खरदिमपराढत्ति नाम का दूसरा उन्मेष उदित 


` १७२  . तात्रिकं वाच्य मे शान्ति ॑ अ 
 “अद्धितं ऊचिदिच्छन्ति द्वैतमिच्छन्ति चापरे ८ (1 
^ खम त्वं न जानन्ति देतादतविवर्जितम्‌ ॥ ` 
^  समरस्सता ही अमरत्व दै--यदी परत्रह् है | अमनस्क मे का 
१ भावामावविनिुंं नश्चोत्पत्तिविवनितम्‌ | 
(^ |  सवसंकट्पनातीतं परब्रह्म तदुच्यते ॥ 
शी अमनस्क-दशा ३ । इसकी बात ब्रह्मोपनिषद्‌ मेँ कदी गई है| 
। 4 ( ११) | 
2 बौद्ध तन्त्रो म भी समससमाव कौ चर्वाहै। सहज अचस्यामेंप्र्ञाओर | 
` ` उपाय का मेद नदीं रहता उस खितिमे दीन, मध्य ओर्‌ उक्क् सव कुक तच्वमाव [1 
से समरूपमे दिखाई देतादहैः स्थिर ओर चर समी समरूप प्रतीत होतेदै--अवदय | 
 क््वमाठुक कौ दृष्टि से। देवज्रतन्तर मे यह बात कदी गद है। अन्यत्र ओरमीकह्ादहै-- 
॥ समं॑तुस्यमिव्युक्तं तस्य॒ च्रे रसः सतः। 
छ समरसं वेकभावत्वमेतेनात्मनि भण्यते ॥ क 
प्रज्ञा ओर उपाय का सामरस्यद्ी वज्रयोग है, वही “काल्चक्र नामक आदि बुद्ध 1 क) 
।  कासिद्धान्त है । यह वञ्चयोश चार प्रकारका है विद्धः भरम, मन्त्र जौरसंस्थान 
योग । पहला सहज्काय दै, दूसरा धर्मकाय दहै, तीसरा संमोगकायदै ओर चौथा 
 निर्माणकायदै। वरिमप्रमा मे कदा हैफिये चार शानवज्न, चित्तवन्र, बाग्वज्र जीर 
कायवज्र ह । समरसभाव अद्रयभावका ब्रोतकडहै।! ५ 
` सामरस्यं के सम्बन्ध मे महासिद्ध स्वतन्त्रानन्दनाथ कहते किरेसौएक 
रि थ ति दै जदा चित्‌ ओर अचिद्‌ एकरसस्वमाव मे रहते ह । उनके मतानुसार ुधिद्ी 





















से उतयन्न रस है--“यत्र रसे जडस्य अजस्य च प्रत्येकं भागकरणं सर्वत एव स्वरूपा = ` 
 म्वेश्षः | यथा एकस्मिन्‌ चित्रविद्षे गजव्रृषभयोः प्रव्येकमनुपवेशो भागकरणं विनैव र ^ 


महाराक्ति-श्री श्री मों 
[ १1 





| महाशक्ति जगदम्बा का परम रूप अखण्ड ओर स्व्थप्रकाश्च चैतन्य है-इसका ` | 
सिद्ध योगि्यो ने संवित्‌. अथवा प्रतिभा के सपमे वणेन क्ियादहै। किसीदेशञअथवा | 
 किसीकालमैकरिसीकारणसे भी इस खर्प का अपलाप नहीं देता--यहअपरि- ५ 
च्छिन्न प्रकायाद्मक दै । यह विचित्र दयौ के आकार मे भासमान होता है-ये | 
आकार मूलम सभी क्षणिक, किन्तु इस क्षणिक प्रतिमासमें दीउनकाखरूपर 
पर्यवसित नहीं होता । यदि वहं द्योता तो स्मरण, अनुसन्धान आदि अन्तःकरण | 
 केव्यापारों की कोद सार्थकता नहीं रहती। भगवती का जो परम स्वस्पहैव्द्ी | 
शामान्य ज्ञानात्मक परा प्रतिमा है। वही मूलल्प दै एवं देश, काल, आकार, निमित्त 


(1 आदि द्वारा अनवच्छिन्न है । इसको आश्रय करके दी प्रत्यक्षसिद्ध समग्र जगत्‌ की ५ | 
। ॥ ` उत्पत्ति होती है, स्थिति होती है ओर ल्य होता टै नवीन-नवीन ख्ये में आमासमान 1 


1 होना ही उत्पत्ति दै, आमास धारा की विष्यताद्ी स्थिति दै ओर आभास की अपि 


`  षयताही संहार है । ये सव दव्य जथवा पदार्थं प्रमाता के प्रति एक के बाद एक 
भासमान हेते दसी, किन्त मूल स्वरूप से प्रथक्‌ सूप मे मासमान नदीं हेते । मूतर ` 





पर स्थित घट जे मूतल से एक्‌ रूप मे दृष्टिगोचर होता है, यह उस प्रकार का नीं 
है वरन्‌ दपण मे प्रतिबिम्बित सूप जेसे दपण से अमिन्नस्प से प्रतिभात हदोतादै यह ` 
उसी प्रकार का दै! अर्थात्‌ यह विश्व चिदात्मा प्रतिबिम्बित होकर चिदात्माकेसाथ 


कासमाधान करने का यदि यल किया जाय तो समक्षमेआस 


 अभिनसूप वे ही प्रकाशमान होता है,--जगत्‌ की खष्टि, स्थिति जर्‌ ख्य कामान ` 
उस परम चैतन्य स्वरूप म उससे अव्यतिरिक्त सूप से होता है 1 1. 
इस अखण्ड महापरकाशच मे विदववेचिन्य का भान कैसे होता दै इस मदन 








सकेगा कि यह उनके 


स्वातन्त्यसेदहीहोतादै। यदी माया का यथार्थं स्वरूप है। मायारूप निमित्त को 
आश्रय कर परसंबिद्रूप आधार म अनन्त वैचिच्य पएूट उठता है । इस जगदाकार्‌ ` 

देह मे अज्ञानी अर्थात्‌ जो आत्मज्ञानदीन दै अथवा जिसका मन अविद्रा द्वार आवृत 
` है वह विद्वरूप अनन्त आकारो का दर्शन करता है । किन्तु ये स्र आकार -जसका ` 





9 | अवस्था है ¡ कमल रोग प पीडितं . 






नहीं देख पाता । अविद्या मायाकीद्यीदूसरी 
गी जसे नेन के विकार से सफेद शंख को पील 

















९ 1 १७२४ 1 ~ ( | त्रिक वाच्य मै शाक्तदष्टि 


अवस्था य भी मास्य जीर मासकर्प दैत रहता है, एसी प्रतीति दो सकतीदैः कन्ति 
वास्तव में चिद्रूप आत्मसत्ता मे देहादि दव्य ओर मास्य का छेमात्र मीनहीं रहता-- = ` 
बह विद्ध अर्पय अर्थात्‌ ख्डधद्रशकेसखूप म भासता है। आत्मतत्वदेशजौर ` 
कारके द्वारा अवच्छिन्न न होने के कारण गम्भीर जौर निश्चल सथुद्र के तुस्य निश्चल 
स्वरूपम अर्थात्‌ अनन्त अद्वय रूपये योगिर्यो को प्रकादितदोताहै। ` ८ 
५ : ८ जो प्ररमात्मत्स्ववेत्ता भक्त है वे इस विद्ुदध आत्मतत्व का द्यी भजन करते 0 
द| इस मजनमें काप्य नहीं है एवं छ्त्रिमता मी नहींहै। क्योकि स्वभावतः 
`  आलमादीतो सवकी अपेक्षा प्रियहै। इसका नाम जउद्रैत मक्तिदहै। यद्‌ अद्ितीय 
` परमात्मा चस्वृतः सभी. का अपना आत्माहै। वरहो सेव्यसेवक मावः नहींदै। | 
किन्त ज्ञानी मक्त मेदभावे का आहरण कर सेव्य-सेवकमाव की स्वना करतेदहै।वे 
` आत्मस्वरूप अद्वय पद की प्रत्यक्ष उपलन्वि करके मी खमभाव अथवा चित्त की सरसता-- ` 
: वक्शा करते द । वासना के वेचिव्यसेद्दी एेसा होता है। केोईकोई शानीपूर्व-ः 
`  संस्कारवश्च जैसे राज्य साखनादि करते द वेसेदी कोई कोद उसी कारणसे भजन 
 -भीकतेदं। . 
^ 1 भगवती का परम सूप केवर मासकमात्र है, किन्तु भास्य नदीं दहै। बह 
मास्वरूप दहै, वह अन्य वस्त॒केसंगमे संसष्टनददींहै इस कारण एकरषात्मक है, 
इसलिए पूणे है, अतएव वह देदा ओर काल का भी व्यापक है। यदि मस्यरूप 
आकार माल्प भाखक से भिन्न होता तो उसका भान ही नहीं येता । भान छेना मास्य 
वस्तु का धमं नहीं ह, क्योकि यदि वह मास्य काधमंदहोतातो सर्वदा. मास्य का १ ध 
मान दता । उसके अखवा आत्मगत रूप से मान का अनुमव भी न होता । (1 
यह जो भान अथवा प्रका की बात कही गई है, यदी परमचेतन्यरूपा पर-. ` 


































पर ९ | स्वातन्त्यवस् अपने मे स्वयं ही ब्राह्मभाव का स्फुरण करती है | 4 
 बहपरासंवित्‌हीर्मो का स्वरूप दै । अपनी आत्मा का शुदधस्वरूप जानने पर ८ 


स्यं तुल्य किञ्चित्‌ प्रकाश रहता ही है, क्योकि उस प्रकाश केद्वारा हयी सर्वदा 


सर्वत्र सवके निकट स पदार्थं भासमान होते है । इषट्एि आत्मा सर्वत्र ही मासमान ` 1 
दीने प्रभी केवल शद्ध बुद्धि म अभिव्यक्त होते) कस्णोके व्यापारकर्तामं प्रवृत्त | 
नहीं होते, अतएव आस्मदरन मे आचार्यं अथवा गुरु का साक्षात्‌ कोद्र उपयोग नही 


` दै । पराकर्‌-दष्टि शिष्य के निकट आत्मा अत्यन्त द्र है | गुरु केवलमात्र उसकी गत्यक्‌- 


, आ सकता 





दृष्टि उयन्न कर देते दै । तव साथ ही साथ आत्मा निलय संनिदिर दै, यह स्मक्लमे ` 


णहं परा संवित्‌ अथवा आत्मा ही महाशक्ति मादय सर्वदा किकिस्प-ः ` 
५ । ८ विहीन द| दर्पण जैसे सर्बदादही दर्पण है, प्रतिबिम्ब चाहे भासे अथवा न भासि दर्पण ८ ५ ॥ | 
जैसे दर्पण दी रहता दै,--जैते प्रपञ्च के संहारकाल मे चैतन्य निर्विकयरहतादैवैसे ल | 
` दी सृष्टि अथवा प्रपञ्च के प्रकाल-कालमे भी वहं निर्विकसपद्टीरहतादै। सष्िओर ^ 
 संहारमे चैतन्यम कोई विकार नही आता। चैतन्य सुदा चैतन्य हीदै, इसमे 
 कोईसन्देहनहीं। . 1 
(२) 


भगवती जगदम्बा को परम रूप अलण्ड एकर चैतन्य टै, यह कदा जाचुका 





| है। किन्तु उनका अपर रूप मीतो दहै । उनका परम सरूप निराकार है, किन्ठ अपरस्य | 


^ साकार है| योगी लेग कृते है कि उनके अनन्त साकार रूप ह । किन्तु उन सव सूपो 
` के ऊपर एक प्रधान सूप है जिसकी तलना मँ अन्य सभी रूप अप्रधान रूपमे परिगणित 
ध ५ ध होतें । यद्‌ प्रधान सूपएक ओर अभिन्न है ) यदि दसेश्सव अप्रधान अपर रसुपौके | 
५.4 | ; | | । ५ शिखर मे स्थित कहा जायत कोड अच्युक्ति न होगी | यह अपरस्प एक होने परं 
ध ` - भी क्क्ग्रकारका ह इसका भाप्राद्भाया वणन नदीं किया जा सकता उथोकि ८ 
 रुचिभेद से, बासनामेदसे जौर हृष्टिमेद से बह रिखरस्थित एक दी रूप विभिन्न ब ५ | 
` यक्त के निकट तत्‌ तत्‌ स्पौसेप्रतिमातदोतादहै। 9 





विराजमान रहता है १ उसके स्वरूप का यदि पता ल्गाना द्ये तो विश्वसंस्थान की एक 
धारणा रहना आवश्यक दै। हम लोग जिसको वद्याण्ड कते दै उसमे चौदह 
-  विन्यमान है । उनम से सात ऊपर के भुवन जरं सात अधोभुवन द । पाताल, नरक 
आदि अधोभुवनौ के अन्तर्गत हं। मूटोक्र से सत्यलोक पर्यन्त उपरी सुवनक्देजा ` 
सकते दै । अन्तरिश्च ओर स्वर्गादि इन्हीं के अन्तर्गत दै । प्रयेकं युवन एकएकस्तर ` 
| है| प्रसेक स्तर का अवटम्बन कर अर 

च्करद्यीएकव््ाण्डदहै। इस 














म यह एक विशिष्ट धारा का अवरम्बन कर उसी प्रधान अपर रूपके धाम 
ओर स्वरूप का वर्णन करने की चेष्ठा करंगा | किस परमधाम मे यह प्रधान अपर रूप 
























त लोक-लेकान्तर रहते दै । इन सव को ` 








0 तांत्रिक वाञ्यमें गाक्तदषट 


` दिगन्त तक फैला हु एक महासमुद्र विराजमान है । उसका सुधा-सिन्धु अथवा अमृतः ` | ध 
समुद्र के रूपम वर्णन किया जातादहै। इस महाससुद्रके मध्यमं केन्रखानमै 
`  नवरल मणिं से रचित नौ-खण्डो का एक द्वीप दहै । उसे मणिद्रीपः कहते द । इस द्वीप ` 


के मध्य॒मे कदम्बवन है। उसमे चिन्तामणि-गद अथवा मन्दिर दै। उस मन्दिरमे ` 


| पञ्च बह्यमय मञ्च ह । ब्रह्मा; विष्णु, सुद्र ओर इश्वर ये मञ्चके चार पाद द | अञ्च के (| | 
ऊपर फल्क के रूप मे सदारिव दै, यही मुख्य आसन है । इस आसन पर अनादि- ` 


५ | ` मिथुन पस्चैतन्यमय परमेश्वर ओर परमेश्वरी अमिन्नरूप मे विराजमान द । ये साधक | 
लोगो के निकट परम पुरप्र ओर परमा प्रकृति के रूप म परिचित है | । 





यही विश्वजननी का प्रधान अपर स्प है ( अवश्य एक ष्टि से देखने पर )। ` 


भगवती का अथवा भगवान्‌ काजो परम स्वरूप है बह निराकार संबित्‌-मान है-- त 


भ 


सुषि के प्रारम्भ मे वह निराकार संवित्‌ दी निव्य युगकस्प मँ अपने कोप्रकट 


करती है । 


मामभि -१५.- ०७ 


१. मणिद्रौप का विस्तेत वर्णन देवीभागवत के दादर स्कन्ध मे १०---१२ अध्यायो मे द्रष्टव्य | ८ 


५) 3  बरह्माण्डपुराण के रकितोपाख्यान मँ ओर शिवरहस्य म भौ (अध्यायं १३) इसका विवरण दिखाई ` 
` देतादहं। चण्डी नामक हिन्दौ मासिकपत्रके ग्यारहवे खण्ड मे पण्डित श्रीहरिदाखी दाधौीच ` 





. ध खित मण्द्रीपकी सैर' नामक जो अनु मवमूलक केखमाला प्रकाित हृदईथी वह बहुत अंशो | ॑ 0 ८ 


 देवीभागवत कै वर्णन के अनुरूप है ! यह्‌ राक्तरोगोका विवरण दहं । किन्तु वेष्णव लोगमीद्स ८. 











मणिद्वी 


द्वीप का मर्णन करते है घ॒न्दरीतन्व के अन्तर्गत आलमन्दारसंहिता के षष्ट अध्याय मै . 
पुराणसंहिता के ३२ वैँ अध्याये भगवान्‌ के निज धामके रूपमे इसद्रीपका 
५ ॥ (ट सप्रसिड शेतद्वीप भिन्न दै आरुमन्दरसंहिता के अनुकार भगवान्‌ की पार 2 

साधिक ओर वास्तवी लीला इसी स्थान मे दयोती रहती दै । यद स्थान अक्षर बह्म के हृयरूप चिदा- = = 
कादा मे स्थित दै । वास्तव भे यद्य कौ भूमि, जलः, तेजः वायु ओर अकाद्च सभी चिन्मयदह। यहो 
छथासिन्धु है, उसमे मध्य म मणिदीय है “ुथाग्धिस्तव् विततः पोटियोजनकस्य चर ! तस्य मध्येच = 








य 





















बरना की सामर्थ्यं है। परम स्वातन्व्यरूपा स्वमाया द्वारा बे अपने को अज्ञानारतकरती ` 
` दै एवं अनादि जन्म मृ्यु-प्वाह मेँ पडती द अर्थात्‌ संसारी का स्वांगस्वतीहै।तद्‌- 

न्तर शिष्य माकेको प्राप्त होकर पुनः गुर के निकट जआस्म-तत्तजान केरनित् 
सुख कमक मन्द मन्द स्मित युत्त दैः तीन नेच हैः ल्काटमे चन्द्रमाहै, वक्त ओर आमूषणसमी ` 
`  दिन्यहै।येवच्तुर्ुनरहै- हा मै कपारुपात्त, १ 
“| सद्या आनन्दमय रहते ह । श्रीक्रमोत्तम मे जध॑नारौश्वरमूति के ध्यान का विवरणदहै। -परयहभी | 
` . क्हागयादहैङ्नि रुषरूप मै अथवा मावुरूप भेमभी ग नं विः ं 1 ज कतां हे 


मदादक्ति-भीशीर्मो : :, ~ १७७... | 


हम यद मणिद्रीप की विरो आलोचना नदीं करेगे । किन्त इस जगह जगदम्बा 


के अप्रधान अपर सूप के सम्बन्ध मे दो एक बाते कहना आवदयक प्रतीत होतादहै। | 
 सदारिव, ईदवर, रद्र, विष्णु खीर ब्रह्मा ये अधिकारी पुरुपद) मोकेजनुग्रहथदि 
` पञ्चक्त्यो का सम्पादन ये दही कसते रहते द । येसमीर्मो केही भिन्न-मिन्नसूपङैयह | 
कहना व्यथं है| इनके अतिरिक्त गणेय, स्कन्द, दिक्पाल, कुमारी, लक्ष्मी आदि | 
शक्तिर्या एवं यक्ष, राक्षस, असुर, नाग किंपुरुष आदि म प्रून्यरूप सभी व्स्तुवः्मो 


केहीरूपदहै। उनकी माया से मोहित होकर लेग उन्दं प्रहिचान नहीं पते उनके 


अतिरिक्त पूज्य अथवा फलद्मयक्त ओर कोई नहीं है । जो जिस भाव से उनकी भावना | ध | । १. 


करता है बह उस भाव से फट प्राप्त कस्ता है। वास्तवमे वे विभिन्नस्पोंमेविभिन्न । 


देवो मे जीवो पर अनुग्रह करने क छिद विराजमान ह । मूल मे सब रूप उन्हीं केसूप ` 


है| राख्रके अनुसार वे काञ्ची सै क्रामाक्चीकेसरूपसे, केरलमे कुमारीकेसूपसे, ॥ 


| गुजरात म अग्ना केखूपरसे, मद्ये भ्रायरी के सूप से, करवीर मे महालक्ष्मी के रूप ८ 
से, माल्वमे कालिकाकेसरूपसे, प्रयाग में र्ख्तिाकेस्पसे, विन्ध्याचल मै चिन्ध्य- ` 


वासिनी के रूप से, वाराणसी मे विक्षारक्षी रूप से, गया मेँ मंगलवती रूपसे, वंगार ` | 


म स॒न्दरीकेरूपसे जौर नेपाल मे गुह्यद्वरी के सूपरसे व्रिराजमानर्है। येही उनके | 
| | बारहसूपदै) इनदे अतिरिक्त उनके ओर भी असंख्य रूप शाल्रसे जने जा | 
सकते] ८ 


(३) 


मौ का मुख्य रेशर्य॑ अपरिच्छिन्न हे । स्वरूप से अतिर्ति किसी कारणकी ` 


| ५ ॥ 1 करकेदहीवे जगत्‌ के रूपमे स्छुरितद्येर्ही हँ । इन सब आकासं को 1 
उनके स्वांश अथवा उन से भिन्न भी कहना नदीं वनता, क्योकि वे अखलण्डच्िन्मयहै, 
|  । अतः उनका कों अया नहीं हे । वे जद्द्य चिन्मय स्वरूप पर स्थित रह कर्‌ भौ अनन्त ` 

| जगत्‌ ऋ अआक्रार म स्फुरित हो रही दँ आरं अनन्त जगदाकारं से स्फुरित हो कर भी | ( 
अद्धैत चित्स्वरूप से स्खलित नहीं होती दै । यदी उनका रेशर्य है । विचित्र जगदा- ` 

कार प्रतिबिभ्बतव्य दै; अतः वे नित्य ही निर्विकार है। ८ 1 


माके अवान्तर एेश्वयं कीभमी गणना नहीं होती | 4 दवान ही सवरि 









चिन्ुदरा, त्रिद्क ओर पुस्तक है । सुख भरने ` 


१७८ ` तत्निक बायै शाक्तब््टि ` 


ए मुक्तः होकर मी फिर मुक्तं होती ह । यह अविद्या मायिक होने से स्चपुच बन्धन । 


हीह! इसकिए बे निस्य सक्त द| उपादान क बिना अनन्तपरैचि्यसय जगत्‌करा ` 
निर्माण करती दै, यही उनका रेशवरय है| उनके इस प्रकार के अगणित रेश्वयैह। 


१ (४) 1 

रमो के अप्रधान प्रम घाम की बात का पठे दी उच्छेवकियाजा चकारे, 
` किन्तु उनके खण्ड खण्ड धाम कितने दहै, इसका कोद निर्णय नदीं कर सकता यहो 
` प्र शाखरासार विभिन्न साधक ओर योगि्वो के अनुमवमूल्क कद एक धा्मोका 
1 3 वर्णन दिया जा रहा है । ६ 
५ १--श्रीनगर--दसका प्राचीन नाम अतस्तवीय है । प्रसिद्धि हैकिमेरमे ` 


चार शिखर दै-दसके तीन शिखरो पर व्या, विष्णु जौरख््रकी तीनपूररर्योहैः 
चतुर्थं शिखर पर महामाया कौ पुरी विराजमान दहै। इसका नामश्रीपुर या श्रीनगर ` 
दै। यह चार सौ योजन र्म्बी ओर चार सौ योजन चौडीदहै। यह सातप्राकरँ 
 : ` खाचीरौ) से परिवेष्टित दै । इसके चार प्रवेश द्वार दै । प्रवेश स्थानम शालःगोपुर 
आदिद बाहरका प्राकार लेहेकादहैओरमीतरका सोने कादै। बवीचके छह ` 
ष । | प्राकार करमर पीतर ताबा सीसा, दस्ता पञ्चटोष्ट ओर वञ्रेसे निर्मित ह । रत्येकं १ । 1 । 
| ५ प्राकार मानो एक एकृ दग ह | सवत्र ही रक्षक ओर दुगपाल्यं कौ व्यवस्था है । | 








अद्माण्डपुराण मे ल्गमय पचस शालओं का उद्टेव ई ¡ एक एक दयाला मा 





लददु के रक्षक महाकाल्गण ओर उनकी रक्तिर्या दै । ये भगवती की काल्च्रमे 
उपसना करते ह । कालचक्र त्रिकोण, पञ्चकोण, प्ोडदादल जर. जष्टदल कमलदै। 
अन्यान्य छह दुर्गो के रक्षक राक्िरहित छृद्‌ चतुर्ण हे । इन सव चत्र मे तीसरक्तिर्यो ` 
कार्यं करती दै--मधुशङ्वा एक से पन्द्रह तक जर मधुङ्ृष्णा एक से पन्द्रह तक । यर्हौ ` 

` बहुत शाल दै जिनमे गन्धर्व, अप्सरा, नाग, यश्च ओर खद्रगण वास करते! 










स्वददरहीदुगं ` 
है कोई सतै, कोईदण्डवत्‌ल्टेहै 





महारक्ति-श्रीश्रीर्मो ` १७ 
` सर्वशास्वविशारद होते हए भी वन्रदीक्षारहित होने के कारण परादक्ति की निगृद 
उपासना मे अनधिकारी रहे । इसलिए उक्त नगर का दन उनके माग्यमे बद्यन्ह। | 
` यह नियति का नियन््रण था। वादमे देवीका माहाव्यसुनकर उनकेप्रतिवे 
 भक्तियुक्त हुए तथा उन्होने सपत्नीक सक्रम तान्त्रिक दीक्षा प्रास की। तदनन्तरल्रेप- | 
मुद्रा के साथ उपासना कर सिद्धिखाम क्रिया | इसके कारवे सक््ीक्र गुस्मण्डलमैे 
उत्तम स्थान पर अधिक्रार करने मँ समर्थं हुये । ८ ऋ्व्य व्रिपुरारहस्यमाहप्म्यखण्ड ` 
अध्याय ७९ )) 0 | प 
२--भगवती के खान पूर्वं सागस्केतटपर कामभिरिके रूपमे, पचिम | 
 सागरकेतटपरपर्णगिरिके रूपमे ओर मेरशिखर पर जालन्धर के रूपमहं |येख्र 
` प्रसिद्ध चतुष्पीटके अन्तर्गत है, यह कहना अनावश्यक है | | | (1. 
। `  भ--भास्कर रायने तीन श्रीपुर की बात कदी है| पहल अनन्तकोटि 
 - ब्रह्माण्ड के बाहर ऊपर अनन्त योजन विस्तृत ओर परच्चीस प्राकार से वेष्टित है | दसरा 1 
मेख के ऊपर सित दै | वह पहटे की अपेश्चा कुक कम विस्तृत दै । भगवान्‌ दुर्वासाने | 
` छकितास्तवरतन मेँ इसका वर्णन किया है । वह मेरु के मध्य रिखरपरसख्ितहै।! ` 
, मेरु पर्वत पर रिव-त्रिकोणर के त॒स्य तीन शिखर दै। उनमें चौधात्रिकोणवचारसौ 
योजन ऊंचा है । इनमे भी पीस प्राकारो का उल्टेल है एवं अन्यान्य बहुत वैरिष्व्यौ = ` 
|  काविवरणदहै। तीसयक्षीस्सागरके मथ्य मे विद्यगान है| श्रीविघ्रारनसूत्र के 
= भाष्यकार ने यह बात की है। इसके चौवीस प्रका का उस्टेख मिर्ता है ( द्रष्य 
| -ललिता-सदृखनाममाष्य प्र ४) ३९४० ) | ` | ~ 
स्द्रयामल्मल्लिाहैकि अनन्व कोटि व्ऋ्लाण्ड के बाहर ऊर्ध्वम दजार ५ ६ 
करोड़ योजन विस्तीर्णं रलनद्ीप दै] उसके पचचीस प्राकार पीस तत्वों दारा रचितदै 
| (-खह्तामाष्य पर= ४०, ४३ ) | वस्तुतः यह -रनद्वीप हमारे पूर्ववत मण्द्रीपका 
दी नागान्तर दै | 4 



















1 यह मौ ही गुपरूप मै भावना करने योग्य ह । भावनोपनिषरद से श्रीगु सर्वः 

॥ - कारणमूता शक्ति कहे गये द । तन्त्रराज मे भी कहा है -- ८ “ 4 
५ 'गुरराद्या भवेच्छक्तिः सा विमश्चमयी मता । 
नवत्वं तस्य देहस्य रन्धरष्वेन विभासते ५ 







१८९ । तारिक वाय भे शाक्त 
1 (६) 


ध अन्नम भगवती के प्रधान अपर रूप ओर पररूप क्रिस प्रकार का सम्बन्ध 
ह इसकी किंचित्‌ आरोचना करता टर | अप्रधान अपर स्य का प्रसङ्ग मै यदौ कडग 
नही, क्योकि जगत्‌ के सभी रूपतो उन्हींकेरूपह।जो प्रधान अपरस्पहै वदी 
 सृष्टिका आदि दहै ओर विच्वके रिखशप्रदेश पर सित दै। यही शिव-रक्ति का ` 
 युगलरूपहै। इस शक्ति को हम आपाततः पञ्चद्ी के रूपमे ग्रहण किया कसते 
यह्‌ युगल सूपरदही अनादि दिव्य मिथुन के रूप मे साधकसमाजमें परिचितदहै। श्रीचक्र ` 
के स्वकी अक्षा अन्तरतम चक्र का नाम वैन्दव चक्र दहै- मध्य त्रिकोण के भीतर 
निव्यामण्डल अर्थात्‌ पञ्चदश कलाओं से वेष्टित महाबिन्दु दैः । वस्व॒तः पन्द्रह नित्वाओ ` 
की साम्यावस्थाका नामदहीव्रिन्दुहै| इस ब्रिन्दुको वेष्टित कर उसवेषेैरे केरूपमे 
पन्द्रह नित्यां प्रतिपदादि पन्द्रह तिथियों की प्रतीक ह| इसलिए यह निव्या-मण्डल एक ` 
प्रकारसे काल्चक्रका ही प्रतिनिधि दै। साधन के क्रमविकाससे एक नित्या अन्य 
`  नित्या्ओंको टीन कर प्रदक्षिण क्रम से अन्तिम नित्या के छ्यसाधनपूर्वक आवर्तन को 
समाप्त करती है । स्मरण रखना चाहिये कि एक नित्यां मेँ स्वयं लीन नही दोती एवं ` 
।  उद्घतत शक्ति केद्वारा उनको भी अपने में लीन नदीं करती एवं अन्यनिवयाओंकेख- 
स्परे पू्हुचने के लिए अग्रसर हेती है; इसीलिए कर्म चलता रहता दै एवं सर्बसमाधान 
केबाद भी उद्त्त शक्तिके द्वारा विन्दु में प्रवेद करने मे समर्थ हेती है । स्वयं टीनहेने 
परर यह संभव न ह्येता । काट्चक्र का आवर्तन ही कर्म अथवा उपासना कां वास्तविक 
स्वरूप है । आवर्तन पूणं होने के साथ ही साथ ब्रिन्दु मँ प्रवेश होता है। यही पञ्चदसी 
करी प्राति है । पञ्चदशी के सिद्ध होने पर्‌ फिर आवर्तन रहता नहीं । युगरूकोप्राप्न 
होने पर कुञ्ललीखा का अवसान हो जाता है । वैष्णव साधना का यह लीटारहस्यइस ` 
सत्यके उपर दी प्रतिष्ठित दै। किन्त पञ्चद्सी युगलरूपदहै। इस युगलरूप से क्रमशः ` 
 अद्धय स्वरूप म जाना दी र्य साधना का इतिहास है । किन्तु उसके पूवं पञ्चदरीसे 
 प्रोडशी पर्यन्त विवर्तन आवद्यकर है। यह जो युगलरूप की वात की गई है, इसमे 




























. चन्द्रमण्डल म | सोरु कार्ण है। इन सोरुह ककाओं मै प्रह कला वेष्टन के जकार ` ए 
चारों ओर रहती है । बीच की कला का नाम सादाल्य है--यदी पोढीकला है ।येप्न्रह 

तिथियों है । कामेश्वरी से लेकर चित्रा पर्यन्त पन्द्रह नित्याएयेदहीदहै।! सादाख्या 1 
। यदह कालचक्र अथवा तिथिचक्र सदा आवतित हयो रहा हैके भीतरश्रौ ` । ५ | 
भावनोपनिषत्‌ ओर भास्करमाप्य ३३ चू० ए० १३७-१२९) । इसका तात्य यद 


है 1 रे रत व्योम पनत तोषदं स्वानि च कडित तनिता वेन सोद तिष्याय 8 च ` ५ 
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1 , करते 1 यह एकं पाश्च की स्थिति है । 


५ क सनं के प्रभाव से शिवं शवचत्‌ स्त॒ अव 


नकि भीमो १ 1 1 


परमा प्रकृति पसम पुरुष के अङ्कगत है एवं दोन ही चतुर्भुज दहै । पञ्चदशी से यदि 


पोडसी मै जाना देवो शिव-शक्तिका सम्बन्ध कऋमद्ः अन्यरूप धारण करताहै। 


दाक्ति चिव आश्रितदै यही पञ्चदशी का खरूपटै, किन्तु ज्तकश्क्तिशिवके | 
आश्रय का परित्याग कर, शिव को शवसूप्र मे अथवा सुत्तरूप मे छोडकर, शिव ` 
से ऊपर की ओर उद्वत नदीं देती तब तक पञ्चदशी से प्रोडशीमे जाने की कोद आशा 
ही नदीं दहै । पञ्चदशी कालचक्र के अतीत दै यह सत्य दै, किन्त अतीत होकरभी व्ह | 
वस्तुतः अतीत नहीं है । क्योकि पञ्चदशी मे बिन्हुकाञपूरणजौरसंक्षयदोनोद्ी 
` विन्मान रहते दै । पूणिमा अथवा अमावास्या कोई मी खायी नहीं हैः क्योकि पूर्णिमा = 
 केवाद्‌ कखाक्षय होता दै एवं अमावास्या के बाद कल-बद्धि हेती है । जिच्कीडृद्ि | 
ओर हाक होते दै वह्‌ अर्ण है। जो वास्तवे प्रणंहै उसकी वब्द्धि भी नहींह्येती 
ओर हास भी नदीं होता, वही परोडक्री है, वह अमतकल है । ध | 


“शुरू पोडराकरेऽरिमिन्‌ तामाहुरद्धतां कलाम्‌ ।* 


यह प्रोडशी अमृतकला है-यदी मृल्यु के अतीत, परिवर्तन के अतीत ओरकालके ` 
नदीं है । शिव शक्ति को अङ्कमे धारण कयिदहं। यहयोगकीषएक अवस्थाहै।षट्‌- ` 
`  चक्रमेद्‌ होनेपर सदलदक कमुके व्रिन्हुसे दस अवस्थाका उदयहोताहै।इव 
| जगह शक्ति पञ्चदशी अवस्था के अन्तर्गत दै। किन्तु शक्ति पोडदी अवस्थाकोतभी 
प्रास्त ह्यो सकती है जव हिव परमरिवके रूपमे उसको धारण करने की योग्यता प्रात्र 


दाक्ति शिव के अङ्कःसे अवतीणे होकर जव क्रमः अधिकतर प्रष्टि पराप्त करती | 


`  दहैतवनाभिमार्गं खुल जातादहै एवं शक्तिपुष्टि की प्रकर्णावस्थामे नामिनमागसे 
निकले ब्ह्मनार का आश्रयण कर जो कमल श्रूलय प्रथमे विकसित हुआ है उसमे स्थिति 
ग्रास करती है। इधर रिव परम रिवरूपमे उन्नीत होतेदैँ। जिन चार मध्यवती 

^. अवस्थां की बात कदी गईं है उनके नाम क्रमदाः इस प्रकारदहै- ` 


१--प्रासाद । इस अवस्था मे परम पुरुष ओर परमा प्रकृति तत्प परं सयन ध न 


२- महापासाद । इस अवस्था मै पुष ओर प्रकृति मँ परस्पर मिकनसुदरा 





२--पराग्रासाद । यह सामान्य मिलनमद्रा की अवस्था है । 
४-- प्रासादपरा । यह विपरीतमिलन की अवस्था है। 


इरके वाद ही पोडशी है । तव॒ शिव पिर यिव नीं रहते । ूरवोक्त चार ` ध 
8. परिणत शतपलं चेत्या 














र  ततरिकं वायम शाक्त 


षोडशी पर्यन्त रक्षि रक्त वर्णं थी, इख वार उन्होने शवर्ण धारण काद, स्क ` 


॥ वृण अब नर्हा रहय | इसके बाद महापादुकाः है-- वही चरण्‌ है । प्रोडदसी ओर महा- ५ | | 
पादुका के अन्तराल मे घोर नाद विद्यमान रहता है | यही पर नाद दै । महापादुका 


` बाद कु मी नहीं दै--है एकमात्र वह अखण्ड महाप्रका्य । वस्तुतः उस महाग्रकार 
ये म्रविष्ठहोनेका द्वार्‌ दही यह महापादुका है। ध 


८.७.) 


समगर विश्च ही चन्सवस्य ्। यही श्रीचक्र दै। विनटु से इयका आविमौव ` 


`  होताष्टैः फिर ग्रिन्दुमे ही इका ल्य होताहै। आविर्भाव का क्रम यौ हैट 


| = बिनदुरेखा म परिणत द्योता है। वास्तव मे सरल सेवा ही मूक रेखा है--वायु की ॥ ४ 
` कक्रगततिसे यह सरल रेखा विभिन्न यकार की वक्र रेखाओं मे परिणत दोतीदै ।रेवाओ ` 
के संयोग से आयतन ` होता है--उनका भी फिर संयोग दोताहै। मोरे वौर पर ` 





 चिन्हुके प्रतार से ही अनन्त प्रकारके चक्र का उद्धव होता रहताहै। चक्र की 
` सष्टिभीया विश्च अथवा देह की सष्टि भी वही है । प्रत्येक देवता स्वरूपतः चिदारमक 


॥ है-केवर भावके मेद से मेदाभास जागतादहै, मावभेद होनेसे ही च््रमेद भी | 
होता रहतादै। जिसे श्रीचक्र कहा जाता वह भी भाव कीही एक वरिष 























प्रकार की बनावट ३ । 





सगात्मक 





१. इस महापादुका के प्रसङ्ग मे यद्य उपासनासतम्बन्धौ योग-साहित्य मे उत्यन्त गम्भीर ` 
तत्व की आलोचना की गई है । ययँ पर उक्तकी अवतारणा अनावदयक है । योगरल्ावरी नामक एक ` 





त्रुटी या जह्मद च्क्रदै। वहा इच्छा नहींदै ओर जीवभाव भी नही दहै किन्तु आन 


`  च्न्दुदहदीच्र कामृलदहै। शिव ओर शक्ति के सामरस्यं को बिन्दु कहते 
दै--इसका नाम रवि अथवा कामहै । दिवांश संहारासक अभिदैणवं श्््यंश 
मक सोम है--न्िन्हु दोनो का सामरस्य अथवा रवि दै । यह स्थितिरूपदहै। 
आद्रा शक्ति सर्वंतत्वमयी प्रपञ्चरूपा है ओर सर्वत्व के अतीत दै । वहनित्य 


हस्तरिखित पुस्तक नेपारु से गाई गई थो -ओर हमारे सामने आई थी। उसमे जिस्क्रमका ` 

निश्च किया गया है तदनुसार ब्रह्मरन्ध्र मेँ पूर्ववणित शिवशक्ति युगठ का स्थान दिखाई देताहे। = ` 
तदनन्तर ऊध्वं चक्र मे पराप्रासाद का निद किया गया हे । नियोषिका मे महदापरदुकादीख पतो 
इसवे अनन्तर नाद ओर उन्मना अवस्था ह । उसके वाद्‌ शिवावस्था है । शिवावखा के अनन्तर 
निर्वौणदहोतादहै | इस निर्वाणे मी एक क्रम है-दस क्रम की परिसमाधि ज्यं होती हेः वही चरम 
निर्वाण द्योता है । उत्तका नाम रखा गया दै अखण्ड महादूल्य निर्वाण । योगरलावली कौ धारासे ` 
प्रतीत होता है कि च्च जीवात्मा का स्थानं ओर इच्छा शक्ति का अधिष्ठानं हे। उ्षके बाद 


है} हमर मे खुद शक्ति माव दै-इसरिषए श्निवभावं स्फुरित होता है--शिव ओर शक्ति युगर । ५ 4 





मदादक्ति-धौश्वीमो १८९ = 


` परमानन्दरूप तथाःचराचर की बीनखस्प है । “अहम दिव कां खसरूप है, अहमा- . 
कार ज्ञान अथवा विमं शक्ति का स्वख्पहै। यान्या दक्तिदी रिवके खरूपक्ञनः 
के ग्रकाश्के. लिए निर्म द्पणसू्पहै। अहंज्ञानदही रिव का खल्पक्ञान है ` ` 
आग्रा शक्ति से ही उसका प्रकारा होता है । आगमवेत्ता बिद्रान्‌ कहते, जैसेएक ` 
सुन्दर राजा खाभिमुख सित खच्छ दपण मं अपना प्रतिविष्व देवकर उस प्रतिव्रिश्र ` 
को अम्‌ सूप मं जानता दै वैसे दी परमेश्वर अपने अधीन आत्मदक्ति का द्धन  . 
1 कर अपना खरूप जान स्ते दै । “भे पूर्ण दरू" उस ज्ञान का खरूपह। दर्प 
> जैसे सनिकट ब्रह्म के सम्बन्ध के बिना अपने तर प्रतिविम्ब को अवभासित नदी 
- करख्कता वैसे दी परा दक्ति भी परम दिव के सम्बन्धके विना अपने मीतर खितः ` 
प्रपञ्च को प्रकटित नदीं कर सकतीं । इसीटि केवरूदिव या केवल रक्ति के द्वार 
 न्रगत्‌ का निर्माण कार्य नींद सकता--दोन का सहयोग चष्ियि। दोनों का _ 
 सम्बन्धहोनेसेदी स्व तरवो का उदय होतादै। इसलिए एक प्रकार से चर 
कै अवतरण के विषयमे किसीका भी प्राधान्य है यह कहना नहीं बनता । इसीलिए ` 
 शाङ्खायनदाखा मे काम ओर कामेश्वरी की समप्रधानता वित दै। वास्तव मिव 
ओर शक्ति एक ही त्व दै--““दिवदाक्तिरिति देकं त्वमाटुर्मनीषिणः।> तथापि | 
चक्रावतास्मे क्ति का दी प्राधान्य खीकृतदहै। जव वह पराशक्ति स्वेच्छपू्वक | 
विश्वकीखष्टि कसती तव चक्र उपपन्न होता है-जो विश्च उन्हीं के भीतर अव्यक्त ` ` 
भावस निहित था वह तब एूट उर्तादै। पय रक्तिं मे सष्टि करने की इच्छा ` ` 
का जागरण प्राणियों के अदृष्ट के विपाकवबया होता है। परा शक्ति का विश्वरूप 
` धारण करनाद्ी विश्च कीसष्टिहै। यही उनकी स्फुरत्ताहै। इस सष्िव्यापारमे 
दिव तरख.या उदासीन रहते दै! सव तरतव की समष्टि ही विश्वके नामसे अभिहितः 
` देती है । श्रीचक्र एवं अन्यान्य चक्र सवबत््वोके संखान के सिवा जीर ङ 
नदीं 4 ये तत्वातीत अवस्था से प्रकटित होते द। त्वातीत सत्ता शान्तः शिवओौर ` 
 निष्छिय है। उससे तत्वमय चक्र कैसे आविर्मूत दते दै १ यदीं पर पराश्क्तिकीञआव- ` 
यकत समन्न मे आयेगी | प्रर शक्ति कीदच्छाद्ी सष्टिका मूल दै । इसीलिए चक्रा ८ 
 वतारमे शक्ति का प्राधान्य स्वीकार करना पड्तादै। | | 
























.: ओर परा यक्तिके दासा अपनी स्फुरत्ता का दर्यन एकं दी बात दै। 4 
इस आविर्भाव मे स्वरूपतः क्रम न्‌ रहने पर भी बुद्धि दासा एक क्रम, वह चाहै ` 
। जिस किसी प्रकारका ही क्यो नदो, स्वीकार करना पड़ता है| यह क्रम हम ल्मे के ८. 
१ ५ वतमान इृष्टिकोण से निम्नलिखित सूप म प्रदरदित किया जाता है-- ` ५ र 1 






 श्८्५  तानिकं वाय भें दाक्तदृशि 


२३-- तदनन्तर चिन्दु का स्पन्दन अथवा संसरण होता है--दसी का नाम शङ्क | व | 


विन्दु जीर रक्तविन्दुदै ~. 
` भ पूर्वौक्त संसरण से जो अभिव्यक्त होता है उसका नाम संवित्‌ है । यहं 
५ ` चिन्मयी ओर अग्नीप्रोमास्मिका है। इसका नाम चित्कलादै। अभिनि के सम्पकं से. 

| जैसे घी पिषल्कर वहता दै वैसे ही ग्रकाश्च के सग्बन्ध से परा शक्ति या विमदांकाखाव 

1 1 हेता है! खाव देने पर दी करं अथवा तरंगे उठती दहै वहीदोब्रिन्दुजं के मध्य- 

खित हाधंकलादै। | । 
ध ५--इस दाधं कलायुक्त प्रका से दी वैन्दव चक्र का प्रसार होता है। उक्त ` 
 प्रकादाको द्यी काम-कलाक्षर कते ह| अतएव बिन्दु से दी कैन्दव चक्र होता टै सदी 


(८. किन्तु बिन्दु का सखन्दन होना चादिये | यह वैन्दव चक्र दी मध्य त्रिकोण अर्थात्‌ विश्व 0 


जननी का निज खान है, जिससे समग्र विश्च का आविर्माब क्रमशः हेता ह । 


निर्विशेष चिन्मात्र का प्रथम परिणाम दी कामकलाक्षर है--यदी महारक्तिर्मो 


0 + । | का आविर्माव है | इसके अनन्तर उनका पड्माभिपषेक अर्थात्‌ सकटभुवनसाम्रा्य के 
अधिकार के विष्रय मेँ स्वातन्त्य-कम ह्येता है (ल्टितासदखनामभाष्य) | 








५.९८ जिस बिन्दु सं वेन्दव चत्र उत्पन्न होता ह नी परमात्मा है-- वही महाबिन्दु = | | । 1 
अथवा सदाशिव द| यद चिन्दु वस्तुतः पयन्ती, मध्यमा ओर्‌ वरेलरी इन तीन मातू- 


|  का्ओँ की समष्टि अथवा तुरीय बिन्दु है| इसको केन्द्र बना कृर मूल निकोण प्रसत ` ५ 4 | 
होता दहै, इसलिए यह त्रिकोण चिमातृक्रामय ओर चिमातृकारचित कष्य जाता है। 


























ओर चक्र मूल मे कामकलामय दै, इसमे सन्देह नदीं ३ । 


, महाविन्दु मे चिमात्रका एक बिन्दु के रूप मे मिल्तीदै। ब्रन्दव चक्र मेवे प्रसृत होकर - . | । | 

` परस्पर प्रथक्‌ भाव ग्रहण करती हई तीन रेखाओं का माव प्राप्त कर परस्पर सम्बद्ध ` 
` होनेकेकारणत्रिकोणकेरूपमे परिणत होती दै ¦ यी विश्वयोनि दै-सव तत्व 
अर्थात्‌ छत्तीसों तत्वे इसक्री लहरी स्वरूप द । ये सव्र त्र अथवा समग्र विश्व वेन्दव 
च्क्रसेदी उदूमूतदै। वरैन्दव चक्र कामकलाक्षर द्वारा गटितदहै। अतः सभी तव क 





देह ओर क्म 
(क) संस्षि्त आरोचन 


ध गुख्देव कहते थे, “शरीरं केवकं कर्म शोकमोहादिवजितम्‌ |? कमते शरीर = 
` दोता है यह जैसे सत्य है, उसी तरह कर्मके किट ही शरीर दै यहमभीवैरेहीसत्यहै। = 
शरीरके वरिना कर्म भी नहीं दोता ओर भोगमभी नहींद्येता । प्रारव्ध कम का फल = ` 
मग करने के लिए शरीरग्रहण करना पडता है एवं जव तक दारीर द्वारा बह भोग | 
-खमाप्त नहीं ह्येता तव तक शरीर-घारण आवद्यक होता है। भोगसम्षिकेसाथ दही 
साथ देदावसान दहो जाता है । जाति, आयु ओर भोग-येदी तीन प्रारन्ध के फर | 
ई देहके साथ सम्बन्ध द्वीजाति या जन्म दै एवं इस सम्बन्धका विच्छेद ही मयु | 
दै। दोनों का मध्यवर्ती समय उक्त सम्बन्ध कास्ितिकालहै। यदी प्रचल्तिमघ्ामे | 
आयुका जाता है । सुख ओर दुःख, जो अपने मियतविपाकं प्राक्तन कर्मसेजआपडते 
` है, उनका बिना व्रिचारे मोग किये जाना चाद्ये) तभीवेकट सकते है| अन्यथा 
 मोग-कार मे मी नूतन कर्मबीजं के संचित होने की संभावना रहतीदहै। = ` 
` ज्सिदेद द्वारा कर्मक्रिया जाता दै बह कर्म-देह दै, जिस देहं द्वारा कर्मफल 
अख-दुःख का मोग क्रिया जाता है वह भोग-देददै एवं जिसदेहसे एकदीसाथक्मं 
-भीदोतादहैओौर मोग भी श्येता है वह भिश्र देह है। साधारणतः कामधाठुसितदेबता 
आदि की, पञ्-पक्षियो की, प्रतयोनियो की, असुर आदि की तथा नस्क्वासी जी्बोकी ` 
देह भोगदेह दै। मनुष्य-देह कर्म-देद ओर भोगदेहं दोनो दी है। क्म कर अथात्‌ 
|  पौरप्र का प्रयोग कर जीवनपथ पर अग्रसर होने की क्षमता एकमात्र म्नुष्यमेंदीदै-- 
` अन्य प्राणि मे वह्‌ सामर्थ्यं नीं है । इसीलिए मनुष्य का इतना गौरव है। तत्व- ` 
| मनुष्यत्व, सुमु्ुत्व ओर महापुरुष का आश्य इन तीनो का जीवन की दुम सम्पदा 
` केरूपमें खान किया है। भक्त समप्रसादनेभी 4: 
व ''मन रे तुमि कृषिकाज जन ना,-- 1 3 
एमन मानव जमिन रहर पतित, 








































(अर्थात्‌ अरे मन, त्‌ खेती करना नदी 
८ पड़ी रही यदि त॒म उसे आवांद कि 


शर 4 ध ४ त्रिक वाड्छय मे गाक्तदृषटि 


दाय & से सम्पन्न करना पड़ता है दसीटिष मानबदेह्‌ क टदतना सहस्व है । ग्रकति ध ८ ध ॥ | | 
क नियमानुसार ८४ ख योनियें भ भ्रमण कर जीव को अन्त मे मनुष्यदेद प्रात ` 


 दयती है । तव वहं कर्म का अधिकारी होता है ओर अध्यात्मया्रा के प्रथ पर्‌ अग्रसर ` 
दहने का सुयोग-लम करता है। इसीलिए दंसगीता मे किखा है--“शुहयं ब्रह्म तदिदं बो 
 . अवीमि न मानुष्यात्‌ शरष्ठतरं हि किञ्चित्‌ 1 अविवेक वश भोगवासना द्वारा संचालित 


मानव असंयत जीवन व्यतीत कर दीं काल तक व्यि गएक्मौके फल्भोगकेषिदि 
कर्मानुरूप मोगदेह प्राप्न करता है एवं इसी तरह निम्न, उध्वं ओर मध्य लोको वैं ध १ ॥ 
श्रमण करते करते कमी भोगकार क अवसान मे माग्यव्दया विवेकका उदयहेनेसे ` 
। ४ ` विशञद्ध कम करने मे समथं होता है। योगरूप कर्मकोदही विद्ध कर्म जानना 1 
चादिए। खक, कष्ण ओर मिश्रदइन तीन प्रकार के कर्मो से उनके अनुरूपविभिनन 
प्रकार की गिरयो प्राप्त दोतीद। श्र कर्मी पुष्य है-जिससे देवक मेदिव्य ` 
4 ` देहं धारण कर वासनानुसार आनन्दभोग का अधिकार प्राप्त ह्येता 2ै। उसी तरह ष्ण ५. 


८ ध  कमैयापापसे निम्न रोको मे गति होती दै । मिश्र कर्मो से मध्य लोकम मनुष्व-देद 
उषटभ्धदोती दै । किन्तु जव तक अश्क ओर अङकष्ण कर्म अनुष्ठित नहीं होते तेव तक 
` मानवदेहं की साथकता सम्पन्न नदीं होती। पुण्यया पाप के हए नरदेहग्रहण नदी 






किया जाता--पुष्यपाप के अतीत शुद्ध आत्मकर्म के लिए दी यह देह धारणकीजाती ` 













मानवदेहं का प्रयोजन सिद्ध नदीं दोगा | 





मै खिति-लम हो जाता है । 


ह] जवर तकर वह नहीं होगा तब तक लोक-लोकान्तर मे भ्रमण करने प्र भी स्थूल (4 


भमनुष्य-देह ही कर्मानुसारिणी गति का सूत्र है। यसेऊ्पर मी जायाजा 7 ` ५: 
सकता है, नीचे भी जाया जा सकता है-विश्वके रब स्थानो मे जनेकापथदइसी 
` मै पाया जाता दै । पिर यदि माग्यरहेतोयर्दोसेही क्म के प्रभाव से एेसापथ 
प्रास्त हो जाता है जिसका अवलम्बन करने पर आत्मज्ञान का विकास होनेसेप्रूण॑त्व 


॥ व शरीरम्‌"*--योनि से शरीर उद्भूत होता है । नसयोनि श्रेयोनि षै ` ८ 


मर दे ¦ दे्‌ ् देह है । यह देह एक ल्घु ब्रहयाण्डरूप है । जो कु बाह्य जगत्‌ मे है वह सर 1 










जौ सेवा क लिप एवं कर्म क 


तथापि इसमे प्रकृति के सभी तत्व गु्षरूप से विन्यमान द । आत्माया पुरूष के भोग प ॥ 
ए जो आवद्यकदै वह सभी देदमेद्रढनेखेपाया 





अन्तर्गत द | साथ दही साथ देहं का क्रमविकास भी जानना चाद्ये । 





 देहमेदहीपादैजातीहै। इसी देह मे बन्धन का बोध होता है, इसकिए इस देह 


` | सक्ति द्यो सकती दै । कुण्डलिनी की खिति इसी देहम दै । सुषुम्णा नाड़ी जौर ध ८ 
चक्रं का अवस्थान मानव से अन्य योनिम यथावत्‌ नहीं पाया जाता। बऋ्यच्य॑का 

अभ्यास अन्य देद्य मे नहीं सकता | जायत्‌ , खम जर घ॒षुतिये अच्स्थर्णे पञ 
आदिमे भी होती, परन्तु वरीय या वरीयातीत अचस्था एकमात्र मानव मे दीहो 

सकती है । इसलिए कर्म, ज्ञान ओर भक्तिरूप योग का अभ्यास भी केवल इस मानव- ` 















देदओरक्मै ` १७. | 





 योनिमें तासतम्य है एवं इस तारतम्य के कारण क्रमिक उकर्षबके ८४ लखस्तर 
ओर उनके अनुरूप ८४ लाख देह विद्यमान दै । विडद्ध अहंभावके विकास केकि | 
प्रकृति की विक्लाल विज्ञानशाला में यह विवर्तन-कार्यदहो रहा दै। मूल अव्यक्तसत्तासे  । 
` शक्ति के स्मन्दनव अन्नमय सत्ता का आविर्भाव होता है | अन्नमय सत्तासे प्राणमय 
` सत्ताका विकास जर प्राणमय सत्ता से मनोमय सत्ता की अभिव्यक्ति इस विव्तनके | 





& मानवदेह के विकास से पूर्व तक प्ाक्तिकप्रेरणा से दी अपने अपविकिस | 

कार्य सम्पन्न होता है| 2० 11४46 12 गलाः पऽ णया प्ष््ूटजो ` | 

कहा गया है उसका ताद्र्य यह है कि मनुष्यदेह ही भगवसस्रूप का प्रतीक अथवा = ` 

आमास है| मनुष्य की पूर्णता से ही पूर्णं भगवत्ता की अभिव्यक्ति होतीदहै | नरल्षी | 

आधार के अतिरिक्त अन्य किसी आधार में अर्थात्‌ पदु आदि के आधारमेंदिव्यश्षक्ति | 

का आविभाव संभव नहीं । अवतार आदि के व्यापार दृररे प्रकार के है| भक्त राम- | | । ५ : 1 

प्रसादने जिसे कृषिकार्यं कहा दै वह एकमात्र इसी नरदेह मेँ दीहो स्कताहै | र््योकि 

। इसदेहमेही अभाव की प्रथम स्पूर्ति होती दै एवं इसी देह मे अहंमाव की प्रणता 

| सिद्ध होती है । समस्त जड़ ओर जीव जगत्‌ की समष्टिसत्ता के षनीभूत होनेसे मानवदेह | 
रचित होती है। मन ओर अहंभाव के उन्मेष के साथ-साथ वाकरक्ति वैखरी केखूपमे ` 

 पहले-पहल इसी देह भै प्रकर होती है । यही प्रा का बीज है, यह कहना अनावदयक ` 

है । वर्गास्मक शब्दं की क्रिया जौर्‌ वर्णात्मक शन्द का विलयन व्यापार दोनो इसी देह ` 

मे दोतेदै। नाद ओर व्योति, जो बिन्दु से अभिव्यक्त होते है, की प्रथम सूचना मानव- 








८ ` तांत्रिक वाखय मे शाक्त 


(0 ह ¦ र ` क्मस्ः विश्चद्ध अहं मे पूणता कौ प्राप्त होता है | इसक्िएि मानव-जीवन कौ सफख्ता ` श 
` आत्मसश्वास्कार प्रापि है, यह जानना चाहिये । 


किरणें मानवदेह मे तेज ओर कायाथिकेसरूपमें प्रकर होती दह । इनके पूरः 


^ ५  स्पसेजागनेपरयेदही किरणं संमिलितरूप से ऋषियों द्वारा वित ब्रह्मवचस्‌ केरूप 


` मै उपलन्ध होती ह। विज्ञानवेत्ता योगी उन्हे तडित्रक्ति या विद्युत्‌ के नामसे 

` अभिदित करते दै पहलेदहीकहाजा चुका दै करि मानवदेहमे सभी त्स्व विमानः ` 
ई । सरस्य तौर प्र ३६ तत्व न केकर यह जानना चाये कि प्रचल्ति२४,२५या 
२६ तत्व ल्ि जायं । परन्तु इनमे से पार्थिव देहम प्रष्वीतत्वका प्राधान्यहै। यह ` 
` कहना अनावश्यक दैकिरपेचिं भृतो के स्थूल देहके उपादानरूपमं चिचमान रहने 
५ 1 पर भी पाथिव देहमेंष़ष्वीकी ही प्रधानता है। पृथ्वी का अंश अन्यान्यभूतयात्त्वो ` 
`  . केशो के साथ मिला रहता दै। इसमिल्नयासंघातकेमृह मे दै संस्कारोपदित 
 . शक्तिरूपी चैतन्य की संहननरक्ति। चित्‌ ओर अचित्‌ केमिलनसेही सष्टि होती दहै 


` यह ध्यान मे रखना चाये । योगी या कमी जव अपने कर्म मे प्रवर्त होते है तब. 
उनके क्रियमाण कर्म के प्रभाव से यह संघात नष्ट दहो जाता दै । परन्तु उसका विनाश 
` क्रमशः होता दै, जिससे चैत्या मुक्त होता है ओर जड अंश उससे प्रथक्‌ हो जाता 
| है| यह पथक्करण विवेक की क्रिया है] 




















तेलविदहीन असार पिण्ड (खली) मात्र है । वैसे ही स्थूलदेहं म जितनी चैः 











दधया दही मथने परजसे मक्ठन ऊपर आजाता, जैसे गेहं पीसने पर॒ ` 

` उनसे आटा बाहर्‌ निकलता है, तिल या सरसो घानी मे पेलने पर जेसे तेल निकलता 

है वैसे ही कर्मरूप मन्थनक्रिया के प्रभाव से पार्थिव शरीर से ररीर-सित चित्‌-सम्बन्ध 

` से उर्ञ्वरू सर्वांश तडित्‌दक्ति के स्प मे प्रथक्‌ ह्येता है । क्रमशः जीय ओर ` 

, अन्यान्य भौतिक अंशो से मी स्वा प्रथक्‌ हयो जाता दै । स्थूलदेहं के सब सत्वंश जव ` 

तक प्रथक्‌ नहीं होते तव तक मन्थनक्रिया की आवद्यकता रहती है । उसके प्रात्‌ फिर 

उख क्रिया की आवद्यकता नदीं होती । तिल्य मे जितना तेर रहता है उतना सब ` 

निकल जाय तो फिर उन पेरने की आवदयकता नहीं रती, क्योकि अवशिष्ट अंश ` 

लवि तनी चैतन्यशक्तिबद्धः ` 

थी वह सव करी सव यदि सुक्त हो जाय तो स्थूलदेहं की करिया का अवसान खमावतः ` 
हो जाता दै। यदी प्रकृति का नियम है । अनन्त काल तक विवेकक्रिया नहीं चकरूती | ` ह । ५ 


ह ओरं कमं ६ ४ 5. १८९... | 


` शरीर म अभिमानयुक्त होता है एवं अपने इच्छानुसार स्थूरूपिष्ड का परित्याग करबाहर ¦ 
` निकल सकता टै ओर टीट सकता है । योगी के सिवा दूसरा साधारण मनुष्य यनद | 
कर सकता | उसका एक-मात्र कारण यह है करि उसका सृष््म शरीर स्थायी स्वना के 
` रूपमे नहींहै ओर उसमे उसका अभिमान मी क्रियारील नहींदहै। प्रकृतिके नियम 
ओर प्रेरणा से सृक्ष्म आदि अवखाओंमेसभीकेसक्ष्मररीर की गति ओर संचार 
` दिखाई देता द, यह सत्य है ! किन्तु वह वासनादि वशा रकृतिके प्रभावसे होता ` 
स्वेच्छा से नदीं होता | पठे जो क्य गया दै उसके सम्पन्न होने पर सखेच्छासे जैसे 
स्थूल जगत्‌ मे स्थूल देह ठेकर व्यवहार किया जाता है वैसे ही अपनी इच्छाकेअनुसार | 
सक्षम जगत्‌ मे भी सृष्ष्म देह से विचरण किया जाता दै । 1 111 
1 अनात्मा म आत्मबोध रूप अभिमान जव स्थूल देह का अवक्स्बन करकार्थं 
करता है तव इत अभिमान से ही स्थूल देह से कर्म उतसन्न होते द । कन्तु जव पूवं 
लिखित नियम के अनुसार एक ओर स्थर देह के कर्मं समासरहगेजौर्‌ दरी ओर = - `. 
स्थायी चृष््म देह सूष््म सत्ता के उपादान से अभिव्यक्तं होगी त वह अभिमान | 
स्वभावतः स्थूल देह कात्याग कर पुक्ष्मदेहका आश्रयलेगा | तवर वहुसृषकष्मदेह 
 कौदीरभः समक्चेगा ओर स्थूल देहम भे बोधः आभासमाचर दो जायगा ककि 
स्थूल देहं चैतन्य के ट जाने से तवर श्ववत्‌ र्देगी । अभिमानसीर सक्षम देह त्व | 
इस शववत्‌ स्थूल देह को अपने अधीन कर अपना आसन बना ठेगी । यदी वास्तविक ` 
शवासन है--ूणं योगी की योगक्रिया की परिपुष्ट कै लिए यी आसन उपयोगी है | 
ततर स्थूलनिखेक्ष ओर रवासन बनयि गये स्थूल म अधिष्ठित सृष्ष्म देह मे क. 
0 य॒दि प्रारब्ध भोग पले ही समाप्त द्ये जाय ओर स्थूल देह का अन्तहो जायतो ` 
1 | 4 अवरिष्ट कमं करने के लिए मूत्युके वाद्‌ फिर स्थूलदेह-्रहण करना पड़ता है! य्ह पर ` ८ 
आत्मकर्म ही कर्मशब्द का लक्ष्य है, यह कहना अनावद्यक है। यदि वह आ्मकमन ` 
` द्येकर अन्यक हो तो सुखदुःख मोग के लिए पुनः पुनः जन्मान्तर कौ आश्ङ्काबनी ` 
५. रदेगी । पक्षान्तर मे यदि किसी के स्थूल कर्मो के समात होने के साथ साथ प्रार्धभी 9 ५ 


































1 स्थूल कमं ् प्रभाव दे जते ल मपि दता वत्य कं निर्मम 
। ` होता है ओर उस चेतन्यशक्तिरूपी अधि के तापसे सूक्ष्म सत्ता विगलित होकर आकार ` 
धारण करती दहै ओर स्थायी रूपमे परिणत होती दहै, वेसे ही सूक्ष्म देह मे अभिमान का 









9 तिक वाच्य मे शाक्तदष्ट 


मृ्यु के पहले यदि सूक्ष्म देह द्वारा अनुष्ठित होने योग्य आस्मक्म॑समा् हो जाय ` 


तो सृष्षमदेह भी पूर्ववत्‌ स्थर केतस्यशव के रूपमे परिणतो जातीदै ओर 
` अभिमान सुक्ष्म का परित्याग कर कारणदेह का अवलम्बनं करता दै। अहंभाव ` 
त्त्र कारणदेह का आश्रय कर स्थूल ओर सूक्ष्म इन दोनों शवासनं के ऊपर अधिष्ठित ` 

हयेतादै एवं कारणदेह के कर्मपूर्णंकरने मेँ प्रवृत्त होता दहै। सृक्ष्मदेहके कमणए्क 
आसन के कर्म दहै किन्तु कारणदेह के कमं दो आसनं के कर्म दै | ध 


1. किन्तु यदि सृक्ष्मकेक्म पूर्णहोनेके पूर्वहीमृु होजायतोरेसीखिति ` 
भ कारणदेहके कर्मपूर्ुए धिना देहावसान दो जने प्रर भी उसी तरह सृष्ष्मके 4 
` कर्म अनार्ध रहते है। स्थृल्देहाभिमान रहते रहते स्थूल्कर्म निङ्त होने पर॒ 

 : किरं स्थूल देहकाग्रहण करनेके किए मात्रग्भ॑मे पवेश करनाप्डताहै।क्न्वु 
 स्थूखाभिमान निदत्त दने के अनन्तर यासाथ हीसाथ मयु होने पर साधारणतः ४ ध 
` मातृमर्म मे आने की आवश्यकता नहीं होती । तब चुक्ष्मदेह शवासन मे उपविष्ट ` 


(1 दयो चुकी रहती है| इसी वह गर्यु वास्तविक मयु नहीं है । सृष््माभिमानी 
 शवीभूत स्थूररूपी आसन पर उपविष्ट योगी तथाकथित मृत्यु के अनन्तर मी आसन 
` का त्याग नहीं करते--सृक्ष्मरारीर मे रह कर वह कार्यं करते ही रहतेदहं। उनके ` 





` कार्यम बाधा नही आती। पर जीवितावस्थामे रह करयदि करमश्चिया जास्के 















| पुनः मातृम्मं की 


. आपेक्षिक खण्ड ज्ञान अवद्य होता है 


तो क्म अद्य काकमे समाप द्यो जाता है-क्योकि वहक््मं कालका कर्महै| वह 
स्वरित गति से आगे बदृता है । किन्तु स्थूर कर्म समाप्त क्यित्रिना मृ्यु होनेपर 

वासन की प्राप्ति नहीं होती , इक दूसरी बार मातरगभं मे आकर जन्मगरहण = 
करने को बाध्य होना पड़ता दै । उससे छुटकारा पाने कादृूसयं उपायन्हीहै। ` 
कम से कम एक शवासन प्रास्त कर सकने पर भी योगी आसन परवैठस्कतादहैः ` 
अतएव उसे गर्भयन््रणा ओर काल्राज्य मे प्रवेश के उपद्रवो से द्ुरकारामिलस्कता 
| सत्यु के भीतरसते दी अमरत्वका मार्गै, यह जानना होगा| पच कोमृ्यु 
से अमरत्व प्राप्त नदीं होता-पयु के किए “त्यो; स श्ब्युमासोतिः पुनः ` ` 
¦ यन्त्रणा अनिवार्यं होती है । किन्तु स्थूलदेहं के आवस्यक करम 
यदि पूर्णं क्रिये जा चुके दौ ओर स्थूदेह को शवरूप से आसन बवनाकरस्वयं उस _ ` 
र अधिष्ठित हुमा जा स्के तो वह जन्मग््युर्िव हयो जातादै। कन्ति कर्मकौ 
पूर्णता नहीं होती, इसकिए कर्मं रहित नहीं होता, महान्ञान भी उसे प्रात्तनहींहोता। = ` 





देह ओर कम॑ 1 ध ^ 





अस्तु, हम लोगे का लक्ष्य वर्तमान जीवन मे कम समास करना ओर नवीन | | 

अनन्त कर्मो की धारा मे प्रवेश पाना है । प्रकृति से पुख को प्रथक्‌ करप्रकृति-जन्य | 
 कारणदेहं पर्यन्त वदि स्वायत्त नकियाजास्के तो दस मदाल्ध्यमे पर्हुचनेकी 
आशा नदीं रहती । अभिमान कारणदेह का अवलम्बनम्‌ कर कारणदेह येकम की ध ८५५ 

` सूचना करता दै। सृ्ष्मदेह के कर्मं शेष रहने के बाद ओर सूष्ष्मदेह के रवासन क | 
होकर क्रारणदेह द्वासय अधिष्ठित होने के बाद योगी कारणदेहको ही आश्रयकरके. र ( ¦ 

























॥ तमार ५ क्तिनो (११४११००१) |, तिणि 


नक्षत योगी इस स्वरूपञान्‌ से प्रकाशमान निज सत्तामै खित दोलदै ओर ` 
| रबव्यलाम करता । मायामे मी प्रायः इसी प्रकार की अवस्था का उदय ` | 
|  होताहै। दौ आसर्नौ कीक्रियाओंसे यदौ तककीरिद्धिहोतीहै। ` `| 
(1 कन्तु इसे मै महासिद्धि नदीं कदता--गयपि यह मी कोई कम नहीहै। 
 प्रकृतिसे प्रथक्‌ होनेसेदीतो काम चलेगा नदी-्रकृति को भी, ठीक भ्ङृति नदी ` | 
 : किन्तु कारण देह को मी; आसन बनाना होगा। यदि वहन क्रिया जा स्करेतो ` 
 प्रङृति से सक्त पुरुष को कैचस्य की ही प्राति द्येगी। ` \॥ 
1 कारणदेह को यदि आसन बनाना दहो तो अभिमान का व्वागनकरउसे 
: | जायत्‌ श्लना होगा } एकं प्रकार से यदि देला जाय तो अभिमानकी पूर््हुतिका ` 
समय आ चुका है-स्थूल, स्म ओर कारण ये तीनों देह रचितो चुकी ई, तीनां 
देह्य म अभिमान समान मावंसे कार्यं कर चुका दै, जिससे तीनों देदौकेकर्मसमापत ` 

दहो गवयेद। इसीलिए प्रकृति के क्म समप्तहोचुके दै एवं चोत्रीस तर्छोके साथ 
सम्मिलित माव से अवस्थित बद्ध चिस्सत्ता सक्त होकर पुरषरूपमे प्रकटो चैकीहै-- 

अतएव कर्मसेज्ञान या आम्मज्ञान उदित दहो चुका है। अब केवल्य स्वतः प्राप्दै, ` 

। ` उमे अभिमान के किए स्थान नहीं है, प्रयोजन भी नदींहै। क्योकि करणीय कमं ` 
भी अब अवरिष्ट नदी रहे । इसलिए यदी अभिमान की पूर्णाहुति का समय है 
कन्तु महायोगी इस समय भी समासि नहीं देखते । अभिमान की पूणीहुति 
ददती है सदी, परन्तु अग्नि बुतती नही अग्निका निर्वाण दता नहीं । अथवा जैसे 
` | निर्वाण मे भी अनिर्वाण अग्नि जगाद रलनी पड़ती है उसी तरह अभिमान समास 
होने पर भी एक विशुद्ध अभिमान के रूप मे उसे रना पडता है ¡ क्योकि महाकरम 
1 1 तो अभीशेष दीद (1 ५ 
(. अप्राकृत विश्चद्ध सतत्वरूपी नि 

५ धु पुरुष इस समय परमपुरुष अथवा 



























: उस अभिमान का योग होता है] 
अभिषिक्त हो गया दै, यह कहना 





र ५ तांननिक बाय सं शाक्त 


चिद सत्वमय आधारमे खितदहो चका है। तब वह याधार महाकारणदेदरूपी ` 
जानना होमा |. यह योगी का विद्युद अभिमान या अहन््वहै। इस आसनपर्‌ ` 


च आसीन शेकर दी योगी विद्वकर्म क महाश्षेत्र म प्रविष्ट होते द । 


` तव उनका व्यक्तिगत प्रयोजन नहीं रहता--समपूणै जीव-जगत्‌ का प्रयोजन 
दयी तव उनका प्रयोजन होता है । भगवान्‌ व्यासदेव ने योगसूत्र के माष्यमें ई्रके 
सम्बन्ध में कहा है--““तस्य आत्मानु्रहाभावेऽपि भूतायुम्रह एव प्रयोजनम्‌ 1” उनका 


एकमात्र प्रयोजन मूतो पर अनुग्रह करना है--जीवौ का कव्याणसाघन है, 


^ सिवा ओर कोई प्रयोजन उनका नदी है। योगी मी तव विद्ध सत्तमय आधारपर | 
` स्थित होकर मूतानुग्रह अथवा जीवसेवा मे निरत होतेह । यही पराथं कर्महै। गीता 
मँ मगवान्‌ ने कहा है--'“उस्सीदेयुरिमे रोक्ान कयां कमे चेदहम्‌ । "यह उसी ` ५ 


प्रकार काक दै। 


यदा एक गम्भीर रहस्य की बात कनां आवदयक है | मनुष्य जीवित (4 





। अवस्था भे यदि इस भूमि तकं उठ सके अर्थात्‌ तीन आसन का काम सम्पन्न कर 
 - . ` सके अथवा श्रङ्ति के चोव्रीस त्वौ से चैतन्यसत्ता को प्रथक्‌ कर ्रङृति ओर माया 


को स्वायत्त कर शद्ध अभिमान की सहायता से महामाया के मुक्त क्षेमे आधिकारिकं ` 







पुरषकेसरूपङ अपने को प्रकट करने भ समर्थहोस्केतो सास संसार उसके परमाव 


 महासिद्ध देह के नाम से परिचित दै। 





बाह्य जगत्‌ को उसका पता नहीं चख्ता, चर भी नहीं सकता है । 





























कृति की विक्ञानशातप मँ इस विराट्‌ अनुष्ठान का आयोजन चर रहा है । । 


: ` हम टोग जिसे मृत्यु कहते ह बह बहुत नीचे का व्यापारहै। किन्तिनीचेका 
होने पर मी वह अपरिदायें है । देह से मानव कौ सृक्मसत्ता प्रथक्‌ होने परद्ी हम उसे ` 
मृत्युकानाम देतेदह। किन्तु यदि स्थूलका क्म अर्थात्‌ स्थूलका योग्य अक्मकिम ` 
समाप्त होने के पे यह घटना घट जाय तो जीव को अवरिष्ट आत्मकम कसनेकेटिएि 
` पिर स्थूल देह ग्रहण करनी पड़ती है अर्थात्‌ जन्म ठेना पडता है । जव तक आत्मकम॑ 
पूरा नहीं गा तब तक इसी प्रकार चलता रहेगा । क्योकि स्थूल मनुष्यदेह धारण 
किये बिना आत्मकर्म करने का उपाय नहीं दै । अज्ञानज कर्मं से यदि जद या मलिन ¢ 





























हन ५ 


 नमभिलेतोएेसी स्थिति भेँस्थूर के आस्करमं द्वारा युद्ध सूष््मशरीर के रचित दने 
के कारण मानव भीत्तिक सत्ता के ऊपर कैवल्य-लम कसता है। उसे फिरभोत्तिकिं ` 
जन्म ग्रहण करना नहीं पड़ता । किन्तु तव यहं असुविधा रहती है कि आसनप्रापिके ` 
अभाव म परलोक मे निरालम्ब अवस्था होने से निष्छिय भाव रहतादै-सृष्ष्मदेहो-ः 
 पयोगी आत्मकर्म का सूतनपात नहीं होता । कैवद्य होने पर भी यह यथार्थकैवस्यं 
 नहींहै, कारण लिगि या सृष्ष्म शरीर विद्यमान रहता दै--केवल कर्मं नहीं कर सकता । , | 
वहं स्थूल जत्‌ म आवा नही, इसीलिए वह एक प्रकार से मल्युरदित दै 1 
उसकी भी भाबी म्युहै। क्योकि सृक्षमदेह जवदैतवकमीन कमी उसकाकर्मभी | 
 करनादी पडेगा एवं बाद मे उसका भी स्याग होगा (यदि द्वितीय शवासनन बनाया 1 
` जाके )। यह सृष्षदेहकीमृ्ुमरखुदहीतोहै। 1 
पले ही कहा जा चुका है कि स्थृर के आत्मकर्म के समा्होने ओर प्रार्ध- 
 मोगके समाप्त होने के वाद्‌ यदि अभिमान को सूक्ष्म मे योजित कर स्थूको दवरूपी 
आसन मँ परिणत किया जा सके तो वहं पूर्वोक्त निरालम्ब अवस्था का निष्ियख नहीं 
 होता। क्योकि तव आसनप्रा्नि हृदं रहती है ओर कर्म आर्ध हुआ रहदाहै । इसी- | 
| किए अमरभूमि का द्वार खुल जाता है- व्हा कमकीक्रमसे उन्तिहोतीहै | परवह 
|  दीर्काटका व्यापार है। क्योकि कालके प्रमावके बाहर्‌ अमर जगत्‌ मे कर्मद्रुतगति | 
से अग्रसर नदीं हौता। ५ 1 
स्थूल शरीर साधारणतः प्रार्य द्वारा नियन्रित होता दै। परार्ध अव्यन्त ` 
` जटिक त्व है | कर्म, अनुग्रह, संस्कार (प्राक्तन) आदि ब्रहुत सी विभिन्न रक्तियोके ` 
एकत्र संघटन से प्रार्ध रित होता दै एवं इच्छा की उक्तटता से उसकी सखषिहोती ` 
दै । इसलिए एक दृष्टि से आयु नियत दोन के कारण अकाल मृल्यु नहीं होती, यहबात 
|  . सत्यदहै। पिर आयुकेवृद्धि ओौरहासदोनेंदहीदो स्कतेर्दै-यहमी सलयदहै। यह 
ब्रद्धि्यस शक्ति के संयम ओर अपचयसे हो सकते दै--अथवा बाहरसे शक्तिके ` 
अनुप्रवेश आदि कार्णोसेभी हो सकते हं । 0) ८ 
| जिस किसी कारणसेक्योन हयं इस देह के जीवित रहते-रहते ही योगी अपने ` 


1 समस्त आत्मकृमं समासत करने की इच्छा करते है। इस देह के रहते दी यदि भौतिक ` 




















 ज्ञानदेह दीक्योन हो--अमिमान कर सूक्ष्म का आत्मकर्म करः किया जायं तो एसी 
 स्थितिमें इसदेह मे रह कर भी अमरभूमिमें स्थिति की जासकतीदै। पर ( 





1. 4  तांनिक वाड्धय मे शाक्त 


विबरेव्बन आरिकसूपते हम पटे कर चुके द ¡ अनात्मकर्म की इस प्रसङ्खमे कर्मरूप ` 
से गणना नहीं की जाती । अनात्मक अज्ञान अवस्थामेह्येतादहै एवं उसकेसंस्कार | 
` सजो सुखदुःख रूप फल उयन्न होता है उसका भोग केके किए ऊर्व्वलेक्मे, 

` अधोलोक मे अथवा मनुष्यलोक म किसी स्थान मे तदनुरूप देह ग्रहण करनी पड़तीहै} ` 

भोगदेहं स्वगव हो सकती है, नारकीय हो सकती है एवं प्ञ्पक्री आदि अवचेतन 
 -  जीवोँंकीमी भोगदेहं द्यो सकती है| उनके सिवा मनुष्य कौ क्मदेहमे भी भोगानुमूति 
होती है, इसलिए आंशिक रूप से मनुष्यदेहं भी भोगदेह हो सकती दै । किन्तु क्मदेह ` 
 मनुष्यदेह के सिवा दृसरी कोई देह नहींहो सकती । यह हुई अनात्मकरम की बात । = 
| ` उशी .तरह आत्मकर्म की उपयोगी देह भी एकमात्र मनुष्यदेह ही दै, इसमे सन्देह ` 
जी है। ध 0 
4 आसकर्म के द्वारा आत्मिक स्थिति का उक्ष हेता है | ती्रताके अनुसार | ` 
कर्म तीन भागों मै विभक्त किये जा सकते है । आत्मकर्म तवर तक सम्प नदींहोसकते 

` जव तके देह म चैतन्यशक्ति का. उन्मेष नहीं. होता । प्रसेक मनुष्यदेह में वह रक्तिं ` 
कलकरुण्डलिनी के नाम से निहित रहती है । जव तक इस रक्तिका उन्मेष होकर 

` भिषत्व की अभिव्यक्ति नहीं होती तव तक मनुष्य मनुष्याकार समयन्न होकर भी प्रकृतितः = . ` 
"पञ्चके सिवा जौर कु नी है । पञ्चलव-निनत्रत्तिका एकमात्र उपाव कुण्डलिनी का 
जागरण ओर्‌ दिवत्व का विकास दै। किन्तु यह्‌ छुण्डल्नी का जागरणसवकाएक ` 

दी माजाये नदीं दोता। अनेकोंका यह कुष्डलिनी-जागरण होता ही न्ही--उनके 
सम्बन्धे म इस निबन्ध मे आलोचना नहीं की जायगी । किन्तु जिनकी कुण्डलिनी 
उदूबुद होती है उन सब की भी. जागरणमात्रा दस्य नदी होती; इसलिए सवकोएक  _ ` 
श्रेणी मै स्वना नदी बनता । यदि सद्गु साक्षात्‌ भगवत्‌-गक्ति सम्पनहोतोमीरिष्य 
के आधार की बलवत्ता के ऊपर उनके द्वारा संचारित रक्तिका फल्प्रकटहोना 
निर्भर करता है। जिस आधार मे जितनौ शक्ति धारणदो स्कतीदैसद्रुखुउस ` 
धार म उससे अधिक रक्तिका संचार नहीं करते तथा उस्सेकमरक्तिकाभी 



































है । उसके र के अनुसार साधक स्वयं अपने कर्म द्वारा उस उन्मेष को अर अगे बढाता ` 
दै | इस प्रकार साधक के अन्तरम एवं बाहर उद्बुद्ध चैतन्यरक्ति का धीरेषीरे 
विकास होता दै दाक्ति केः विकास से अनात्मा मे आत्मभावतोहटदहीजाता 
दै, विरोषरूप से आत्मा मे आत्माभिमान की परण अभिव्यक्ति को द्वारमीखुकजाता 
है । प्रकृति र ओर माया से आत्मस्वरूप का विवेकज्ञान उदित होने पर ही कर्म संस्कार ` 
४ स्थिति प्राप्तहो जाती है। किन्तु पद्युत्व ध 1 

कदापि नहींद्यो सकती । साधककी | 









मीर 1. 


उदय ओर क्रमशः विकास होने प्र उन स्व संस्कार कौ निदत्ति तो होती दी है साथ ^ 


दी साथ मौलिक पञुवीज भी कट जाता है । 


धक कर्म द्वारा गुर से प्राप्त जानाग्निकी चिनगारी को अपनी सत्तामैे | 


` पूणरूप से विस्तरत करता है एवं इस विस्तार की मात्रा के अनुसार अज्ञानज कर्म 
संस्कार नष्ट होते है । देह कर्मसंमूत है, इसलिए देह रहते समय तक अज्ञान ओर कम॑ 


संस्कार पूर्णतया निदत्त नीं होते ! वयोकि पूर्णतया निदृ्ति केसाय ही सायसाधाः ` 














५ विवरणं के अनुसार समञ्च खेनी चांदिये | 





` जिस नाम अथवाल्पको दही ग्रहण क्यो न करे 


4 तव मग्न सये जाती दै । यह निराकार निण्य चिदात्मस्वरूप मे अवस्थान्‌ है । 





शक्ति का विकास प्रारम्मसे ही अधिक मावाम हो जाता दै । 












६ चित्सत्ता के साथ मिल जाती है | अतएव सिद्धावस्था मे 


५ विरोध का -परिदार कर अर्थात्‌ 
योगीके कम॑का 


| रणतः देह्यवसान अवद्य हयो जाताहै। इसट्एि साधक की पूणं सिद्धिः देहं मे रहते 1 
समय नदीं दो सकती-खेशमात्र अविद्या अथवा अज्ञान देदाक्स्था मे अव्ययी | 
रहता दै । पूर्ण निर्विकद्पक स्थिति होने के साथ साथ देह-सम्बन्ध विच्छिन्नदोजातादै 
` एवं आत्मा सर्वसंस्काररदित दयेकर चिदाकादमे स्वस्वरूप मे विराजमानहोतादै। 
इसका किन्ही किन्दी ने कैवद्य अथवा विदेदकेवद्य के नामसे वणन किया दै।जे | ८ ५ | 
साधक इस देह मँ रहकर देह के सम्पूणं कम॑ सपं नहीं कर सकते, उनकी गति पूर्वोक्त ` | 


यह जो साधना का क्रम कहा गया है यह इषटसाधना काही क्रमहै। क्योकि ` 

साधक का इष्ठ देवता दुण्डलिनी दक्ति के सिवा दूसरा कोद नहीं दै । साघकवचाहे | 
एकमात्र कुण्डलिनी ही उसका इषट्देव = ` 

है| सिद्धावस्था मे साध्य ओर साधक में कोद मेद नदीं रहता, साधक कौ आत्मातब 

इष्ट सूपरमे प्रतिष्टित होती है एवं माया के आमास ओर संस्कारकी कंचुलसेसदाके ` 

छि शक्ति मिल जाती दै । यह सदी है कि अपना व्यक्तित्व नष्ट नदी होता परन्तु 

। स्यक्तित्व का उपयोग नही होता, क्योकि व्यापक महासत्ता मे अपनी व्यक्तिगत सत्ता ` 


0 किन्तु जे आधार यकषाक्रत सबल रहता है गुस्प्रदत्त अनुग्रदशक्ति के संवार 
कै कारण उसकी अग्रगति भिन्न प्रकारसे होती) दस प्रसंग हम दसप्रकारके 
 आधारविरिष्ट उपासक का योगी के नाम से उल्छेख क्स्गे। योगीकाआधार्‌ 

साधक के आधार की उयेश्वा अधिक प्रवल होता दै, इसीलिए उसकी देह म ङंडल्ननी ` 


व साधक की साधना जरह समाप्त ह्येत दै योगी की खाना वस्तुतः वहीसे : 
` आरम्भ होती है। इसलिए साधक के कम ओर योगी के कर्म पहले सेद्ी प्रथक्‌रहते ` 
` दै] केवल यदी नदीं, उन कर्मोका फट भी प्रथक्‌ होता है । साधक के कर्मो से विकल्पः 

५ समुदाय अर्थात्‌ वासना, कामनादि संस्कार ओर उनके मूल बीज निर्मल हदोकरचिदा- ` 
शोक मे परिणत दहो जाते दै । उनका विश्डभाव मिट जाता है एवं उनकीस्त्ता 
















१९६. - तावक वाद्य भं शाक्त 


 द्ध्यदहै। श्रु के शत्रुभाव त्याग कर उदासीन अथवा तटस्थ होने पर ही साधक की 


त्मा अपने को युक्त समन्नती है] किन्तु योगी दच्छा कसते दहै करि रात्र रत्रुभा, 


| सवाग कर तटस्थ हीन रहै किन्तु उनके भित्ररूप मै परिणत दो जाय | शक्ति कापरिः ` 

दयार करना जौर राक्तिहीन अवस्था मे स्थति ग्रहण करना योगी का उदेवय नहींहै। ` 

प्राक्त गुण नदीं रगे यह सव्य है, किन्तु अप्राङ्त गुण का विकास होना चाहिये, 

`  यहमभी योगी का उदेश्य है। योगी प्रबल रक्तिशाटी दै, इसटिए उसकी क्रियासे ` 
बहिरङ्ग शक्ति बहिरङ्ग तो रहती ही नहीं वरन्‌ अंतरंग शक्ति का रूप धारण कर्‌ योगी 


कौ ञआत्मा को बल्छारी बनाती है। साधक का आद्र बिदेदकैवस्यदहै--उसव 
` अवस्थां किसी प्रकार के विकल्प नदीं रहते, क्योकि देह ओर मन के संयोगके 


चिना विकलो का उदय नदीं हो सकेता । किन्तु योगी का जदं साकार पिण्ड-सिद्धि ` 


न है! योगी विकल को छद कर शद्ध विकद्प के रूप मे उसके स्थायित्व की आक्षा र 


करता है। यह द्ध विकल्प पूर्वोक्त निर्विकल्य स्थिति के अविरुद्रहै। साधकका 
` रक्ष्यदहै सिद्धावस्थामे काम का परित्याग कर निष्काम चित्स्वरूपं म स्थिति प्राप्त 
करना; किन्तु योगी क्रा ल्य है मल्नि काम को शोधित कर विशुद्ध कामरूप मे अर्थात्‌ 
 भगवतूप्रेमरूप मै परिणत करना । यह मगवद्ेम मनुप्य-जीवन का मुख्यं आदं दै । 
इसीलिए योगी मुक्त अवस्था म भी आकाररहित नदीं होते अर्थात्‌ योगी की काया 






४ कभी भी परित्यक्त नदीं होती, इस नित्य काया | को प्राप्त कर योगी अखण्ड कमं के 1 








(८. पथ प्र धीरे धीरे अग्रसर होते रहते ई । 












` के रहस्य का संक्षेप मे विचेचन करना चाहता ह । मे पूतम किसी एक विरिष्ट दष्ट 














विस्तृत रूप मे इसका विवेचन कर रहा हू | 





















एक-एक राक्ति 
क जता है वस्तुतः वायु जैसे मूलतः सात प्रकार का 














 . कोर्ईको यह मश कर सकते कि ध्योगीकी नित्य काया प्रातिः सेक्या 
समक्चना चाहिये १ वह क्या मल्युज्ञय अवस्था की प्राति दै अथवा कोई दिव्यावखा 
` विदोषदहै १ इस प्रका समाधान करनेके पूर्वम कमक प्रमावसेकाया केनिमाण 


| देस काया के सम्बन्ध मं थोड़ाबहूत विवेचन कर खकार । इस प्रबन्ध स जीर भी . | | ६ 


मनुष्य साता के गर्भसे ब्राहर आकर काट्राति के राज्यम अग्रसर होता ` 
रहता है ¦ काल के राव्य म जीवन की गति मयु की जरह, यह समन्नानेकी आव ` 
इयकता नहीं है । जीवन के आरंम से टेकर्‌ जीवन का अवसान होने तक जो धाराहै 
उसीमें काल की खण्ड शक्तिर्या क्रमशः आविभूत होती रहती द । जेसे एक-एक आना = ` 
संचित होकर क्रमशः सोरहं आने एक सपये के रूपमे परिणत हते वैसे दीकाठककी 
; का क्रमशः उपचय होने से सव शक्तियो का उपचय होने पर देहावसान ` 

7 होने परभी सप्तीकरण प्रक्रिया 
करता है वेस ही एक परिच्छिन्न काल 


(9 देह ओर क॑ 4 ~ 


अनन्त प्रकार के विक्षेौ के आश्रय के रूप मे अदित करती द । वस्व॒तः इन विक्स्पौ 
का शोधन ुए.बिना आत्मा की स्वरूपस्थिति होना संमव नही, योगी का महाल्क्वं | 
तो दूर की वातै, साधक के जीवन का आदं मी जम्मा को इन सवं मावृकाओ | 
के आक्रमण से बचाना ओर उनको जपने निज स्वरूपम प्रतिष्ठित काद । आत्म 
कमं का वास्तविक उदेदय यदी है । वतमान जगत्‌ या समाजमेसाधारणतः जो कमं 
प्रचलित दैः उनसे इस उद्वेदय की सिद्धि नहीं होती । क्योकि वे कमं मूलतः कत्रतवामि- | 
 मानमूलक ई, अतएव पुण्य ओर पापरूप से जीव को उर्वंगति अथवा अधोगत्ति मे ५५ 
भेरि करते ईै--उसे अपने स्वरूप भँ प्रतिष्ठित होने मे सदायता नहीं देते। उन कर्म 
से इल-दुलभोग दोता है, आत्मज्ञान का उदय नहीं होता । यदि इुष्डलिनी-शक्ति | 
तनिक मात्रामं मी जाग न उटेतो अति-निप्न स्तर का आत्म-कम भीनहीदोस्कता। | 
पूर्वोक्त उनचास मातृका-दक्तियो के योग ओर वियोग से नाना-प्कारकेभावों | 
 काउदथदहोताहै। श्न याक्तियो के अप्रबुद्ध अथवा मटिनिरहनेपर माव भी मिनि 
। दता है। इस मलिन भाव के शोधन के बिना भावातीत आल्मस्वस्प का बोध क्सि 
 ग्रकार होगा १ साधारण मनुष्य आत्मकर्म नहीं कर सकते, इसकिए उनकी ये शक्तिर्या | 
 अपरिमारजित ही रह जाती है । अतएव देद्यवस्था म तो दुर की बोतदै, देहावसानदहेने | 
| पर भी उनके स्वरूपरिथति के पथ पर जाने की संमावना नहींरहती। उन गोका | 
| परिणाम अच्यन्त भयावह होता है। किन्तु जो लेग साघकरूप मे अपने कर्मो के प्रभाव 
से दन मातृका-शक्तर्यो का अर्थात्‌ सव अणुर्जो का संस्कार करने मे समर्थ होते दै वेपूर्र 
` शोधन के बाद शद्ध आत्मस्वरूप में रिथति-लाम कर सकते दै, इसमें सन्देह नहीं दै । 
किन्तु सभी शक्तियो का शोधन आवद्यक दै | शक्तियो के तनिक भी अशोधित रहने प्र 
` स्वरूपस्थिति नदीं हो सकती) यह भी सत्यदैकरिये रत्तर्यो मले दी जद्ध षौ प्र ` 
इनके सयोग केत्रिना आत्मा की देहम स्थिति कदापि संभव नदीं निष्कर्षयदह्‌ कि | 
 देद्यवस्था मं रते शक्तियो का पूर्णं शोधन असंभव दै । पक्षान्तर मे रक्तिं कीपूर्णञद्धि ` 
होने पर विदेह कैवल्य अवद्यम्भावी है। साधक को सिद्धावस्था मे अणुदीन, विकस्पहीन, ` 
मावृकासंस्पशविहीनः देददीन ओर मनीन सिद्धि प्रप्त होती है। किन्ति योगी अपने 
म्रवलतर्‌ कम के प्रभावसे इन सवर मावरका-शक्तियों को अन्तरङ्ग स्वरूपदक्ति के ` 
रूपमे, मावृहू्प मै परिणत कसते है| जः परिणाम पूर्ण | 






























जव यह स्वरूपदाक्तिरूप मे. ८ 
द्योता दैतमी योगी को सिद्ध अवस्था प्रास्त इदः यह जानना द्येगा । चिन्त यह विदेह 
(1 अवस्था महीं है । शक्ति सोधितत होकर निर्भलरूप से योगी के खरूप को पृष्टप्रदान कसी 
ई । साधक का काम है अद्ध सत्तो को अपने से वियुक्त करना अर्थात्‌ अलग करना, 
किन्तु योगी का काम है अद्ध सत्ता को अशद्धि से हयाकर निर्मल निज-शक्तिकेरूपमे 
परिणत करना ओर अपने साथ युक्त करना । जो योगी जितनी अधिक मात्रा मै इष 








^ तांत्रिक वाञ्छ मै. शाक्तदष्टि 


ि योगी कौ आत्मस्वरूप म सथितिरूप सिद्धि है । किन्तु यह साधक की विदेह कैवल्यरूष ४ 


अवस्था के अनुरप्‌ अवस्था नही है, क्योकि इस अवस्था में देह रहती है एवं बह देह ` | 
कालविजयी नित्य देह क 
नित्यदेह-लाम करके मी भोत्तिक देह की ओर से इस प्रकार के सिद्धयोगी ` 


` कोमीमूघ्युके मध्यं से अतिक्रमण करना पडता है। इसलिए योगसाधना के क्रमोक्कष 
की जोर विचार करने पर ज्ञात हो सक्तादहैकि इसकी एक परावखा है, अर्थात्‌ 


` रेसी एक अवसा है जिस अवस्था में योगी केवलः पूर्वोक्तं आसमरूम ओर नित्यदेहं ` 


।  प्राप्तकसके ही शन्ुष्ट नहीं रहता, किन्तु इस जरा जौर व्याधि के जाधार्‌ ` 


१ विकारमय मत्कं देह को भी काटमरास होने से वचाने मे समर्थं होता है 
(३) 


पटे जिस इावासन स्प कर्म की बात हम कह आये वहयोगी काद ` 


कर्मदहै, साधक का कम नहींदहै। साधक अगज अथवा विकस्पो को युद्ध कर 

बिकल्पदहीन चिदाकादामे सिति प्रात करता है, उसका कायानिर्माण नदीं होता। 
 दैकिक कायाका परियाग ह्यो जाता है पर अद्ौकिक कायाकरा उदय नहींदहोता 

 - एवंहेने की संभावना भी नही रहती । किन्तु योगी सम्पूणं स्वकायाका निर्माण 



























































1 ` करने मै समर्थ होने पर दी सिद्धिखाभ करते ह । यद्यपि यह स्वकाया मौतिक काया “ ८ ८ 
का रूपान्तर नहीं है तथापि यह भौतिक काया के वुल्य दी सुसष्ठ स्वरूप दै एवं इसका ` 
 अवलम्बन कर योगी के आत्मज्ञान का विकास होता है, एवं शद्अहन्त्ववोध उन्न 
होकर स्थायी होता है । रीक्िक काया के साथ विह उसके किएिभी अवदयमावी 
दैः क्योकि लोकिक काया की दूसरी अवस्था होने तक उसे गु्तरूपसेदही रहनाप्ड्ता 
ई । किन्तु स्वकाया की प्राप्ति दोनेषर दी लौकरिककायासे काल के प्रमावसेच्युत ` 

होना पडता ह । शक्तिशाी होने पर भी, यर्दा तक कि सब ज्ञान ओरसबदक्तिर्यो 
के प्रात होने पर मी इसे अन्यथा करना सम्भव नदीं है । किन्तु योगम उक्कषं प्रात 
करने पर दस टोक्षिक देहं का मी रूपान्तर कर इसे आत्माका चिरखाथी बना ल्य 
जाता है । यह अल्यन्त कठिन काम दै एवं साधारण साधन-विज्ञान का अगोचरहै, = ` 
किन्तु असम्भव नदीं ह । कर्यो्रि जगत्‌ मे एेसे अनेक योगी आचिर्भूत हए जिन्हने ` 
अपनी अपनी काया को सिद्ध कर काल्प के अतीत बना डाला दै। भारतीय ` 
चौरासी सिद्धौ की कथा इस प्रसंग मे याद आती रै। यह सिद्धि पूर्वोक्तं अलौकिकं ` 
की तमना ड दै। क्योकि अल्गेकिक देहलामक्रनेप्रशुद्ध 

क प्रकार से सयु फिर नहीं होती, किन्तु भोतिक ` 
नहं ह । किया जा सकता । किन्तु व 


































देह देह उ जीरकम्‌ 


| इश्च समय जिस अवस्था की बात कदी गईं है, उसका उदय होने पर जड़ देह- 
सत्ता चिन्मय आत्मसत्ता के साथ युक्त दो जाती दै एवं आतमसत्तासे इसका प्रथक्‌ = 
अस्त्व नहीं रहता अथवा इस सत्ता से आत्मसत्ता का भी पार्थक्यमहींरहता] ` “1 
` बहुत कम योगि्यो को यह गौरम स्थिति प्रात होती दै। किन्ठ॒दसमेमीकमौ 
रहती दी है। आत्मा, मनः देह आदि के विगलति होने से एकर अखण्ड चिदानन्दमय | 
सत्ता की प्रतिष्ठा होती दै । यह सन्ता स्थूल देह का आश्रय कर बाह्म जगतूमेञपने ` 
को धरकट करती है] वस्तुतः इस अवस्था मे स्थूल देहः इदर्यो, मनओरञआस्मा ' 
अपने अपने प्रथक्‌ अस्तित्व का त्याग कर एक अविभक्त महासत्ताके स्प मे प्रका- | 
शित होतेरदै, उसका अवलम्बन कर आंसमबोध का उदय होता दै । किन्तु इस अवस्था | 
सेमी वास्तविक पूर्णता का उदय नहीं होता । 0 1 
५. साधक ओर योगी की गति एक-सी नहीं है, कोक्रि दोनो केकर्मसमाननही 
दै) दोनोंके श्श्य ओर साम्यं मीभिन्नदै। साधक केवल्यचाहतादहै जौर योगी 
चाहता है पूरणं रूपान्तर । जव तक वास्तविक रूपान्तर पूरणं रूपसे सिद्ध न हो सम्यक्‌ 
ज्ञान काउदय नहीं होता एवं यथायं स्वरूपप्रतिष्ठा भी नदीं होती; यह ध्यानम 
:. श्ना चाष्िषि। ~ 19 
| जीवन की वतमान परिस्थिति में प्रधानतः तीन पर्याय ह-परथम है आत्मा 1. | | 
` जिका आश्रय लेकर परिच्छिन्न अहंमाव सांसारिक जीवन का केन्र खरूपरहताषहै ` | 
 . द्वितीय है करणवर्भ, जिसमे अन्तःकरण ओर बाह्य इन्दरियसमूह अन्तर्गत है एवं 
वत्ृतीय है स्थर देह | जाग्रत्‌ अवस्थामे हम लोगों का अभिमान द्सस्थृलदेहको 
आश्रय कर कार्यं करता दै। स्वप्न मं वह्‌ करणवरगं को आश्रव करसताहै, संस्कारौ ` 
की समष्टि ओर प्राणमय कोपर इसी स्तर में निहित दै । सुुतिमे वह अभमिमानटीन- ` 
सा होकर केन्द्रमें विद्यमान रहतादै। साधक साधन के बलसे अपनेबोधका 
। क्रम से स्थर से सूक्ष्मम ओर सुक्ष्म से कारण म उपसंहार करता है । उसके अनन्तर 
कारण से भी वह बोधदाक्ति निष्क्रान्त होती दै, तवर वह प्रकृति से सक्त होकरअपने 
 सखरूप म अर्थात्‌ चित्खरूप मे स्थित होती है। विवेक होता है परे कारणभावापन्न 
` अचित्‌ से एवं प्रतिष्ठा होती है अन्त मे अपने स्वरूपभूत चित्वत्ता मेँ । यही कैवव्य है । 
यही साधक का साधन है) प्रचित बहुत से योगमार्गो काभी यी र्द्यदहै। किन्तु 
यौ ( इत निबन्ध म) जिसे योगः संज्ञा दी गदं है उसका उदेश्य केवल अचिते ` 
अक्ति पाना मात्र नहीं दै। वह अव्यन्त गम्भीरदै। पूर्णं दृष्टि म एक अखण्ड सत्ता 
दी स्वयंप्रकाशरूप मे अपने आलोक से आलोकित होकर भासती दै, वही चैतन्यमय ` 
आनन्दमय आत्मसत्ता है । उस महासत्ता मे वस्तुतः अचेतन का कोई स्याननहीं 
दै । पले अर्थात्‌ अग्रवुद्ध अवस्था मै जो अचित्‌ प्रतीत होता था बह वास्तवमे 
अचित्‌ नदींथा, जान की उज्ज्वलता कीब्द्धिकेसाथ ही साथ यह समन्चमेआ ` 























। ९०० तीन्निक बाञय मं शाक्त 


तिवेक ओर आत्मप्रतिष्ठा होने के बाद चित्‌ स्वरूपरक्ति के रूप म साधकके 


अन्तर्गत आतिमिक-स्तर, करणस्तर ओर भौतिकस्तर को स्प कर करमराः उन अपने बल 
` से चिन्मय रूपमे परिणत कसती है, त | | 


। विवेक या वियोगकेवादयोगकीक्रियाका इसी तरह आरंभ होताहै। 
` भगवद्‌-अनुग्रह के पूणं प्रकाश्च व्यापार में पदे जडत्व मियता है, पाशे काक्षयहयोताहै 
` एवं अचित्सत्ता से निर्मम होता है । यह व्यतिरेक का मार्ग है । तहुपरान्त पूर्णं भगवत्सत्ता 


 केसाथयोगदहोता है, यह अन्वयकां मागं है। पटे वियोग होता है, तदनन्तर योग 


` दयेव है। योग-पक्रिया मे प्राक्तन (पदे की) जडसत्ता जडत्व का परित्याग कर चिन्मय 
सूपधारण करती है । तत्र केवल जीव ही विद्युद्ध चितस्वरूप म स्थिति-ग्रहणकरताहोसो 
बाते नदीं है करणसमष्टिभी ल्त न दोकर चिन्मरीचिपुञ्ञके सूप मे अथवा चिन्मय 
 .  रदिममाल्यके रूपम परिणत होती है ओर भौतिक उपादान सेउखन्न देह भी शध 
होकर चिदारोक से आलोकित होती है ओर चिन्मय आकार धारण करती दै। तत्र 


 सर्व्चित्‌ की अव्याहत व्यासि होती दै। इसी का नाम भागवती सत्तामे जागरण 
॥ अचरा श दगःपतिश 1... ध 
कम द्वारा अर्थात्‌ कमं से उत्पन्न ज्ञान के प्रभावसे कम कर्ते | केवलब्ी 





नही. लान षने के बाद अलौकिकःक्मसे अथात्‌ योगरूप कम के द्वारा अथवा व्ज्िन 1 








केद्वारा नवीन संष्टि का उद्रम होता है, नवीन स्वना रित होती दै । यदी चिन्मय 




































का विकास न होने से यह मी वास्तविक भगवत्सत्ता नहीं है | इस स्थिति मे मी परमेश्वर ` 
के साथ रेक्य-लभन्दीहोता। ` 
` तन्त्रमतानुसार यह महारव कौ अवस्था दै 





| महाशक्ति 








 खष्टिदै। पराकृत द्ध मन आदि की चिन्मयता का सम्पादन ओर्‌ प्ररत माव की ` 
प्रासि इसी का नामान्तर है । केवल मायिक कर्मो केकटनेपर जो कैवल्य होताहैवह 
` - अश्चद्ध विज्ञानकैवल्य है । उससे पञ्चत्व निवत्त नहीं होता--परन्ठ जन्म-खयु का आव- ` 
तंन (चक्र) रुक जाता है । उसके बाद आधिकारिक कमं अथवा एेश्वरिक कमं भीनज्व 
कट जाते दै तव महामाया के विराट्‌च्रकामीभेद दो जाता है। अचितूसम्बन्घ 
नहीं रहता, पञ्चत्व भी नहीं रहता । इसी माया ओर कर्मपार काटकर महामाया ` 
का पाल मी छिन्न-मिन्न करना पडता है-- जीवभाव ओर रक्तिका माव-दोनौसे 4 
ही समानरूप से निस्तार पाना पड़ता है । अद्ध ओर छद दोनो पकार के कारणोसे 
अपना उद्धौर करना पड़ता है { तव जिस परमदशा का उदव ह्येता दै उसका नाम 
` विञ्चदध विज्ञानकैवल्य है । यह निर्म आत्मस्वरूप है । किन्तु आत्मा की स्वरूपराक्ति ` 


३ । महाधा ऋ उदनोषन हेनेषर॒ 
शिवरू ष मे जाम | उस्ता है । भगवत्ता | ^ | 





(ख) ज्ञानगञ्ज-रहस्य 


(4) 


८ देह ओर कर्म के सम्बन्ध मँ पले संक्षेप म ज कुक आलोचना कौ गर्ईहै उसके 
` स्म्वन्धमे ओर भी बहुत बातों की आलोचना करना आवश्यकदै। कन्तु उसके 
परे मै ज्ञानगज्ञः के तत्व के सम्बन्ध मे अपने ज्ञान के अनुसारकुछप्रकाशडाल्नेकी 
| चेष्टा करंगा, क्योकि देह ओर कर्मं तत्व के साथ जानगञ् का अत्यन्त घनिष्ठ सम्बन्ध : 
~ है| ज्ञानगज्चके रहस्य का उद्घाटन किये बिना दस विप्रय का वास्तविकं सिद्धान्त 
ज्ञात होना संभव नहींहै। 0. 
सद्धमूभिर्या अनेक दै--याल्नानुशीलन से उनका परिचय प्राप्न हो जताहै 
एवं किली किसी शक्तियाली महात्मा को अपने जीवेन में उनके सम्बन्धमेकुछकुक | 
त्यश्च अनुभव मी प्राप्त होता षै कहा जाता है कि ज्ञानगज्ञ हमल्येगोंकीडइस | 
 सपरिन्वित प्रथिवी सें एक गुप सखानदै, किन्तु वह एेसा गुप्तदैक्रि विचिष्शक्तिका 
विकास हए विना एवं उस स्थान के अधिष्ठाता की अनुज्ञाप्रत्त कयि त्रिना इस | 
मर्जी के दृष्टिगोचर नदीं होता । समी सिद्धभूमिवों की वही विरिष्ठता दै । सिद्धभूमि | 
 खगरु्रकाश होने पर मी जिन जीवों को उस स्थानसेक्िसी प्रकार की रक्तिकाअनु-ः ` 
कृत्य प्राप्न हो, उनके किए उसके दुर्भेच रहस्य का भेद करना यदि असम्भव कहा ` 
जाय तो कोई अयुक्ति न होगी । विभिन्न सिद्धभूमियो के स्वरूप, परिस्थिति ओर 
क्रियाएं विभिन प्रकार की होती दह । मिनन मिनन प्रयोजनो कौ सिद्धि के लि्‌ विभिन्न ` 


१. यह एकक्िदध योगाश्रम है । इस माश्रम काक्षिप मं कु विवरण “भारतीय संकृति . ` 
जर साधना के प्रथम खण्ड म “ूरयविज्ञान'' नामक लेख मँ दिया गया है । यह स्थान जागतिक ` 
 प्ररिभाषाके अनुसार हिमालय कौ उत्तर भूमि तिब्बत मेँ माना जाता हं। परन्तु यह स्थान 
सिद्धपौठ दौनेवे कारण साधारण लोक्िकच्ष्टिका गोचर नहं है) इसीलिए मोगोलिकिष्टिसैे ` 
इम स्थान देः विषये म्रेषणा या अनुसन्धान करने का प्रयत्न करना व्यर्थ । क्योकि उसम्रकार ` 
कापरिश्रमकरनेसे किसी प्रक्र के तध्य का निर्णय नदीं दोगा। यदह सिद्धस्थान हं! भिद्धदेह ` 
जसे स्थ्रूढ तथा सूक्ष्म दोनो देहो के धर्मसे विशिष्ट होतीदवैमे ही. सिद्धस्थान भौ हभाकसतेदे. 

| अर्थात्‌ ये स्थूल होति हुए भी सुषम कै अनुरूप तथा सुक्ष्म होते हृद भी स्थूल के सव्य रा प्रतत होते 












































1 ना अनुचित 

तथा अप्रासंगिकर दै! वस्तुतः यह सर्वथा युपर योगाश्रम है! परन्तु इतना बतला देना अनुचितन ` 
दोगा किअरविक होने पर मी य कर्मभूमि दहीहे। स्वगादि के सद्‌ केवलमत्र भोगभूमि नहीं ` 
है ! इस प्रकार कै बहुत स्थान भरतव के किसी किसी स्थान मे विचमान हे तथा मारतवरषृके 


क 


२०२  तांधिक वायम शाक्त 


`. भूमिर्यो प्रतिष्ठित दुई दै ह! इस सिलसिखेमे सि मूमि, दिव्यभूमि आदि स्व जीर्वोके ` 
अलोकिकं निवास स्थान एक वग के अन्तगंत माने गये हं । किन्वु वास्तव मे उनका ` 
` परस्पर भेद ओर प्रत्येक का अपना अपना प्रथक्‌ वेरिष्य्य विमान है । मोलोकधाम, 
~ नित्य ब्रन्दावन, कैलास, निल साकेत आदि स्थानो का महव भिन्न मित्रप्रकारका 
है| इसप्रकार के विष्ट स्थान मापिक जगत्‌ मे भिन्न-िन्न स्तरौमे बहुतदैःमाया 
केऊर्ष्वमेभीदै। उदाहरणवेसूपसमे कहा जा सकता है केद्रिद्वर, जल्येदवर, ` 
महाका तथा श्रीशैल ये सुवन तैजतत्व म वि्यमानद। उनके अंश का | 
 अवलम्बन कर योगी जनों ने थिवी पर्‌ अर्थात्‌ भारतवर्धमेये सब नाम देकरतीर्थो 
की स्थापना की । उसी तरह अ्ृहास, कनखल, कुरक्षेत्र ओर गया मे वायुत्त्वके . ` 


क द ~ ` ~ ~ 


त 


सुवन है। अविमुक्त, गोकर्णं ओर स्याणु--आकाशत्व के युवन है । इसी तरह सर्व॒ ` 


समन्नना चाहिये। मलिन माया के ऊपर विशुद्ध माया राव्यमे भी अनेक सुवनदै, 


जिनके प्रतिरूपक प्रथिवी मे स्थापित दए दै । बौद्ध साख के अनुसार अनाख्वं धातु ` 


ममी भिभिन्न बुद्धे ओर दिव्यधाम वर्तमान द| प्रथिवी मे ऊर््वलयेक्र के प्राय 


समी स्थान आंशिक रूप से अवतीणं होकर प्रकट हुए दै । इन सव्र अशो का अवलम्बन 


कर अस्प आयाससेद्ी मू स्थान प्रकादित किया जता है। इसलिए हमारे 










सुपरिचित ब्रन्दावन से मी निस्य बृन्दावन का पता ल्ग सकता दै एवं इस जामत्तिक 


दृष्टिगोचर काशी से भी सुवर्णमय शंकर के चिदयूल पर प्रतिष्ठित नित्य काशीकेद्‌ 
प्राप्त किये जाते ह । सर्वच दी अविच्छिन्न योगसूत्र रहता दै । 









-ज्ञानगञ्ञ की आलोचना के समय यह स्मरण रखना चाहिये कि यह स्थान 
साधारण मोगोक्कि स्थान के तुल्य नहीं दै । यह्‌ यद्यपि रु्तरूप से प्रथिवी पर विद्यमान ` 
दै तथापि इसका वास्तविकं स्वरूप बहुत दूर है! वास्तविक योगिर्यो के स्वाद्रस 





८ उसकी आलोचना ही देह ओर कमं तत्व की आलोचना है| इस जगह उषी बात = 
को संक्षेप में कहने की इच्छाहै। | | 


(२) 


कर्म वेः असंख्य प्रकार के मेददैः वे वो हमारी विविचनाकेविषयनही | 
ईद । हम य्ह केवर साधक ओर योगीके कर्मो के सम्बन्धमे आलोचना करगे! ` ( ८ 
जो साधक नही ओर योगी भी नही, उनके कमौँ की आल्येचना करना प्रस्त प्रव्न्ध॒ . = ` 
करा उदेद्य नहीं है| जन्मसृद्यु के अतीत होना साधक का एकमात्र ल्क्य है | पराचीन ` (1 011 
` बोद्ध सम्प्रदायमसाधकाकाजो खान दहै हमारी आआलेचनाके कषेत्रम साध्कौका । ५ | 
` स्थान मी कदं अशमे उरी के यनुरप्रहै | साषकको लान प्रा्दोतादहैएवंउस 
५;  ज्ञानाग्नि से अद्युद्ध वासना करो जलाकर मायिकृ उत्पति कर मृल बीज को जलने मे वह श 
समर्थदहोतादै। फलतः उसे जन्ममस्यु के अतीत कव्य स्थिति के तस्य स्थति प्रात ` | 
दती है। यह अवस्था प्रा होने पर उसका पतन नहीं दता यदह ठीकदैःच््विव्ह | `| 
1 पिर ऊपर भी चद्‌ नहीं सकता एवं पूर्णं भगवत्ता के पथ पर अग्रसर मी नदीं हो सकता । | त | ^ | 
`  साध्ककाल्क्षयमीजैसाख्धरु दहै उसकराआधार्मीवैसादील्श्ुदै। वहरगुरकीतीवर ` 
शक्ति धारण नही कर सकता, इसलिए रुरु उसक्री सामर्थ्यं के अनुर्प ज्ञानी 
अदान्‌ करते! ५ 0 





















यह जो ज्ञानप्रदान की बात कदी गद्‌ है, दसके साथ कुण्डलिनी रक्ति के प्रबो- ` 
क घनिष्ठ सम्बन्ध है} सद्गुरु साधक मे यक्तिपात के समय ठीक उतनी माराम ` 
दाक्ति का संचार करते दै, जिससे उसकी कुण्डलिनी कति उद्बुद्ध होकर उध्वं गतिका 
अवलम्बन करती दू अग्रसर होने भे समर्थं हये । जो अचर पासनार्द्‌ साधक के अन्दर ` 
` निदितं ज्ञानशक्ति को आच्छन्न कर रखती दवे गुख्करपा से कुण्डलिनी के जागरण के | ; 
साथ-साथ जट जाती ह | इससे साधक की अन्तरात्मा ज॒ दोकर गुरुदत्त चिन्मय दक्ति- ` 
आ  स्वरूपदृषटका आकार धारण करती है! यहक्रमसेदोतादै। दससे साधककीदीक्षा 
| के उपरान्त उसके यथाविधि क्रिये गये निज कर्मो के प्रमाव से र्द कुण्डलिनी शक्ति 
वद्‌ कर क्रम्यः चैतन्य रूपम अपना विस्तार करती दै एवं धीरेधीरे समः त॒ देह 
इन्द्रिय, मन आदि को चिन्मय प्रदानं कसती है) अद्ध बासनाओंकोद्यनादी 
`  चित्‌-दक्तिकाकाम दै] दस कारं के सन्न होते-दोते अपने साथ अमिन्नर्पसेष्ट- ` 
स्वरूप क्रमशः अभिव्यक्तं होता रहता दै । किन्तु वहं साधक के दृष्टिगोचर नहींद्ेता। ` 
क्योकि अच्द्ध वासना का ढुछ मी अवदोषर विच्रमान रहने तक शद्ध वस्तु का साक्षा- ` 
स्कार नदींद्यो सकता । पक्षान्तर मे यह भी सः अश्चद्ध सत्ता यदि किञ्चित्‌ मात्रा 
 मैनद्देतो देहः इन्द्रिय आदि कौ अपने सुरक्षित स्लना असंभव है । इष 











































= ण्य ताननिकं वाड्छय मे शाक्त 
` द्येकर अपने कोष्ट के साथ अभिन्न सरूप मे देखता है! यही एक प्रकार से उसका ` 
 . इ्र-दर्न है एवं अन्य पद से देखा जाय तो यदी उसका आत्मदरान्‌ है । ५ 


८ गुरदछपा को सहायक बनाकर साधक अपनी क्ति के प्रमाव से सम्यक्‌ 
ज्ञान प्राप्त करता हैएवं सिद्धावसा मे उसे चिदाकादा मे स्थिति प्राप्त होती दै 


( ` तव वह वाक्षनामुक्तं चतन्यमय आत्ममात्र है। उसमे किसी रक्तिं का विकास ` । ५ 
नहीं रहता एवं उसका क्रु प्रयोजन भी नदीं रहता । किन्तु जो साधके इस प्रकार 
` देहावस्था मे रहते-रहते साधन कम पणं नहीं कर पाते उनकी इस प्रकार मर- 


 णानन्तर चिदाकाश मे स्थिति नहीं दोती। वे साधक अपने अपूणणं कम कोपूणं 


 करनेका अवसर फिर नहीं पाते, क्योकि साधक कातो आसनदै नदी बर्तमानदेदके 


ए ॥ । गति एकदम सुक जाती द । इस दे कै रहते-रहते जिसका जितना विकास इमा था र ष ५ 
॥ . वह वह निश्चयरूप से स्थित ष्ट्ता है प्रक्रि क स्रोत खसे थात्‌ उसके तस्व को | 


चिदाकाशकी ओर खीचके जाता दै य सत्यै, किन्तु साधकः स्वयं उसे जान 
| योगी की आध्यास्मिकर गति टीक दस प्रकारकी नहीं द| जन्मकाल्सेद्ी 








योगी करा आधार अधिकतर छद रदता है । इसलिट सदगुद उते योगदीक्षा प्रदान 
करते दह} उसमे संचारित रक्ति की माघा तीतर होती दै एवं आगे बदन कीप्द्ति 


भी मिन्न दोती है | आधार परशिपक्र दए बिना तीव द्क्ति धास्ण नहीकी जातीषएवं ` ^ 
























निच्रत्त हयोती हो सो बात नदीं है, वरन्‌ बह अनुदर राक्ति केरूप म प्ररिणत हौ जाती है 














= तीव्र शक्तिकी करिया के बिना पूरणं जदधेत त्वमे प्रतिष्ठप्रातति भी नदींदोती। योगी 
 कोप्रास्त शक्ति केवल परिमाणमे तीर दहोती दो यह बात नींहै, उस्कीग्रकृतिमी ` 
भिन्न दोती है । इस शक्ति के प्रभाव से केवल मलिन वासनादि संस्कार दग्वहोतेहौ 

सो बात नदीं, वह शोधित होकर योगी के सहायक स्थ से उसके नित्यके साथी 
ह्यो जाते द| साधकं के क्षेत्र म भगवदनुग्रह से प्रतिकलं रक्ति प्रतिवूलता कास्याग 
कर तरस्थ रूप धारण करती द, किन्तु योगी के क्षेत्र मे केवर शक्ति की प्रतिव्रख्तादी 


` यद अनुद्रूक राक्ति तव योगी की आत्मदाक्ति क सपमे प्रकट दोती है। साधकको ` 
साधना की समाति में निराकार चिर्वरूप मे ्थति प्राप्त होती है, किन्तु योगी योग- ` 
रिया की महिमा से विद्ध साकार सूप म विराजमान होते दं । योगी कदापि निराकार ` 


ीन नदी रहते ! साधका के कुण्डिनीजागरण से योगी का कुष्डलिनी- ` 








| जो मे एथक्‌ है । साधक गुरुदत्त शक्ति को मूलधन के सूप मे ग्रहण र (८ 


इसलिए उसे दीक्षाकालमे दी युर्दत्त चिदाकार प्रात दता दै। योगी काक्र्तव्य ` 
 चित्दक्ति द्वारा आकार की स्वना करना नींद, किन्तुकर्मके बलसेगुस्दत्त 

` विदाकार के साथ संप कर मलिनि वासनाको शोधित कर उसे अनुकर शक्तिके | 
रूपम परिणतं करना है । सर्वयक्तिसम्पन्न इस चिन्मय आकार कायोगीको अषनेसाथ | 

` अभिन्न रूप से बोध होत्रा है, किन्तु योगी उसका भी सतक्रिम कर उच्थित होतादै। | 
अर्थात्‌ योगी इस चिन्मय आकार को प्राप्न होकर उद्टृत्तर्पसे इसका साक्षी | 

| ओर नियामक होतादै। यह आकार वस्तुतः महाशक्ति विश्वजननी काद्ीएक 1 र ८ | ॑ 1 
` आकार दै। योगी अपने स्वरूप से इस आकार को ग्राप्त होकर क्रमशः इसके पूर्णत्व = | 
५ साधन मँ तस्र्‌ रहता है । इस पृणता की प्राप्ति की मात्र के उपर ही उसके विश्वु- ` | (८ | । ¦ | 
` कव्याण साधन की मात्रा निर्मरटै। | 1 ४ | 
साधक संकुचितः किन्तु योगी उदार दै। अपनी व्यक्तिगत दुशखनिव््तिदी | 
साधका ल्य ह, किन्तु योगी का लक्ष्य केवर अपने दुःख की नित्त नही ह: ॥ ८ | 

= वर्योकि योगी परार्थसेवक होने से अपनी दुःखनिदृत्ति के साथ-साथ दृसरौ कीदशः | 





 नित्रत्तिके उपाय का भी अवलम्ब करते द । इसीलिए योगी के सिवा ओर कोई ` ध 
 यथाथं गुर नहीं हो सकते | “ 





( ३.) 


(य साधक ओर योगी के स्वरूप जर क्रिया मेद संक्षेपं उपर के गये है 
किन्तु सभी योगी एक ही प्रकार के नीं होते | योगी का सामान्य रक्षण प्रत्येक योगी 
मही र्दता दै, यह सव्यदै, किन्तु लक्ष्य का तारतम्य मी अवद्य रहता दै । इसिः 
` कोण कै अनुसार योगियों का खण्ड ओर अखण्ड दो भागे मेविमाग कियाजाताहै 
` एवं ण्ड वोशि्यो का मौ खण्ड ओौर महाण्ड इन दो भाग मेविमाग कविना 
` सक्ताहै। इस विभाग के कारण खण्ड. मद्ाखण्ड ओर अखण्टयपेही तीन प्रकारके. ८ 
योगी हमारी आलोचना के विप्र ह । खण्ड योगी रसे एक उच आदरं कोल्कषयमे | 
स्ख कर योगमार्गमे अग्रसर होते दनो चिदाकाय के उप्‌ ग्रतिष्ठितदै।जोचिदा 
 कादसाघ्ककी कर्मसमाति काखान होनेसे प्रम द्ध्य है।उसकामेद यदिन ` 
च्वाजासकेतो वहयोगी के लक्ष्य खान मे नहीं पर्हुच पाता । यह अति उच. 
` अबा है एवं जागतिक दृष्टि के अनुसार परमेश्वरत्व इसी मूमि म प्रतिष्ठित | कर्मो 
` के प्रभावसे इस मूमि करो प्रात करनादही खण्डयोग काल्क््यदै। हम महाखण्ड 
`  : ओर अखण्ड योग करौ चचा वाद्‌ मं करगे। संक्षेप म खण्ड योग वे रहस्य के सम्बन्ध 
1 ६ मे यां कु कंते हं । ५: 5 1 
५ खण्ड योग का क्ष्य जो योगमूमि है, वहं योग-दीक्षा प्राप्त कयि विना प्राप्त 




































२०६ . तिक वाच्य मे साक्तृष्ट 


गुरुप्रदद्वित ब्श्ष्य उसे प्राप्त नहींद्यो सकता) दीक्षा-काल मे गुर कपा अथवा अनुग्रह 
शक्तिका संचार करते दहं] उस क्ति को पूणं करना पड़ता दै अपने पुरषाथं अथवा 
कर्मद्धासय । यह कर्म कृपा दवाय परस्चालित द्येता है इसमे सन्देह नदीं। चिन्तुकर्म. कर्म 


 दीहैओरङ्रपा माही है| कम का प्रयोजन कृपा द्वारा सिद्ध नदीं दोता। यदिकोद 


खण्ड योगी गुर अर्थात्‌ सद्ररु द्वारा दीक्षित होकर उनकी कपादक्ति प्रास्त करने पर भी 


: स्वयं अनुरूप कर्मन करं तो णी सिति मे उनका असन्त ही दुर्माम्य कहनाष्डेय। 
 कर्थोकि गुर ने जो महा लक्ष्य उनके सामने स दिया उसे जयत्त करनेका पूण अधि- 


 कारणगुखुसे पाकर मी वह कर्यमे आलस्य करने से लश्यकोप्रात्त नदीं कर सके 


जीवन का काल परिमित दै ¦ इस परिमिति कारमं कर्म पूर्णं करना आवचर्यक हः ५ 4 
र क्याकि देहत्याग के बाद विदेह यवस्थामे कसदेह्‌ के साथ संस्बन्धन्‌ रहनेकेकारण 4 1 


1 कमं करने का अवसर नदीं भिटेगा एवं योग-पथ सँ अग्र गतिभी स्क जायगी । 





स्मास की देह के रहते रहते कर्म समाप्त होना आवश्यक है । अन्यथा लश्य-पाति क 4 


की आशा एक प्रकार से बहुत दूर चटी जायगी | मरणद्चील देह मैकर्म कर्‌ ` 
सकने प्रर अस्यन्तं स्वत्प समयमे दही कर्म समाप्तो जाता है | कर्म समासत कथि त्रिना 
प्रवाह मं वह कर लक्ष्य भूमि मं पहुचे पर भी उस पहुंचने का कोड्‌ विदो महत्व नदीं 


[+ 


दहै । क्योकि तव कमल के विन्दु मे खान प्राप्त नहीं ह्येता, दर म अपनी योग्यता 





 : अनुसार स्थानप्राि होती है। किन्तु साधारणतः दलम मी स्थान पानेका अधिकार ` ध. 







ना कटिनदै;, दल के बादर व्योति में द्भव कर रट्ना पड़ता है | 


किन्तु योगी गुर दिष्य को योग दीक्षा देनेके वाद्‌ उसे आश्रयस्वल्य ` 
आसनदान किये रते ह । ह॒ आसनदान एक रहस्यमव व्यापारहै। आसन 
देने पर्‌ दी समश्चना होगा कि उसे निरन्तर कसका अवसर दिया गवा । किन्तु आसन 





(0 ५. बिखाना पडता है भूमि के ऊप्ररं | इसलिए सुर्‌ को आसनदान काथ साथ आसम्‌ ` ५ । ्‌ १ 1 
` विछछाने के किए मूमिमी देनी पती दै। चन्ति यहं मूमिहैकर्टोश्योगी दिष्यको ` 
















चक्षु उन 


जव आसन प्राप्त हुआ तव समञ्चना चाहियेक्रि देद्यात के अनन्तरभी उसी 
आस्मिक सत्ता निरालम्ब अवसा मे उती हुई चिच्मान नदीं र्देगी | उसेमूमिपर = - 
` बैटने का अवसर प्राप्त होगा । इस भूमि पर अपने अपने आसन परनरैठ कर कं । 1 
कम करना होगा । यद्‌ कमं अति दीं काल साध्यैः ककि यहमरणदीलदेह ` 
 काकर्म नहींहै। किन्तु मरणसीलदेहन हने पर भी वह भमी कर्मदेहष्ैयच्पि 
इस कर्मदेदमे तीव वेगसे कर्मं षिद्ध नदींहोता । योगी यिष्य कोखलयुके वाद 
अवदिष्ट कम क्सने केष्एिजो विशुद्ध व्यापक मूखण्ड प्रास होतादै, उस्कोगुर- 
धाम का जाता दै उ स्थान पर परत्यक योगी अपने अपने आसनौ पर आसीन ` 
दयेकर कमं म निरत रहते है । सुदीर्घ कार मे उस उस कमं के प्रमावसे योगी का योग इ 1: 





४१ 


ओर क न: 


` (पंखुड़ी) समञ्नना दोगा--कर्थिका नही । कमल कौ किकामे जानेका अधिकार 
एकमात्र उन्दींकोदहै जो मरणयील देह मे रहकर संपूर्णं क्म॑समास करलेमेसमर्थं 
ह्येते हँ । सर्वत्र ही मरणशील देहके कर्म कापूर्णं प्रमावन रहनेपर कमलकी ` 
कणिका मेबेरने की योग्यता प्राप्त नहीं द्योत | कणिका मे व्रैठनैके मानेद्ीञज्खी- 
सूप म अथवा अङ्गरप मे चक्र का अधिष्ठाता वनना अर्थात्‌ समग्र राव्यका अधि- 
कारी दोना यासजा के ठुस्यसिंहासनपर वैटनादै। दल्मवेव्तेकातादर्है ` 
साधारण प्रजा के तस्य्‌ चिन्दुकी अधीनता खीकार करप्रजाके स्पमेञजपना | 
स्थान प्राप्त करना | दौनी मे बड़ा अन्तर है। न, 1 
अतएव पूर्वोक्त विवरण्र से समञ्नमे आ स्करेगा करि वास्तविक योग्दीक्षा ` 
 प्राप्तहेनेपर ग्य के बाद गुरुस्थान मे मनन हेता है एवं वहो पूरवनिर्दि्ट 
` सखस्थानःप्राप्त होतादै। सिद्धभूमि अधिकांश स्थले मेदसी गुरुस्थान के अन्तगतं ` 
` ` दै। अवश्य इसके बाहर भीसिद्धमूमि नहो, सौ वात नदीँदै। युश्षाम से जे 
| . मपि प्रात होतीदैः जो खण्ड योगी कोल्ध्यतक चला टे जाती दै, उस्म देहमेद 
 सिद्धन्ीं होता एवं यथाथ मध्यरेवा भी प्राप्त नीं दोती। यह बात अस्यन्तं ` 
कठिनैः दवस समन्चे व्रिना हमरे वक्तव्य का अभिप्राय पर्स्छिट न होगा| 
स्वयं विश्वजननी कोई न कोई रूप धारण कर जिस योगी का योगचक्चु खुल 
` गया द्यो उसके निकट अपनेको प्रकट करती द । उनका वास्तविक रूप साधक | 
कोतोप्राप्न होता दीनी, खण्ड योगी भी उसे प्रात नहीं कर सक्ते। खण्डयोगी ` 
को उसके आभासमाच्र की प्रापि होती दै । इस आभास कामी तारतम्य है। योग 
चक्रु खुल्नेके वाद्‌ दी चिश्वजननीकानोसरूपया राच्यप्रकादामंआतादै वहस्व ` 
|  निश्नस्तरकाहै। उस राव्यं साधक मी आ स्कतेदैएवं आतेमीदहैःकिन्तुवह | 
 र्मोकेस्वरूपर का दर्दन नहीं पाते। दु्व॑ल खण्ड योगी स्वरूपदर्दान पतिरदैखही, | 
` किन्तु वदी विश्राम-लभ करते द| उनकी उत्रति वहीसे स्कलजातीदै। उस्केञगे 
जो राज्य वह भी विश्वनननी का दी रव्य । व्हा भीकम केदलमेंविश्व- ` | 
जननीका दही आसन दै, किन्तु यह मध्यम खण्ड योगी का ञादयंदहै। वे उसकरादर्शन 
प्रते ह एवं वहींरह जाते दै । साधक का वही चरमल्क्षयदै, किन्तु साधककीष्थित्ति 
ओर योगी की स्थितिएकदही स्थान मे मिन्न-मिन्र रहती दहै। खण्ड योगि्योमेजे 
` उत्तम अर्थात्‌ जो उत्तम खष्ड योगी द उनका आदश चिदाकास् का ऊर्ष्वहैः _ 
जिसका हम पहले उव्टेख कर चुके द| मरणद्ीर देह के कमं की समासतिद्एवबिना ` (६ 
 . केन््रमे जाकर माता के अङ्क में व्रैटा नही जा सकता | छ 1 
५. विश्व-जननी के जिन तीन सरूपो की बात हमने की है ये तीनों उनकेस्वरूप. ` 
की छाया, अनुछाया जर्‌ प्रतिच्छाया द| कोई मी वास्षविक स्वरूप नही है, चिन्॒जो 
| वह छाया को प्राप्त होते ह । प्रात तभी हंगे ज्व. 






















` ९०८  तत्निकं वाज्य मे शाक्त 





--- -“ महाज्ञान प्रात नहीं होता । क्योकि खण्ड योग की चरम उककर्षावस्था म भी महाज्ञन ` 


उदित नदयद्देवा). | 
महाशन उसी पथपर प्रकाशित हछेतादहै जो अपनी कायाका मेद्‌ करने 


के अनन्तर खुली हई शद्ध दि के सामने प्रकट हेताहै। इसपथका यात्री. 
अच्यन्त दुर्लभ है | क्योकि जो यात्री खण्ड योगके पथ पर चल्तेदं वेद्रस पथो 

ठीक तरह पहचानतेदी नदीं एवं इस पथ का जव तक टीक-टीक प्ता नले ` 
तत्र तक विश्वजननी के स्वरूप,के दर्शनों की आशा ङ्खटी कल्पना के सिवा जओरसकुछ 
नरींहै। प्रत्येक पथ पर आदि चिन्दुसेखेकर अन्तिम बिन्दु तक दृष्टि म भासित 


ह्यो उस्तादै। खण्ड योगीकीदृषटिके सामने अन्तिमविन्हुकेसूप मं चिदाकाश्च ¦ 
के ऊपर स्थित महामूमि दिखाई देतीदैः उसके आगे अथवा बाहर ओरजौ ` 
ऊं है अथवा रह सकता है वह उनकी धारणा मं नहीं जाता । किन्तु महाखण्ड योगी ` 


है 


अन्तिम छोर पर विर्वजननी का वास्तविक स्वरूप दिखाई देता दै यह द्ध्य खण्ड 


` योगी के परम आदर्खंके मी ऊपर की वस्तु है जौर उसकी द्षटिके अगम्य | उसका 
` ख्य यद्यपि विद्वजननीका स्वस्य ही दहै तथापि वह इस महास्वस्पकीद्दी प्रथम 
`  छायामाचदै  दृस्कीनजो खयाया अनुखछाया € वी साधककी सिद्ध अव्स्थाका 


` ल्क्य है | द्वितीय छया कीजो प्रतिच्छाया है वह निम्न कोटि के खण्ड योगी का ल = 
। उससे जो रदिमयां निकली है बही अखण्डरूप से फल्कृर सम्पूर्ण साधको के ध्येय 1 । 










4 ८ रूप से आत्मप्रकाश करती 


८:  आमासमाच् है | पक्नान्तस्मे योगीके योगपथ में क्रम दही प्रधान 


| अध्यास्ममां भेद्या जौर कर्मं का परस्पर सम्बन्ध विदोपरूप से अनुसरण 
करने योग्यदै। साधकके जीवनमेक्पका स्थान प्रधान हैवं कर्मकास्थान 
गौणहै। वास्तव में साधक का यथार्थं कर्म एक प्रकारसेहै ही नहीं ेसायदि कटा र ८ 

जाय तो मी अयुक्ति नही होगी। जोकर्मके रूप मे प्रतीत दोतादै बहक््मका 








होता है । किन्तु उ प्रसङ्ग को यहो उठाना ठीकनहीं। 


म 
















यदपि यह दी्षा-कार में दीक्षा्थी अथवा दीध्ित के ने्रगोचर नदीं हेता । 








व 





`  प्हछेदीकदाजाचुकादैकि योगी के साघन-जीवन मेकमद्ी प्रधानैः, । 
 पालतः इस जीवन मै गुरुसेजोकरेपाप्राप्त दो जातीदै उसेपृ्णरूपसे चुकादेना 1 
. चादिए। कृपा से अपनी शक्ति का विकास खक जातादै, पर साधनकी प्रारम्भिकं | 
 अवस्थामे्रपाके विना एक कदम मी आगे वदा नहींजाता। इसक्िएि योगीके | 

लिए नियम यहद करि गुर से पहटे कृपा ग्रहण कर बाद मे उसेस्वकरमद्वारागुरको ` 
चुका दे । गुखुदत्त कृपा को णके रूप में ग्रहण कर स्वोपाजित क्म द्वारा उतेमिय ` ` 

` डालना चाहिए । तव भविष्य का कर्मपथ सुप्रशस्त द्योता है उसके पटे नदीं । गुरु का . 
4 प्रधान कामहै कारके राज्य से शिष्य का उद्धार करना} यह साधनमागं से होता ॥ 
ॐ योग-मार्गसेभी हौतादै। किन्तु साधनमार्गमे केवल काल की उत्तालतरङ्गोसे 
रिष्यका उद्धार करके दयी गुड की करुणा नित्त हो जाती दै, वह उसे कालातीत 
किसी उच्पद्‌ पर्‌ अभिषिक्त नहीं कर सकती | योगमार्गं मेक्मकी प्रवानतारहने 
से कालातीत यज्यमें योगी को विरिष्टं अधिकारसम्पन्न स्थान प्रात दता है| खण्ड ड ^ 





= ` अवलम्बनं कर चिदाकाश के ऊपर को भूमि तक आगे वदना सम्भवहोताहै। महाः | 
| . खण्ड योगी उचतर कोक से समागत दै! उन्दं उच्तर मूमि का पता चल्तादहैएवं | 
उसका अनुसरण कर चठ्ते चलते समय पर वे उक्त भूमि में स्थिति-लम कसतेदै। 
| खण्ड योगी के रक्षय से महाखण्डयोमीका ल्श््य विदाक है! खण्ड योगीकेचरम 
 ख्क्यकेवाद से महाखण्ड योगी के चरम लश्यतकजो मार्गदिखार्ईददेताहै व्ह  . ` 
` प्रकार से अभिनव आविष्कार दै । सरसरी द्टिसेद्सेविश्च का केन्द्र मानख्यिजा | 
) स्कतादहै | अखण्ड योगमें इस विश्व के साथ विश्वातीत महासत्ता का सम्बन्ध प्रतिष्ठित 


` | मदाखण्ड योग-दीक्चाके बाद परम प्रकृति कीस्नेदमय गोद बैटनेका ८ ५ ॥ र 
| अधिकार मिल्ता है । अवद्य यदह कम की अपिक्ना रखता दै, किन्तु जो योगी मरणसील ` | 
. देह मे कमं समाप्त करने के पूव ही दह स्याग करते दहं वह खण्ड योगी की तरह एकं ( ध ५ 
आसन प्राप्त करते दै जिसके सहारे वे प्रकृति के ऊपरी देश मे एक सिद्ध स्थानप्रा्त 
| करते दहै, जर्टा अपना आसन चिदा कर अवसिष्ट कमं पुण करने मे समथ होते दह, ध । ध ॥ + 
८ यही स्थान तिव्बतीय गुम योभियौ की परिमाषा मे ज्ञानगञ्ञ के नामते प्रसिद्धदहै। ष ५. 
` यह ज्ञानगज्ञ सिद्धभूमि है एवं पूर्वोक्त गुरुधाम भी सिद्धमूमि है, किन्त दोनो मैञन्तर 
| दै! गुरूधाममे अपूर्णं खण्ड योगी को कर्म पूर्णं करने के किए स्थान प्रा्तहोतादै-- | 
| यदी स्थान उनका गुरुदत्त आसनदहै। वैसे दी जानगञ्ख ञ्ञमे अपूर्णमहाखण्डयोगीको | 
परार्ध करम पूणं करने के लिए स्थान प्रात होता है--यदी उनकी आसनप्रसिदै। 
बासवमे दीक्षा-कालमं ही यह आसन अथवा वेठनेकास्थान प्रातो जाताहै ` 














` २९७. तारिक वाच्य मे गाक्तहष्टि 


` साधक केकर की समासि होती दै, किन्तु योगी केक की समासि नहीं होती । 
योगी पूर्णत्व-लभ करके भी निष्कि ह्योकर नहीं बैठता । उसका स्वभावसिद्ध कम सदा 
दी चलता रहता है| वह कमी निच्रत्त नदींहोता प्वंहोभी नी सक्ता} इसीटिएि 
` पूर्णताप्राि के अनन्तरभी पूर्णको प्र्णतर, पूर्णतम आदि के ब्रम से अनन्त अव 
 स्थाओं द्वारा उ्छृष्ट करना यही योगी के कर्म की स्वाभाविक परिणति है । श्री अरविन्द 
` ने अपनी समस्या (€ ९२८५५1८ 2 1116 ०10) नामक म्रन्थ मेद्रगिति 
 : किया है कि सरसरी दृष्टिते अज्ञानके भली माति निषृत्तनहोने तक क्मकीधारस ` 
अथवा क्रमविकास अवद्यम्भावी है, किन्तु वास्तवम भगव्त्स्वर्प मै प्रन्ष्िहोकरभी 
अनन्त अग्रगति की सम्भावना रहती है| उनका यह वाक्य अव्यत्तस्त्यहै। साथदही 
, ` साथ यह मी सत्व है करि यह अनन्त अग्रगति अखण्ड स्थितिमे दही होतीदै। स्थितिः 
.  लभनकरने पर अनन्तक्मकाकोदअर्थंही नदी है-तब स्थिति ही कर्मकी 
५ ५ ष्य होती है न्तु स्थिति के अनन्तरं यदि क्रमं चाष्ट रखाजा 1 सथ वीः बी होती 
| है दिव्य कर्म, जिसका अन्त कदापि नहीं हो सकता। ५ ४ 
८ ज्ञानगज्च की योगदष्टि के अनुसार तीन योगक्षतरौ कापता लगाहै | प्रधम 
क्षे्रमे महाभाव तक न्ध्यस्प्रमे पायाजातादै। इसक्षेत्र कीमूमिहैगुर्धाम। 
` खण्ड योगी कर्मपूर्णं कर सकने पर इसी लध्यको प्रा्तदहोतेै, किन्तुकर्म॑पृ्गं 
नकरसख्कनेपर जसि अवया मे स्थूल देह का यागदहोता उस अवस्था मै 
अनुरूप स्थिति को प्रास्र होकर उनके क्रमशः लक्ष्य की ओरवदृने की संमा- ` 
वना रहती दै । स्थल देह के स्याग के अनन्तर शीघ्र गतिसे करम चलता नही, मन्द ` 
मन्द्‌ रूप से चलता है । द्वितीय योगक्षे पदे की यपेक्षा अधिक व्याप्कटै उसका ` 
कष्य स्थान. महाभाव के अतीत दै, यहो तक कि वह सूर्यमष्डलके भीजऊप्रस्थिति ` 
¡ यह परम प्रकृति का खरूपप्रका् दै । इसी की भूमि ज्ञानग्है। महाखण्ड ` 
योगक्रिया के अन्तम यह लक्षय खुल जाता दहै । पहले क्षेत्र की. तरह इस जगह भी ध | 
























ड व्यवधान नहीं है । इसक्रा क्षेत्र अखण्ड विद्व दै । दस स्थर म भी स्थूल देह र ५ 
ू्णतर दए बिना भूमि ओर लश्य की प्रापि असंमव है । न 
गु 


दी ञधिक दहै] सूर्यमण्डलमेद कि बिना वतीये मे प्रतिष्ठित नंदी दूजा जाता। ` 
साधी साथ यद भी प्रतीत दोगाकि गुरं की करणा शक्ति की मात्रा प्रथमक्षे्ि  _ ` 
सेद्धितीयक्षे म प्रबकदहै एवं द्वितीय क्षे्रसे तृतीयक्षे् मे जौरमौ अधिकप्ल 
दै । वस्तुतः इसीका नामान्तर महाकर्णा है । केवल यदी नही, कपाकाक्षेत्रमी 


अधिक विस्तृत दोते-होते तृतीय ममि मे विश्वव्यापीहो जाता हे। 


(४) क 1 
कृपा ओर क्म दोनों ही मूलतः एक ही शक्ति है । एक ही अखण्ड सताने | 
` अविभक्त होकर मी जपने को खील केव्याजसेदो मागे विभक्त कियाहै।दसतरद 


श एक ओर अगु तथा दूसरी ओर महाम्‌, एक ओर बृहत्‌ तथा दृसरी ओर धु, इ प्रकार छ 


केदो परत्र विदध मावे का उदयहुजादै। यदिजणरुको महान्‌ 


( कीञओरजाना 
द्योतो करम काअवलग्बन करना पड़ता है । अणु जो शक्ति निदितदै वी करमर्प 





५ मै अभिव्यक्त होकर अणु की अग्रगति मे सद्यायता प्ुचाती दै। किन्तु केवल कम | | 
`  श्क्तिकेद्वाय अणुके किए महान्‌ कप्र्त करना संमव नहींदै। महान्‌ कौडपा | 
शक्तिकोमीञणुकी सहकारिणी होना आवद्यक है। अतएव महान्‌ की इृपाश्क्ति 


 खलमेमी जानना चाहिए । महान्‌ कौङ्पा के उद्रेक को प्रात होने पर दी अणुमहान्‌ ` 
को प्रा्त होगा अथवा महान्‌ अणु को प्राप्त होगा यद्‌ का नदीं जाता | छपा के सह- 
कारी सूपे अणु की कर्मशक्तिः का अभिव्यक्तं ओर प्रयुक्तं होना आवस्यक दै। इस 
प्रकार दोन शक्त्यो के प्रसर संमिश्रण से अणु ओर महान्‌ का योग सिद्ध होता है । 
` साधारण दृष्टिसे यदि देखा जाव तो कर्मसापिक्ष कृपा ओर कपासपिक्च कम दोनों द्यी ` 
आवश्यक दह। अणु के प्रकृतिमेद मे सापेक्षता का तासतम्यदहै। ध्यानमेर्लनाहेगा 
कि नियेक्ष शक्तिकौक्रियामी स्थानविशेषे हो सकतीदै। उस जगह वह पूणं 
` शक्तिकीदीव्रोतक होती ३ । क्योकि अपूर्णं शत्ति निरपेक्ष नदींहो सकती। यहपृषणं ` 





र ६  महाङ्रपा के सूप मे अभिव्यक्त कर डाल्ती दै । फलतः स 











सकत अणुकी कर्मदाक्ति एक प्रधान उपायदहै। यदी प्रकार छपादाक्तिके प्राधान्य ` 











 दाक्ति मी उसी से प्रकट द्येगी। पक्षान्तर भे यहं पूणं शक्ति यदि अणु की क्म शक्ति 
केषूपमे प्रकट दहो तो उस करमशक्ति की सहकारिणीरूप महारक्तिको वहे स्वयं दी 















` का विकास यथावत्‌ हो जाता है । किन्तु इसके मध्य मे एक गंभीर समस्या विचारणीय 


है| षा की प्रधानता मे मिलन ओर अद्वैत स्थिति एेश्वरिक रक्ति का आश्रयकर होती 
है अर्थात्‌ जसे जसे ेश्वरिक छपा बढती दै वैसे 
८ = प्राप्त होती दै ओौर गति के अन्त मे परमात्मा 












वैसे वैसे आत्मा को कर्मानुरूप ऊर्वं गति 
के स्वरूप मे एकत्वप्रातति दती है । यदि न 












९९ ५.  तां्निक वाय भें शाक्तद्ि 


द्वितीय परिस्थितिये वमः श्वः म परिणत होता दहै, उसके अनन्तर अवद्य उसी 


1 भूल स्थिति मगरे हेता है | किन्तु ओर मी एक स्थिति है तव "अहम (मर्को 


नुमः के निकट जाना नदी पडता एवं तुमः कोमी भैः के निकट आना नहींप्डता। 
तव स्वैः अपने मेद्यीष्ठुमःको द्रढ पाता, उसको खोजनेके लिए बाहरजाना 
नदीं पडता | वैसे द्यी तुमः मी अप्नेमेदही अम्‌ (मै)कोरदरदस्तादहै अदम्के 
किए धुमः को भी बाहर आना नदींपडता। दोनों म दी आश्रयत्व ओर विषथृतत्व ` 


विच्रमान रहते । जो आश्चयदै वही विषयदहै एवं जो विप्रयदैवदी आध्यहै। 


| , इस्र्षएि एक का अभाव दूसरे का अमावहै एवं एक की प्राति द्रे की प्रतिदै- 4 
` दोनोसमेकोद्मेद नदींदै। इन्दी दोका समीकरण होने परपरम परिपृणसत्यकी 


प्रतिष्ठा होती है| तव आश्रय ओर विषय क्रा साम्य अभिव्यक्त होता है| 


(4) 


४ तीनो योगक्षेत्र कार के अतीत ह । परन्तु प्रथम ओर द्वितीयषक्षेत्र के बाहर 

। 3 कारु क्रा राज्य चिग्यमान रहता दै | व्रतीय क्षेत्र के अभिव्यक्त होने पर काट क्रा राव्य 

पिर प्रथक्‌ रूप में विद्यमान नहीं रदेगा | प्रथम ओर द्वितीथ क्षे के काल के राघ्य 
, के समसूत्रे रहने परमीउन दोनों स्यो के भीतर काट का प्रभुत्व नद्यं रहता 





किन्ठु प्रुत न होने पर भी ङु परमाव चिचमान रहता दी है । प्रसेक क्षमे विभिन्न ` 














| बह आवदयक दै । य वात क्रमद्यः खट होगी । 


























स्तर द । निग्नवतीं सयौ मकार का किंचिमाव दिखाई देने पर भी उपरी स्रौ 
मे वह अत्यन्त क्षीण हो जाता दै । अव्य अत्यन्त सूक्ष्मर्पमे वह रहता दैः इसमे 
सन्देह नद्य दै। तृतीय क्षे्रमे बाहरकाल काराग्यनरहने.पर भी जन्तप्रविष्ट 
`  सूपमउसकषेत्रमे काल की शक्ति त्रिया करती दै। परिपूणं अवध्या प्राप्तिकेलिएि 





कालके धर्मजा जर मत्युं । देद का क्रमिक विक्रार, जिसके कारण ण 1 
सद्यः उन्न शिष्य शरीर वदध शरीर म परिणत होता हैः दी जयादै। कारके प्रमा 
सेहरी यद होता\ कारके जगत्‌ मे जरासे कोई मुक्त नहींरहं सकता। काक्का 
दूसरा धर्म है खत । कारु के जगत्‌ म यह मी सर्वत्र दीख पड्तीदै | इसक्टिकार 
का जगत्‌ मरक अथवा सतयुलोक के नाम से पुकारा जाता, इसि कालके ` 
राज्यके ऊपर यदि कोद राज्य खापित होजाय तोउसमे काल केरे दो्नौँधर्म 

` सवभावतः ही न रहैगे । इसके अतिरिक्त ष्वुषा ओर पिपासा भी काट्राज्यकेआनु- 
करमशः शुद्ध जगत्‌. मे ये दोनों धर्म तिरोहित द्यो जाते दै 3 





ड, इसट््टि जया का अनुभव नदीं होता एवं समय पर देहपतन होता है ! वे स ब 1 | 


स्थान कर्मभूमि नहींहै! वे मोगभूमि्यौँहै एवं योगीके किष्सर्वथादवड। पूर्वं | 
| भजिन योगकष्रो का वर्णन क्या गया दैवे अन्त विदद एवंकम॑भूमि्या्हः | 
| इसलिए उन सवस्थानं मै भोग का आधिपय नहींदहै, किन्तु काककाप्रमावअनुः | 
मूत होता है । पर ऊपरी स्तरों म वह नहीं रहता । षल्ु काक काक्रिञ्चित्‌ परमाव | 


| रहने से निस्तर मृह्युरहित होमे प्र मी जराव्जित नहींद। स्वर्गादि स्थान 
जैसे जरावर्जित होने पर मी आपिक्षिकं गरद्युव्जित नहीं दैः ये ठीक उनके | 
 । विपरीत है--मृह्युव्जित होने पर भी जराविव नहींह। उपरके सरमे ग्यते ` 
| नदीदीहै,जरा भी नहीं दै। निभ्नस्तर मै जया रहती है, इसीलिए व्ह के योगी ` 








न. ५ ८ तरहुप्रिगणं हजार वष तक तपस्या क्र चद्धत्त को प्राप होते है एव्‌ जराजीणं देह से ॥ । । ॥ 


 . दिखाईदेता है, 


के तस्व के सम्बन्ध मे कुछ आभास प्राप्त दो गया दोगा। जानगज्ञ एक प्रकार का 
नून आविष्कार कदा जा सकता है अथच अनादि कालसे दी वृह विद्यमान रद 
` है-ष्हले अव्यक्त रूप मं था, उसके पश्चात्‌ अभिव्यक्त जौरपुष्टसरूप मै दृजा। हम | 

` ऊपर क्रम से उत्कृष्ट तीन योगमूमियों कौ चचां कर चुके है-ये सब योगि्यो के ज्ञान 


1 ॥  गुखुधास अथवा गुखराव्य नाम दिया दै, द्वितीय को ज्ञानगज्ञ कहा है एवं तृतीयका 2 
| मेँप्ररछटित नदीं हुमादहै। प्रथम योगमूमिरूप गुरराच्च आगमशाख्र मे विच्ुद्ध ` 








ध | 1 ५ | उसका स्पष्टर्प से पता नी चत यह्‌ सदी है किन्तु गुह्यस 1 वनं 
 सादिव्य मे उसका अत्यन्त स्पष्ट रूप मे निर्देश है | 


ध ५  पूववर्णित गुरराज्य मे प्रवेश नहीं किया जा सकता। ज्ञानगज्ञ आदिमेप्रचेशतो 
वहत दूरकी वात दै। दिव्यज्ञान के आश्रयके 





(५ नहीं । प्राचीन गुह्य शाख में इतना ही सष्टरूप 


कर्म पूरण करने भे निरन्तर उच्यत रहते दै । दस कर्मसे ही वे निश्र स्तरो मे पहुचतेदे। = | 
` उस समय उनकी स्थविर जीण देह किदोर्‌ अथवा तदण दिव्य कावण्यं श्रीविग्रह 
 केरूपमे परिणत होती दहै! गुरुधाम तथा ज्ञानगङ्ञ दोनोंँद्यी स्थानो म यह विष्य 1 


ीि ४ प + 1 १५. ४ अ + ^" ५ ॥ 1 
त 

“४ 

` / 


ज्ञानञ्च के सम्बन्ध मै कुछ आलोचना की जा चुकी है। उसी सेज्ञानगज्ञ ` 







गोचर तथा माप्य, मायातीत जीर कलातीतं सव्यदह। इनतीनोौमेप्रथमको हमने 











अध्वाकेनामसे सकितिक स्पे वर्णित है] साधारणतः प्रचलति साघनप्रणालीमे 





दमने शुक ज्ञान जर दिव्य ज्ञान के विवेचन के सिलपिके मे इन दोन ज्ञान | 
द दिखल्रया दै । यष्क ज्ञान का पता सर्वत्र ही प्रात होताहै; किन्तु उसकेद्वारया | 


` कज । 






के बिना गुखराज्य का दरवाजा खुक्ताही | 





सेनिदेशक्रिया गयाथा। यहगुर- | 


(3 २९४ 7 (६ [त्रिकं वाद्य सं शाक्तदष्ट 


का अस्तित्व अवतरणशील चिदणु के इष्िगोचर नदीं होता । प्क्षान्तरमे टौरतेसमय 
उच्च अधिकार सम्पन्न होने पर गुरराय्य मे प्रवेद ह्येता है एवं भाग्य रहने पर उसका ` 
 -  मेदमी दता दै। जिन आत्मार्ओमे ण्डल्नी रक्ति कम जाग्रत्‌ शेतीदैवेमी 
 ग॒शछकपा के मागीदार होते दै, यदह सत्यै, किन्तु यह गुरुक्पा प्रत्यगात्माके क्रपातमक ` 
पुरुषकार के रूपसे आत्मप्रकारा करती है| इससे विवेक जान का उदयहोताहै 
जिसके प्रमाव से अनात्मा में आत्मदष्टिरूप भ्रान्ति नित्रत्त हो जाती है ओर आत्मस्वरूपं ` 
अनात्ममाव से सुत्त होकर चिद्रूप मे प्रकादित होता है। इस ज्ञानाग्निसेकर्मबीज 
` जल जाता है, इसकिए आत्मस्वरूपमें खितिसे च्युत होने की सम्भावनानहीरहती ` 
एवं फिर जन्ममस्यु के चकमे आवर्तितदोने की आश्चंका मी प्रायः नहीं रहती 
` यही प्रचलित केवलीमाव या कैवस्य है। ५ 
^ किन्तु जिन आत्मा कोशुर की तीवतर्‌ इपा प्राप्त दयो जाती ओर 
भी उच्तर पद के अधिकारी दयते दै--उनकी कुण्डलिनी-जागरण के वाद क्रमशः 
` ऊर्ध्वगति ददी है । पूर्वोक्त आत्मा के द्ुष्डलिनी-जागसरण से द्वितीयं रकार केञत्मा ` 
का कुण्डल्िनी-जागरण अधिक महत्वपूरणंहै। क्योकि इस स्थान मे ऊर्प्वमतिकी 
: सचना होती है एवं चरम अवस्था मे ऊर््वतम शिखर तक पर्हुवाजाताहै। बोषदही 
 आम्माका स्वस्पदै, यह प्रथमक्षे मे मी अभिव्यक्तं हो जाताहै। इसलिए ५ 
यह स्थिति भी चिस्वरूप मे स्थिति दहै दसम सन्देह नहीं| चिन्त॒चित्‌ रक्तिका 
विकास इसमे नहीं ह्येता । द्वितीय जागरण मे चित्शक्तिका उन्मेषदहोताहै।! ` 
 -जचश्य, यह आभास दै--दइसी का नाम शद्ध विद्याका उदय अथवा गुरराच्यं ` 
म प्रवेदाहै। शद्ध. विद्याकी पूणता होते दी भविष्यत शिल की अभिव्यक्ति ` 
होती है। अद्ध विया शुख्याव्यकी वस्तु है, यदी दिव्यज्ञान है । इसमे ज्ञानशक्ति ओर ` 
`  . क्रियाशक्ति दोनो दी रहती द । केवल्यरूप रिथति मै चिसस्वरूप मे स्थिति होतीहै ` 
सही, किन्त चित्‌शषक्ति का आमासात्मक उन्मेष भी नदीं रहता । चिन्त गुद्राज्यमे ` 

















२ स ष्टरूप से मासमान दिखाई देता दै। तव अमाव दयी हेता है 4 
आत्मबुद्धि के उदयं का प्रतीकदै, इसी ह 
नाम मब ¦ व † | विकास है । शक्तिका ज्ञानांश पूणरूप से अनारत रहता इहै । किन्तु 





शिव ओर शक्ति का एकत्व भी वहींहै। प्राचीन गुह्य साधना मे ब्रह परमरिवे 
की स्थिति है एवं यही पूर्णत्व का निदर्न है । जिसे दिव्य ज्ञनकहया गया थाउसके | 
` प्राथमिक स्तर की परिसमाप्ति मी यदं है । क ~. 
इस रकार देवा जाता है कि चिदणु को माया मँ उतस्ते समब गुद्राज्य कापता | 
नहीं चरता यह सही है, किन्तु रती वार उ अधिकार सम्पननदहेनेपर उसे प्ता 
` चकता रहता है । अनमिज्ञ पथिक को साधारणतः यह पता नहीं चल्ता किसकेआने ५ 
ओर भी कु रहं सकता है । ज्ञानग्ज की सत्ता वास्तविकल्प मे गुर्राल्य केमीपरे 
है) यथार्थरूप से यदि देखा जाय तो यह ज्ञानगज्ञ ही उच्तर गुरराज्य की भूमिरूपदै, ` 
अर्थात्‌ ज्ञानगञ् से ज्ञानगज्ज के लक््यस्थान परमा प्रक्रति तक जो विशार राव्यदहैःवह ` 
पटे व्योतिमात्र था; राच्यरूप मे परिणत नहीं था । किन्तु उसने महाखण्ड योगीके 
|  कार्देहं से अनुष्ठित कर्मके प्रभावसेराव्यकास्पधारणक्रियाहै | ज्ञानगन्ज एवं 
`. पूर्वोक्त गुरूराज्य स्तरकीदृषटिसे मिनन होने पर भी प्रकार मेमिन्न नहीं| पहकहना 
` अनाक्छयक है कि यह विशाल योगभूमि भी अर्थात्‌ महाखण्ड योगी का अधिकारक्ेत्र = ` 
` भी वास्तविक गुरराज्य नहीं है । पर वर्तमान समव तक गुरराज्य का श्रेष्ठतम आदं `. 
इसीकोकष्ाजा सकता दै | वास्तविक चरम आदं अखण्ड गुरुराज्य अभीत 
` प्रतिष्ठित नदीं हुभा एवं उसके प्रतिष्ठापन के टि कमी योगिमण्डर म आन्दोलन चल 
। रहा द| प्रथम गुरुराज्य से द्वितीय गुरराग्य अधिकतर व्यापक एवं उच्तर है, किन्तु 
` अखण्ड गुद्सज्य प्रतिष्ठित होनेपर यह उच-निम्नभावं नहीं रहेगा एवं व्यापकत्व सम्पूरणं 
`  खष्टिका.आश्रय करेगा, इसलिए पले का गुरयाज्य एवं मध्यवर्ती ज्ञानगञ्ञ काठ ३ 
(५ \ सृष्टि के सित उसी के अन्तर्गत हो जायंगे । 5 
(1 कालकेराज्यमेकार कौ देह धारणकर क्मकी समाप्नि अनादि-काट 
। अवतर नृदींहूई। अवद्यहीमेयोगीकेही क्म की वात कहरहा हं, साधक की 
| बात नदीं | कम की अपिक्षिक समाति अवद्य हुदै य्य तककि कारके राज्यमे 
। हीकिसी किरी ने इसका सम्पादन कियाद यहभीसव्यहै,. क्योकि यदि सा 
द्योता तो पूर्वोक्तं ज्ञानगज्च ओर गुराज्य प्रतिष्ठित ही नहीं दो सकते। कर्म की यथार्थं 








































` सुख्राज्यमें मोँ ही शिवल्प मे प्रकट है । ज्ञानगञ्जरय दूसरे क्षेत्र मे विशाल त्रिदाक्तिमय 
च्रकोणराज्य स्थापित दैः तीन कोणो मे तीन शक्तियों का राज्य है-एक से दूसर 
५ ( अधिकृतर व्यापक है । त्रिकोण के मध्यनिन्दुमेप 









1 २१६ ॥ तारिक बाड्धयम याक्तब््टि ` 


 - राञ्य का मेद करने के अनन्तर अखण्ड गुरराव्य का प्रारम्भ कदा जा सकदा है। 
किन्तु यह्‌ अभी तक अव्यक्त है । इश अखण्ड गुरराज्य की आलोचना बाद मे की 
जायगी । पर यह ध्यान मे स्ना होगा कि य्ङृति का अथवा मां का राच्य हौ आनन्द ` 
काराज्यहै, परमा प्रकृति के भेद के अनन्तर चैतन्यरा्य का सूत्रपात होता है, उससे 
1 पहृटे नहीं | ८ | | . 
(1 किन्तु यहो एक बात स्मरण मे रखनी होगी । वह यह कि प्रथम युरराज्य 
 काजो चरम लक्षय है, वहीं से वास्वविक अखण्ड गुरराज्यमे जाने का मार्ग है] वह. 
मामं सूर्यमण्डलके मीतरसे गयादहै एवं योग्य अधिकारीके सिवास्वल््रेगउकस 
मार्गं मे चक नदीं सकते । सूर्थमण्डल-भेद कसने मै महाज्ञान आवद्यक होता है | इस 
 महाज्ञान की पासति प्रथम गुरुराव्यके केन्द्रमें स्थित दहो सकने पर ऊपर से आपिक्षिक 
 महाङ्कपाके संचार से अपने आप हीह्ये जाती दै) इस आरि महाक्पाकेषिना 
| | म्रथम गुखराज्य का मेद नदीं किया जा सकता । इससे अखण्ड गुरराज्य के अनुसन्धान ` 
के लिए आवश्यक सहायता अवद्य प्राप्त होती है। चिन्तु ज्ञानगञ्ख का लश्यमूत 
परमा प्रति का मेद क्रिये बिना प्रथम कृपा कारगर नहीं होती एवं अखण्ड ` 
`  गुरुरव्य कीप्रतिष्ठाकीसंमावना भी नहीं रह्ती। परमा प्रहृतिका मेद करे 
भँ मी पूर्वोक्त महाज्ञान दी आवद्यक होतादै। यद्‌ पदटे सूर्यमष्डलमेद्‌ हजारे ` 
` पं तदुपरान्त ग्रकृतिराज्य का मेद किया जाय तो वास्तविक गुर अथवा भगवत्सत्ता (1 
की प्राति दती है । पहले गुखराञ्य मे केन्द्र की स्थापना नहीं दयोती उस्केब्राहरकाल 
का षेय विद्यमान रहता ईै। दूसरा गुख्याज्य ओर भी ऊपर स्थितै) इस्कीमूमि 
` पूर्ववर्णित क्ञानराज्य है एवं रिखर वही बिन्दु है जो लोकोत्तर कर्मके प्रभावसेम्ात्त 
देता है। अभी तक सूर्यमण्डल-मेदन का कोई प्रन नहीं उठता । किन्तु सूर्मण्डल- 
भेद हए विना वास्तविक गुरुराज्य के प्रवेश की संभावना नहीं है। प्रथम जैरद्ितीव ` ` 
` महापा इसके ठि पर्या नदीं है, इसके लिए तृतीय महाकपा अवश्यक होतीहै। 
इस महाक्ृपा से वास्तविक अथात्‌ अखण्ड गुरराज्य का दरवाजा खुल जाता हतवः 
। खा एक घोर विप्लव उपस्थित होता है जिससे जगत्‌ के समपरण प्राचीर्‌ ठह जाते! ` | 
पूर्वोक्त राज्य भग्न हो जातादै। चिदाकाशमे चिन्मय राव्यभी मग्नहोनजाताहै 
एवं माया से पृथ्वी तक समी स्तर के निवाधियेोंके किष्ल्ध्य खुरुजाताहै।दइष ` 


































देह ओर क्म ह. 1 ५ . “२१७... 


उन सब राज्यो के छिनन-भिन्न हो जाने के पश्चात्‌ इस अखण्ड राज्य म स्थान प्राप्त 


करती है । प्रथिवीनिवासी सभी मनुष्य तव उस सहाकमल की पंखुरी मै स्थित होते 


यही उनका आसन होता है । इस आशन फो पाने के लिए इस अखण्ड साव्यकेकेद्ध | 


मेँ स्थित अधिष्ठाता की आज्ञा आवद्रयक होती दे, क्योकि उनकी अनुमति अथवा 


अनुग्रह्‌ के विना उनके राज्य मं प्रजा रह नहीं सकती | अन्य प्रकार से योँंकहना 
चाहिए कि केन्द्रसित अधिष्ठाता द्वारा संचारित राक्ति ओर अनुग्रह पाप करकेदीउस ` 





सास्य मे स्थिति-लम होता है। 


| किन्तु यहीं समाति नदीं होती । प्रथम गुरराज्य मे गुर के अनुग्रहके सहारे ` 
प्रवेश होता है! अनुग्रह तथा कर्मप्राि कालक देहम अर्थात्‌ मरणशीक देहमैे 
होती है । मरणदशील देह मे ही कर्मं सम्पूण होने पर राव्यके केन्द्रमवरेाजास्कतादै, | 
अन्यथा चारौ पावो मे खान प्राप्त हेता दै। कमं का अनुष्ठान क्रमशः पूणंहोवेहोते ` 


य्ह से केन्द्र तक जाने का अधिकार पैदा होता है । यदी दिवत्व है । द्वितीय राव्यमे | 
केन्द्र के अधिष्ठाता गुरु का अनुग्रह प्राप्त कर कमं म अधिकार होता दै । यद मरणद्ीर 


 देहकीबातहै। उस देहमें कर्म पूरणंहोने पर पूर्ववत्‌ केन््रमे वैवने का अधिकार | 
होता है । यह उच्चतर केन्द्र है । काल की देहम कर्म पूर्ण न होनेपर लानगन्जमे जाकर 
 वदींसे कम पूणं करने पडते दै, वह सुदूर मविष्य कौ बातदहै। इनदोनोंजगहौमे 


1  मरणक्ीक देह मे कर्म पूणं होने की जैसी संभावना है वसी असम्पूणं रहने की मी संमा- । 


` वना है} अखण्ड गुखुराज्य के सम्बन्धे भी वही एक नियम है| वर्ह मी कर्म-पाप्ति ` 


` जौर उनद जोढ्ने बाढी मेदरेला मि 


५ नहीं है, हास ओर दधि मी नहीं ई 





 मरणशील देह येही होती ३) मरणरीक देह म कर्म पूणं होने पर उस राज्यके मध्व ` 
` चिन्दुमे जासन प्राप्त होता दै। तव का कौ पूर्णरूप से पराजय होती है अर्थात्‌ कारक ` 
किर नही रहता, मृत्यु की मृष्यु हो जाती है। प्रथम ओर द्वितीय राव्यमेकेन्द्रसेवब्राहर ` 
कर्मकादान किया नहींजा सकता! केन्द्रसेकालकेराज्यमेक्मकादानकिया 
जाता है] उसके वादं उसकर्मकोपूर्णकरनेका भाररहताहै आधरितके ऊप्र। | 
कारके जगत्‌ म यदि उसे पूर्णकियाजा स्केतो कोई बात ही नहींजन्यथाकुछ | 
`  काकस्पर्युक्त अमर गुर्राज्य मे जार सुदीर्घं काल मे उसे पूरा करना प्डताहै | उसे ` 
पूरा किये बिना गुरु का ऋण छुकाया नदीं जाता, गुखुका अनुग्रह निरथकदहोजाता . 
है द्वितीय राज्य मी वैसा दी है। किन्तु तृतीय राज्य में टीक वैस ्योकि. . ` 
वह राच्य सूर्यमण्डल के उस पारम दै। इसीरिए महाज्ञान दारा सूर्यमण्डल-मेददहेने 
पर एवं इधर परमा प्रकृति का भेद. होने पर महा्कपा के अन्तिम उन्मेष मै अन्तिमिद्धार 
अपनेञआपदी खुर जाता है। तव इस पार ओर उस पारका व्यवधान करनेवाली 
1 ट जातीहै। इहकालओर परकाल एवंलेक 
जर लोकोत्तर एक दी अखण्ड प्रकाश मेँ प्रकारित होते दै। इस महा प्रकार उदय 
यही तृतीय गुररा्यके विन्दुका पस्वियदहै। 





7 नदीं होता 2 














वकि 





२१८ | तांनिक वायं मे साक्ष 
इसलिए इस वृतीय राज्य की प्रतिष्ठा होने पर अर्थात्‌ अन्ततः एक व्यक्ति मी यदिद्रूस 1 
पूर्णं अवसा को कर्मकी पूर्णता के साथ साथ मरणदीलदेहमेप्रा्होता दहैतोफिर 
। उसका कुछ मी करणीय रोष नहीं रहता--सम्पूर्णं जगत्‌ का अणु परिमाणु उसके साथ 
 . यक्त होता है एवं उसकी प्रेरणा प्रात कर शीघ्र दी उसे अपने कमं कौ पूणता प्राहु 
होती है एवं मध्य बिन्दु के साथ तादात्य पात्तद्दोतादै। | 


(७) 


: यद पर्‌ ओर मी एक रहस्य की वात तलने कामें प्रयलकरताह्ू | गुर- ` 
 रान्यके केन्द्र मे हमने भिन्द पया है वह अखण्ड प्रकाद्रूपरदै, वेही रिवत्त्वदहै। 
` ` अवद्य यह शिव देह मै श्थित तमसत चक्रो का मेद करने केवाद सहखारमे अथवा 
` सष्टसार के ऊपर अनन्त प्रकाराकेरूपमें प्रकाशमान होते द। कानगञ्जसे जिक्ि _ 
राज्य की सूचना होती है उसका लक्षय परमा प्रकृति 2, एेसा हम पे उस्छेख करचुके 
द । यह रक्ष्य यदि प्राप्त करनाद्ो तो शिवमाव को परमदिवभाव मे परिणत करना 
 आवद्यक होता है, क्योकि यह परमा प्रहृति परम दिव के ही नामिकुण्ड से निकरे 
` कमलासन मे विराजमान रहती द| दिवावस्था मं इसका आविमाव होना संभव नहीं ५ 
५ | है) गुरूराज्यकेलश्य जी दिव दं उनके साथ मक्तिका योग सम्पन्न होने पर वहचिव | 1 
प्रम दिव के रूपमे अपने को व्यक्त करते दै। रक्तिकापूरणंविकासदहोनेपरनामि- 
` ` मार्गं खु जाता है एवं तब उस नाभिमण्डल से ब्रह्मनाल उद्वत होता है । यह षर्चक्र 
का भेदन करनेवाले ब्रहनाल से उच्रषट है, क्योकि यह दरिवकीनाभिसेनिक्लादहै 
एवंदसी के ऊपर कमल की कणिका मे महाशक्ति पिराजमान रहती ह । शिव अर्थात्‌ 
प्म शिव तव मिद्रितवत्‌ रहते दै । पथम राज्यके शिव शवरूपमं रिथतरहतेर्ैः ` 
किन्तु द्वितीय राज्य के शिव अर्थात्‌ परम रिव शवन होनेपरभीखुतरहतेद। 
इससे प्रतीत होता है कि इस द्वितीय राज्य मँ भी पूणंल नहीं हो सकता । तन्तरशाखर मे १ क 
परटुतरिशत्‌ तत्त्वो के उपदेश से शिवभाव का आदं प्रदवरीत होनेषरमीद्गितसे ` 
तत््वातीत परमशिवं की ओर. अंगुकिनिर्देय किया गयादै! किन्तु रिवतत्व 
से क्तवातीत परम शिव भे क्रिस प्रकार परहा जाता है इसका मार्गनिर्देद नहीकिया 
गया है | प्रकारान्तरं से बतलाया गया है कि दिवमाव मे शक्ति की पूर्णसत्ता अमिन ` 
सरूप से विद्यमान रहती है । इसीरिषएट शिवभाव प्रकादात्मक होने से विश्वातीत होनेपर ` 
भी पूर्ण की मूलमित्ति दहै, किन्तु शक्तिके जागरण के त्रिना ऊर््वगति नहीं ` 
द्ये सकती । शक्ति के किंचित्‌ जागरणसे दिव होते दै रव; चिन्तुदक्तिकेओर ` 
अधिक जागरण से रिव होते है सुप्त । शक्ति के प 111 


| जाग्रत्‌ होते है । कारी ` ] यरा क्ति ध 















































| र ` तरदं से ऋणरूप है, क्योकि बाद मे टि 





देह सौरकमी १. 


साधना से शाश्न काजो अस्पष्ट इंगित है वह निखर उठता दहै) सयोकि शिवभावके ` 
वाद परम शिव भाव य्ह प्रतिष्ठित होता दै । | 


हम जानतेदै कि श्री श्री गुरुदेव जानगज्ञ की साधनापूणं कसे समय | 


नाभिधीती क्रिया प्रात करने के किए कितने अधिक उक्तण्ठित हुए थे एवं किस ` 


प्रकार गुरु की करपा से उसे उन्होने प्राप्त क्या था। इष नामिधौतीकेकारणदह्ी ` 


` वे दिवभाव से परमदरिव माव वक पहुचे थे एवं साथ ही साथ मदहादाक्ति राजराजेश्वरी 
को अपनी दी नामि से निकले हुए कमल मे आसन देने म समर्थं हुए ये। चिछेद 


 नामिकमक के साथ नवोदित ज्ञानसूरयं का घनिष्ठ सम्बन्ध है। इससूर्यकेउदित 
होने पर ही नामिकमर खिल उठता यहजैसेसवयदहै वैसेदी नाभिकमल्केखिले ` 
बिना इख सूर्यं का पता नदीं चलता यह भी वैसे ही सव्य है । यह ज्ञानस्य महाज्ञन | 
का व्योतक है} गुरराज्यके केन्र जो रिवभाव की स्थापना हुई है उसके अनन्तर 


दसं मदाज्ञान की सम्भावना होती है । सूर्यमण्डल का मेदन करना आवद्यक है, अन्यथा 
सूर्यमण्डल कं परर पार मं स्थितं अखण्ड गुरु ब्रह्मत्व का साक्नात्कार-लाम अत्यन्त 
कठिन है । साथ ही साथ यह भी ससय दै कि परमा प्रकृति अथवा राजरजेश्वरीकाभी ` 
` मेद करना होगा । जो अखण्ड गुरुयाज्य या तृतीय राव्य की बात कही गईं है उसकी 


 स्थापनाकेकिएि ये दोनों दी आवद्यक है| शिव का दवत्व हयाहैयहस्वयषैः, ` 


५ किन्तु परमदिव की सुति का मंग (पलकल्याग) अमी नहीं हआ । परमदिव का ` ४ । 
। जागरण होने पर ही जागरण हुखा कहना वनता है | तव पिर रिव-शक्ति योँष्थक्‌ ` 
` कुछ नहीं रहेगा, एक अखण्ड चैतन्य दी रदेगा । पर इसमे भी क्रम है, क्योकि पठे 


आनन्द की प्रतिष्ठा होती है उसके वाद होती दै विज्ञान की प्रतिष्टा एवं उसके प्रशवात्‌ 
५ न सत्य की प्रतिष्ठ होती है । । {८ 
एक बात य्ह पर ध्यान देने योग्य है! योगी कर्मके प्रमावसे अग्रसरहोते ` 


( ॥ दै, यह ठीक दै, किन्तु इस कर्म के साथ कपा अथवा अनुग्रह का एेसा घनिष्ठ सम्बन्ध ` 
4 1 ह कि चरम अवस्थामे इन दोना का मेद्‌ नहीकिया जा सखकता। इशन्तकेसूपमेः ॑ ८ 1 
|  यहक्हाजा सकता दहै किगुरसव्य मे गुर्म्रदत्त प्राथमिक अनुग्रह कर्मकेआकार ` 
मे शिष्यके जीवन में प्रकारा पाता दै, क्योकि वैषा न होनेपर दीक्षाप्रा्ति के तुरन्त 9 
` बादमृद्युहेनेपरमी रिष्यक्रिसके बक्से गुरुराव्य म स्थान परताहै१आसन 
क्च ए्क ओर छपा जीर दूसरी ओर कर्मं को अभिन्नरूपर से धारण करता है । गुर्द 

आसन यदी बतलाता है कि एक ओर जैसे यह गुरु कीञ्पादहै वैसे ही दृसरेपक्षमे ` 
यद शिष्य के भावी कमं की संभावनीयता है। बादमे कर्म करना पड़ताहै, यहवबात्त 
` सदी दहै, किन्तु उसकी संभावना आसन के बिना हो नदी सकती । यद्यपि यहक्पाएकं 
उसे चुकाना पड़ता दै, तथापि हकाल | 





धि न) 





त ^ निक बाङ्य म शाक्त 


होता | इस्त समय भी गरू कीक्पा ओररिष्यका कृमं दुक न कुक अंशम प्रथवः 
प्रथक्‌ विद्यमान रहते ह । यचपि दोनों मे करई अंयोमे मिलन हो चकादहै। पसमा ` 
 ब्र्ति के राज्यं की अन्तिम सीमा तक कृपा रहती है ! वर्हत्कजो कमह बहला 
कै अधीन अर्थात्‌ शष्ट कपा के अधीन रहता है । किन्॒ परमा प्रकृतिके राञ्यका 
 मेदन करना, अखण्ड गुसराच्य मे प्रवेश करना एवं सवरस पटे दिवावस्था से ऊपर 
 उस्थित होना ये सखव महाङपासे ही होते दै, किन्त यह कपा गुप्त है} यह अनजानेस्प | 
म घटित होती है, किन्व॒कपाकाकार्यसिद्धहोजाताहै। पाकेस्पमेङपाका 
 पस्वियभ्लेद्ी प्राप्न हये, किन्तु कृपा अपना फल प्रदान कसती है । परमा प्रकृति के 
राज्यभेदन के अनन्तर अखण्ड गुरधाम के दरवाजे तक का मागं अव्यन्त दुर्गम है । ५ 
 इसमार्गमेदङ्पाका अर्थात्‌ प्रकट कपा का पता नहीं चलता! प्यास्ता पथिकप्या्  . 
से दुःखी होकर रोने लगता दै | प्यास मिटानेवाला जल देने के लिए कोई उसके निकट 
हाथ बदाकर्‌ देता नदीं । किन्दुजलनदेनेपर भी अज्ञातसूपसे, अचिन्त्य ठंगसे ` 
 उसकौ प्यास की उत्कण्डा घट जाती है एवं कष्ठ मी हस्का हौ जाता है । 


(८ (1 
साधक्‌ की कुण्डलिनी जागने की पूर्णं परिणति है चिदाकाश मे इ अथवा 
मँ के साथ तादास्य | उद्घृत्त शक्ति के अभाव वश साधक योगी नहीहोस्केता। 

 . खण्ड योगी कौ कुण्डलिनी के जागरण का चरम फल शद्ध विचा का उ्न्मेषओर 
उसके विकास से रिवत्व-त्रभ है । यदीं पर जीव को जीव भाव हने से रिबभावकी ` 
` रानि दती है। साधक शिव नहीं हो सकता, किन्वु केवली होता दै अर्थात्‌ विदेह ` 
४ | । | ५ | केवली होता है । यह निरञ्जन पड्युकीदी एक अवस्था ह | योगी खण्ड होने प्र भी 1 
` कर्मकी पूर्णता से दिव होता है, जीवभाव फिर उसमे रहता नदी, वह बिदेहमीनदीं 
` होवा--बहं सिद्ध खण्ड योगी होता दै तथा उसकी काया शाक्त होती है । गुख्रा्यमे 
सर्वत्र वेन्दव काया दै, किन्तु क्षानगज्ञ फे नीचे की ओरवेन्दवकायाहै एवं ऊपरकी 

ओर शाक्त काया है । वैन्दव काया अमर है, याक्त काया भी अमर दै किन्वुकैन्दव 


= 5 



































से माथिक काया की निचरृत्ति हो जाती है सही एवं कर्मबीज नष्ट हो जातेदै यही क ८ 
सत्य है, किन्तु शद्ध विया ॐ बिना अमायिक काया की प्रापि होती नहीं | शानगज्ञ ` 
के ऊपर कीओर समी खरूपतः किशोर जर किशोरियां है सभी की स्थिति रिवल- ` 








बह परम रिव होने के छि है अर्थात्‌ अपने 
र किए है। रुरुराज्य की साधना जो ष्रट- 





च्चक्र का मेद होता है वह जीवदेह का षटचक्रहै। किन्तु ज्ञानगञ् कौ साधनामे | 
उक्त षट्चक्रं का मेद करना नहीं पडता एवं शिवत्व-लभ केखाथही साथञउस्की 
 आवद्यकता भी फिर नहीं रहती । किन्तु रशिवत्व-लम होने परदीतोसबहोतानहीं। 
 कथोकि दिवत्व मे यदि शाक्तिं अन्तर्छन रेतो शक्ति कीकोरक्रिया होती नही, दस- | | 
` किए शिव भी अव्यक्त से हो जाते दँ । ये शिव विश्वातीत महा प्रकार सेअभिन्नहं। 
शिव के साथ उनकी निज शक्तिका पूणं संयोग होने पर्‌ सामरस्य भाव काउद्य ` | 
होता है । पले हमा था शिविका जागरण) इस बार हुमा सिव के पूण रिवत्व-लभ ५ ॥ 
के साथ साथ शक्ति का जागरण | इसके बाद ेसी एक अवसा का उदयहोगाज्हौ ५ | 
जाग्रत्‌ रिव ओर जात्‌ शक्ति अभिन्न होकर प्रकाशमान दहोगे। तव रिवकीमहा- 
नद्रा ट्टेगी एवं परम चिव प्रथक्‌ सत्ता ठे कररहैगे नहीं परणं अद्वैत स्ताका 
उदथ होगा । किन्तु सूर्यमण्डल का मेद न होने तक दस प्रकार कौ स्थिति होनासंमव ` 
नदीं दै } सूर्यमण्डल-मेद कर सकने प्र मध्यवती सव पर्दे कट जाते, तमी अखण्ड 
 गु्राव्य का प्रकोश हो सकता है । ज्ञानगज्ञ की साधना ओरसिद्धि इसञअखण्ड ` 
 ममिकीदीप्रासि मे सह्ययक दहे | 1 








५ ज्ञानगज्च अथवा गुरुराञ्य की आलोचना के प्रसङ्ग मँ एक प्रद स्वमाक्तः ही ` 
जिज्ञासु के मनम उदित होता है। प्रन यह है--कोई शुष्क ज्ञान प्राप्त कर प्रकृति से 
` विवेक प्रतिष्ठित हने से कैवद्य-लाम्‌ करते है ओर कोई दिव्य ज्ञान के क्रमिक उत्कर्षं से 
युरुाज्य अथवा ज्ञानगज्ञ आदि मूमि भें प्रवेश प्रा करने मरं समर्थं होते दै। सद्‌ 
गुरुके अनुग्रह के मूक मे इख प्रकार का पार्थक्य क्यो दिखाई देता है! इस प्रनका 
उत्तर यह दै कि सदृगुरं एक प्रकार से अखण्ड विश्वगुख दै, इसमे सन्देह नहींहै। चिन्त ` 
जिस आधार म उनकी शक्ति संचारित होती दै उसकी धारणसामर्यं की कमीवेदीके ` 
अनुसार संचारित शक्ति मे कमीवेशी होती दै। इसलिए अनुग्रह के प्रकाम पाथः ` 
क्यकाअनुभव होवा है । वस्तुतः उनका कोई पक्षपात नहीं है। आधार कीसामध्यं 
















दहै--अवद्य अणुरूप से भ्योतति मे दले ही उसने खिति प्रास्त की थी, कोई व्योति के 
अतीत चिन्मय याज्य से अवतीणं हुए है । इन चिन्मय राज्यो मे भी परस्पर तारत्यडै, ` 
मूल मै सवर उस अखण्ड चैतन्य के ही शक्तिखन्दनसे उद्धूत दै, यह सत्यहै। हसी ` 
. चि ल्ञैयती बार जो जिस जगह से अवतीर्ण हआ थाउसे उसीस्थानमे लीवल्यि 
जाता दहै) जो व्योति से सुत्त अवस्था द्रटने पर माया म॑मे पड़े है-अवद्य कर्म 
` सम्यो के मीतरसे संसारे पविष्ट र 


र्रर  तांधिक वाख्य में दयाक्तदषट 


 -का कारणे कृट जाता है एवं करेवल्यपद्‌ में स्थिति होती है । इन सव आत्माओकेक्एि. 
` दिव्यज्ञान प्राप्ति की संभावना कर््है१ किन्तु जो आत्मा चिन्मय भूमि से उतर कर 
आह उनसवकेल्िि यदिटीयकर जानाद्येतो व्योति कामेद्‌ कर चिन्मय ` 
 : राज्य मे जाना आवद्यक द| इस अवस्था मे केवल अनात्मा मं आत्मबोध कौ नित्रत्ति ` 
यथेष्टनहीं है, आत्मा मे आत्मबोध का उदय भी आवदयक ह्येता है । यह आस्मबोध 
जैसे जैसे विकास को प्राप्त दोता दै वैसे वैसे आत्मा मे अनास्बोधमी हट जातादै 
अर्थात्‌ शद्धः अहंमाव वदता है एवं इदमव करता दै । चरमावस्थामं खद्ध आसाम 
पूर्ण अहंभाव विराजमान हो जाता दै। यही रिवत्व है | इस तरह गुरुराज्य की उपरी + 
सीमा त्क गति कीप्रणाटी तान्िक सादिष्य मे प्रकाञ्चित की गदं है, भ्टेहीबह गुह्यरूपं ` ` | 
 सेदै। किन्तु गुखराज्य सेज्ञानगज्ञ मे चद्ने की प्रणाली कीं मी वर्णित नदीं है, क्योकि 
वह ओर अधिक गुह्य है) ज्ञानगञ्ञमें वेदी आत्माएं लेयतीदंजो वहींसेप्पञ्चमे 
अवतीर्णं दु है| महा खण्ड गुरु चुन चुन कर उनको खीच केतेदै। कारण, उन 
लोगो की ज्ञानगज्ञभे लोय्ने की नैसर्भिक उन्दुलता रहती है। यहीं तक हमारी 
आलोचना की वतमान सीमादहै। किन्तु इस नीति का अनुसरण करने परदहीज्ातद्ये 
: सकेगा कि अखण्ड गुखराज्य मे भी अधिकार के अनुसार गति होती 





(2 प्स्येक राज्य मेदो विभाग होतेह । एक केन्द्र जौर दूसरा बह्म ।केद्रका 
वर कम होने पर उसका अधिक्रारकचे्रर्प गोरुक छोय होता है । केन्द्र काबल 
अधिकं होने पर बहक्षे्र ओरमीबड़ा द्योतादहै।केन्द्रका बलअसीम होनेपरवह 
क्षे विश्वव्यापी हो जाता है, यहो तक #ि अनन्त हो जाता है| केनद्रकीशक्तिप्रबल 
होने पर केन्द्र मै प्रवेद करने वाके अधिकारियों की संख्या बहुत कमहोजातीदैक्न्ति 
` केन्द्रक ग्रबलदहोनेसे क्रपाविसारका क्षेत्र असीम विस्तरतो जाताहै। जितनाददी 
`: नीचे उतर्‌ आया जाता है उतना ही केन्द्र दुर्बल ह्येता दहै, इसलिए इपाव्स्तार कै 
 : साथ साथ कुछ कु नियन्ब्रण सादि का बन्धन रह जातादै। केनद्रकेजौर अधिकृ | 
 - दुल होने पर अनुग्रह का क्षे संकुचित हो जाता है, इसलिए नियम जौरविधान ` 
अपिक्षाकरृत कठिन हो जते दह । क्योकि वैसा न होने पर केवर दुबल केन्द्र द्रारा फल- ( 1 
सम्पादन नहीं हौ सकता । 1 























` इलि अखण्ड गुर की दष्ट से उनके अनुग्रह के अयोग्य अथवा अविषय 0 
कोड मी रह नदीं सकते | 1 ८ 











 शानगन्ज के सम्बन्ध मे मोटे तौर से कुछ तत्व पर प्रका डस गवा । कन्व 
प्रन उठ सकता है कि ज्ञानगज्ञ तथा तदनुरूप अन्य खान जसे बृन्दावन), इन दोनों ` 
मभेद क्याहै! ज्ञानगज्ञ कहने से अन्तर्गत फिसी निगूढ खान को 

करते, यच्पि यह सत प्रस्तुत लानगञ्ञ के साथ सम्बद्ध 
पकार दहै | वेसे ही वरन्दावन कहनेसे 




















देह ओरक्म २२३ 
मी हम उत्तयपश्चिम प्रदे के अन्तर्गत मथुरा के समीपवतीं किसी स्थानं विष को 
 लश्य नीं कस्ते, यद्यपि इस जगह भी य्‌ सत्य है कि इस भूमिस्थ वन्दावन के साथ 
भी वास्तविक व्रन्दावन का संसर्ग है, ण्ह त्ककितादेत्म्यभीहै। = | . 
बृन्दावन माघुर्थमयी मक्तिसाधना काश्रे्ठ स्थान है। ज्ञानगज्ध कर्मभूमि दैः | 
ध्वी पर पार्थिव देह से आर्ध कर्म वा पूरणं हो सकते द । देह आदि का गठन उसके ` 
अनुकूल सूपयेदही वहा प्राप्त्यै जातादहै एवं उसक्मके परणद्ोनेपर जे ल्क्य प्रप्त 
होना चादिए वह भी बही से जआभाससरूप मे दृष्टिगोचर होता है | किन्तु बृन्दावने 
 , कमंस्थान नदीं है, ठेकिन मावस्थान है । मावसाधना म्यदेह म आख्ष होकर यदि | 
` अपृणं रह जाय तो चरन्दावन भ उसके अनुल्प देह की प्राधिदोतीहै एवं इस साधना ` ` 
का करमविकास चलने लगता दै, कारण वरहो मीस्रौकाविभाग दै । ज्ञानग्ङ्धमे 
जसे नूतन देह आदि कौ प्राप्ति हेती है, जिसका चरम खश्च जरा ओर मृष्यसे द्ुट-ः 
करा पाना षै, वृन्दावन में मी वैसे दही सगवात्‌ की विरुद्ध अथवा अन्तस्ध साधना 
` केः उपयोगी मावदेह की प्राप्ति ह्येती है एवं उस भावदेद केः ्मविकास से कभमीन 
कभी पणं र की अभिव्यक्ति होती है एवं चस्म सिद्धि पराप्त होती दै । ज्ञानगज्ञमे दिन ` 
रात का विभाग नही है, दरन्दावन मे भी वही बात है| ज्ञानगज्ञ की भूमि मृत्तिकारूप `. 
नदीदैवेसेदीद्न्दावन की भूमि भी मृत्तिकारूप नहीं, दोन चिन्मवद। यहदहेने ` 
प्रमीदोनोमेमेददै। ज्ञानगज्ञ का रक्षयमो हैः जिनकोपने के किए रिव को | 
`  । नाभि-धौती सिद्ध कर परम-रिवरूप धारण करना प्ता है | वृन्दावन का र्य मो | 
`  नहीहै। बृन्दावन र्मोका कोद स्थान नहींहै। यर्हौँतक किलानगज्ञकी परम ` 
ब्क्ष्यभूत जो राजराजेश्वरी या ललिता हं, वे बृन्दावन मेँ मातृरूप व्याग कर राचटीला 
। : की प्रधान खली के रूपमे परिगणित होती दै। इसका अत्यन्त गुह्य द्य दहै। ` 
` ` पूर्वोक्तं ज्ञानगज्ञनामक पीठ की धार मात्रभाव का आटम्बनर्पम अ्रहणकर्‌ अनन्त | 
की जर अग्रसर हुईं है। ज्ानगञ्चके सद्शएेसामीषएक पीठ दै ज्सिकी घारामे | 
: मावरृभावका खान नदीं है। वह धारा कान्तसावका ग्रहण कर युगल उपासनाभेपर्य- | 
(1 वसित दद 4 1 
1 आकमन्दारसंहिता मे छ्खा है कि मगवान्‌ की लीला तीन प्रकार कीदै-- 
| एक वास्तविक या पारमार्थिक, एक प्रातिमासिक एवं एक व्यावहारिक । वेदान्तमै 
जिस प्रकार सत्ता को पारमाथिक, प्रातिभासिक ओर व्यावहारिक इन तीन विमागौ 
| मँ विभक्तं किया गया है, विज्ञानवादी बद्धौ के शाल मे खभाव को परिनिषन्र, परिः 
कषित ओर परतन्त्र इन तीन भागों मे विभक्त किया गया दै, उसी प्रकार वैष्णवोने 
मी ल्मैल को तीन भागों मे विभक्त करियादै। इसत्रिविधलीलाकासान भी तीन 
` प्रकार का दै--वास्तविक या पारमार्थिक लीला अक्षर ब्रहकेदृद्यमेदेखी जातीदैः ` 
प्रातिभासिक टीला निस ब्रन्दावन मेँ द्येती है एवं व्यावहारिक लीटा निर्दिष्टसमये ` 
` व्रजभूमिमे होती है| स्मरण स्खना = अक्षर ब्रह्म का हृदय इन्दावन. है, . 
प्रातिभासिक लीला कीजो भूमि ¦ दाय 
































५ तांत्रिक वाञ्य मे साक्ष 


युक्ति ओर परिभाप्रा का अवलम्बन कर कहा जा सकतादहै कि क्ानगज्ञ मे मी द्य 
प्रकारका भेद है। जो वासिक ज्ञानगञ्ज है वह उस अकषर व्ह्यके हदयस्थितडन्दाः 
वनके तुस्व ही चिन्मय प्रदे है । वह इन्दावन जैसे-- ` 


(न्तवृस्थानं रोखिव्रह्याण्डमहाश्चून्याद्‌ विलक्षणम्‌ । 

सानं तस्यापि किमपि विद्यते नेव शाम्भवि ॥ 

तत्र भूमि स्म्रकाश्ामकाल्चं च तथाविधम्‌ 
जं तथाविधं विद्धि तेजश्चैव तथाविधम्‌ ॥* 


इत्यादि सरूपहै वैसे ही वास्तविक जानगञ्च के भूमि, आकाश, जल) तेज--सखव के ख 
` स्वप्रकादा दै, अर्थात्‌ वह्यं मिद्ठी की मूमि नदी है आकाश आदि भी नहीं हैः एकमात्र 
चैतन्य दी भूमि आदिकेल्पभे प्रकाश्च पाताहै। जो व्यावहारिक ज्ञानगज्जदहै, वद्‌ 
सिद्ध पुरुष आदि का परिचित दहै, किन्तु जो पारमार्थिक ज्ञानगभ्जहै वह योगकेसव ` 
` से ऊचे शिखर पर आरूढ हए विना प्रात नहीं किया जा सकता | इसीक्िटक्हा 
 जाताहै कि तिब्बत के किसी एक विशेष खान पर ज्ञानगज्ञ अवस्थित दैः जहो ` 
अधिष्ठाताओं की सदहान॒मूति रहे बिना प्रवेश नहीं किया जा सक्ता, य्ह तककि ` 
` उसस्थान का पता मी पाया नहींजाता) ध 
1 कम की स्ाथंकता एवं मक्ति की साथकता साधको के जीवन मे प्रथक्ःए्थक्‌ 
है । कमं द्वारा अधिकारसम्पत्ति प्रबल होने पर उक्त सथान का पता स्वको ल्ग 
सकता है । इस अधिकारसग्पत्ति की प्राप्ति के किए स्थूल देह से ुरुद्वारा मिर्दिष्टक्र्म- 
`  सशिकोपूर्णं करना पताह, रेखा पूर्ण कि जिससे आमासमभी शेष न रहे। कर्म 
समास हुए विना आधार म बल का आधान नहीं होता, फल्तः स्वरूप के महान्‌ 
`  ग्रकाशको धारण करने की क्षमता प्रास्त नहीं होती । यदिक्पाधारणक्रनी हो तो 
उसे घारण करने की योग्यता (क्षमता) जव्यक दै। महाकरपादही यथाथं पादैः 
उस समय की योग्यता ही श्रेष्ठ योग्यता है| ज्ञानगञ्न मे, केवल ज्ञान-ग्ञ्ज मही  _ | 
` क्यो प्रत्येक योगभूमिमे ही, इस योग्यता को ब्रदाने का उपाय रहता है । उससे कर्म 
` क्रमशः पूर्णता की ओर्‌ अग्रसर हयो सकता दै । इसलिए गुखुयाच्य, ज्ञानगनञ्ज तथां 
अखण्ड गुरुं का क्षेत्र, जो भावी प्रकार के अन्तर्गत है, सभी मूमिरूप दै | पारमार्थिक 
 ज्ञानगञ्ज का पता सभी के लिए जानना संमव नहीं है । पर किसी-किसी को चानगञ्न ` 
1 का पता लगा दहै, एेसा जो सुनाई पड़ता है, उसका व्यावहारिक ज्ञानगन्नसेदीसम्बन्ध 
































१. क्ञानगज्ञ का विवरण ^ श्री श्री योगिराजाधिराज विशयुद्धानन्द परमहस नामक र्गः ॥ 


तिमत ्रनत यै अवस्थित दै । ससक पन्‌ | 


वेद थीर कम रर ~ ~ 
आत्मपुरी ओर ज्ञानपुर नाम वै तीन पर्यटकों ने भ्रमण करते-करते बुक -दिन ब्ह्यप्रैश भँरहने 
के वाद्‌ इक गुप्त स्थानम आकर स्थायीलूपसे निवासन करना आरभ क्ियाथा। वँ योग, - ` | 
अश्रतसिद्धिः तथा अन्यान्य विक्ञान-विषयक त्वो के सम्बन्ध म आलोचना होती थी । खानइतना ` ` | 
र्हि सुरी कारम भौ चीनः वमी ओर जसामके बारह आदमियोकेसिवा ओरकिसी 
को इस खानका .पता नहीं था कर दिनों कै वाद दौ महात्मा ने उसस्थानकात्यागक्िया 
(य णृषट ७७) । रोम देक के एक पथिक ने भी इस स्थान की चचौ श्लानमठ्ः के नामसेजभिव्यक्त | 
की थी । यहो फे तीन महापुरुषो की अलोक्िक दिष्य-शक्ति की कथा उसमे वधितदहे। इममे | 
` अनुमत्तिके बिनाकिसी केमी प्रवेक्च करने काउपाय नहीथा हीष्ृष्ठ७<) । जर्‌ एकयीक 
 पर्यैयकने भीत स्थान का वर्णन क्रिया है । उन्दने वत्तराया है कितिब्वत केदसमण्केतुस्य 
अद्भुत स्थान उन्होने पृथ्वी म अन्यत्र कहौं देखा ही नदी । उनके मतम यही यथार्थं “च्छ्ल | 
०६ शव (मू) हे (व्ही प° ७८) । चीन देश के देतिष्स्षिक विद्वान्‌ एलका = 
कदा कि दुर्गम पर्वतके मध्यमे द्क्तयुप्तमटं भँ योगक्रियाकी जो जालोचना होतीहैरते ` 
कोड नहीं जानता, पिन्तु एेसा प्रतीत होतादै कि किसी समय पृथ्वीकी यथाथ उक्रतिदहनस्व ` 
योगि द्वारादौ सिद्ध होगी ।येसब योगीजो चाहते दैवदी कर सकते.) ओरणक दूसरे ` 
 रेतिहासिकने कदा हं वि वादयुमण्डल मे एकर अष्द्य दुगं की रचना कर श्ानमठ कीरक्षाकरने | 
की व्यवस्था की गहं (वही प्रण ७९) । 
५ “देवद दन" प्रथम खण्ड मै लिखा हे कि अनन्त योगी नामके एक महारष्टरयोगौ भगवान्‌ 
दत्तात्रेय के अद्रेशसे योगरिक्षाके लिए ्ानगज गये ये ओर उन्होने वहो करई वषे निगसक्िया `| 
। था सूयैविज्ञान नाम का हमारा एक विवरणात्मक प्रबन्ध “भारतीय संसरति ओर साधना" नामक ` 
हमारे ्रन्थके प्रथम खण्ड भंप्रकादित हभ है जि प्रसंगतः जानगञज का विवरण दिया गया हे 1. 
यहं प्रबन्ध पके कट्याण के योगाङ्कसे प्रकाशित हभ था । यह्‌ वतलाना बव्द्यक दै कि वह 
 . व्यावहारिक ज्ञानगज्ज का विवरण हे। ५ 













इच्छाशक्ति 


५ जो ल्मेग योगशाख् के ज्ञाता नहीं एवं अध्यात्मविज्ञान से सुपरिचित नीं उन 
` दोग मे इच्छाशक्ति के सम्बन्ध म एक श्रान्त धारणा बद्धमृल दीख पडती है| साधा- 
रणतः प्राश्चास्य साहित्य मे 111 00 एलः (विल पावर) केनामते जिस शक्तिका 
` ` विवरण दिखाई पड़ता दै, उसी को बहुत से रोग इच्छति मान वैते दै। किन्तु 
बह सव नहींहै। योगी लेग जिसे इच्छाशक्तिकानामदेतेद वह साधारण शक्ति 
1  नहींहै--वह खष्टिकी मूल शक्ति दै, क्योकि उसी शक्तिके ग्रभावसेखष्टिका प्रथम 
 - म्रादुरमाव हुमा ओर इस समय भी हो रहा । साधारण मनुष्य मे इच्छाशक्तितो दुर ` 
|  ख्ीकिरी मसी शक्ति का विकास नहीं| उसमे इच्छराक्ति; ज्ञानरक्ति जर त्रियाशक्ति 
` समी सोई । इसलिए ससर महाशक्ति काजव तक उद्रोधननदहो तवत्क किसीभी 
` शक्तिके स्फुरण का अनुमव नहीं किया जा सकता । प्रस्त प्रबन्ध मै जागमसिद्धान्त 
अनुसार दो चार वाते कहने की हमारी इच्छाहै। उससे योग का बस्तविक 
॥ है यह सम्म ज स्केगा। साख्रमे ` 




















रस्य क्या है एवं उसका माहात्म्य कितना 
 च्लिाहै-- ५ ८ 


चिदात्मा हि देवोऽन्त ह 









मिच्छावच्ाहहिः) 
योगीव निरुपादानसथंजातं प्रकारयेत्‌ ॥ 






स्प 1 तास्य यहं है करि संषटि | हृटे > परमेश्वर ने इच्छाशक्ति क दारा अप्रने | (र । 





5 क प्रभाव से बाहरी उपादानं का अवलग्न क्वे बिनाहीकेवल 
से 1 य वस्तुसखष्टि करते ह यह भी वैसा ही है | चैतन्यरूपी परमात्मा ही विश्वके ( | | 





नहीं रहता । दृसरी स्थिति मे दोनों म परस्पर कुछ वैरक्षप्य उपरन्ध होता है । उसके 
` अनुसार एक चित्‌ बिभ्वस्थानीय है जौर दृसरी भी उसके आत्मग्रकाश के रूप मेँ प्रति- 

शित है। इस अवखामें दोनों चितो का परस्यर आभिमुख्य दिखाई देता है । जैसे ` 
` एक आदमी समीपवर्ती दर्पण से अपना प्रतिबिम्ब देखता है यह भी कद अंशोमेवेसा ८ ८ 
 द्यीहै।इनदोनों चितोके मूकमे एक दी चित्‌ है यह कना अनावद्यकदै। ` 
1 ` क्न्तुएक होने परमी स्फुरणके अनुसार रउन्हैदोके रूपमे ग्रहण करना. ५1 

होगा| इस आभिमुख्यके कारण दोनों मे ती आकर्षण की त्रिया अनुमूत 


की अभिव्यक्ति होती दै। इस तरह समन्न मे आ सकेगा कि प्रमसत्ता कौयामल ` 
: अवस्था मेएक चित्‌ तथा दृ्री आनन्दके ल्प म आविर्ूतद्येतीडै, क्न्विदोनोद्ी 

कल्य दै चित्‌कंला ओर दोनो ॥ 
मेँ स्खकर्‌ उदित हती ई । यह निष्कल परमसन्ता यदि सत्‌ दै 


इन्दि ५. 


है । हम स्वराचर जिस ब्रह्म वस्तु को सञ्चिदानन्द कहते द वह इस परमसत्तासे 
अभिन्न दै। वस्ततः इसत अखण्डसत्ता मे मी एक हिसाब से सर-चिन्यासं दिलाददेता . | 
है । यह परम या पूर्णसत्ता ही वस्तुतः सत्‌ के नाम से वर्णनीय है। यह अखण्ड,एक, ` 
 समस्स ओर निष्कल दहै । यह निरज्ञन ओर अर्ल त्व है | वासवम यद त्व नदौ | 
है, तत्वातीत है । यह केवल त्वो से ही परे नीड, क्लकेमीअतीतदहै। कयैने 
इस परमशान्त खिति का दी रुरू नामसे वर्णन क्याहै। सम्पू विश्व उसीसे ` 
 उदूभूत होता दै, उसी मं खित रहता है एवं कालक्रम से अन्तमं उसीमलीनदह्यो 
जाता है । केवल विश्च ही नही, विश्वपिता ओर विश्वमाता जिन्दं कहा जातादहैउनका | 
भी इस अव्यक्त कुलसेदही प्रकार होता है। जो विश्वपिता रिवदैवेञ््ुलदैएवं 
जो विश्वमाता शक्ति ह बह कौल्की ह । दोनो चित्सरूप दै । रिव प्रकाशस्पीचित्‌ दै 
मीर शक्ति उस प्रकाशा की आत्मविमस्रूपी चित्‌ दै । दोनों दीमूढतः एकह, जतः ` 
अभिव्यक्त अवसाम मी दोनों के मध्यरेखा सम्बन्ध रहता है किएककेबिनादृसरे 
 कास्छुरण दही नदीं ह्येता अर्थात्‌ दिव के विना शक्ति के अस्तित्व की कस्मनानदींहोती | 
एवं शक्ति के विना रिव रावमाच्रदै। यद्यपि दोनेंचद्रप हीदैफिरमी दो्नौँकी | 
सिति म थोड़ी विलक्षणता दै । एक खिति शल्र के अनुसार “एकवीरः नामसे प्रसिद्ध ` 
` है। दस स्थिति म रिव ओर राक्ति मे परस्पर किसी संरामे किसीप्रकारकावैरिष््य 














होती है । उसके यरभावसे एक मन्थन की त्रिया प्रकट होती है जिससे आनन्द 










नौ दही निष्कल परमसत्ता को पष्ठ मूमि - 






उसकी अन्तरङ्ग कला चित्‌ जर आननद केरप भ गीत होने योग्य है । इन वीरनौ को ` 


त निहि 
मे सद्वस्तु सत्‌ श होकर मी ध है 








तरूप मे सचिद्‌नन्द ब्रह कहते ह । स्मरण रलना होगा कि चित्कलरा के अमाव 






। चित्‌ ओर आनन्द सत्‌ की अन्तरंग कल्पे 








1 तान्निक वाच्ये शाक्तदृष्ट 





` सषि की उन्मुख अवखा के षट प्रतीक्षा करता है| गर्भवती नारी जैसे गर्भखित 


४ सन्तान कै प्रस्व की यतीक्षा करती है यह मी अधिकादातः वैसा दी है! किन्तु चित्‌ 
~ अवस्था वेसी नहीं है| चित्‌ ओर आनन्द दोनो चेतन्यस्वसूप होने पर भी एक निरा- ` 
 भासहै जर दूलसा सामास है । किन्तु यह आमास अन्तःस्थित आभासमाच्र है । इसी- ` 


` किए वहं चिदात्मक है । जव्‌ तकृ वहं वाहूर प्रकट नहीं होता तव तकं उसे परमस्वरूप ८ 1 


केही अन्तग॑त जानना द्येगा | किन्तु यह्‌ चिदवस्था नहीं है, आनन्द अवस्था है| 
 उपनिष्द्‌ नेक्डादै- 


4 आनन्दादुध्येव खल्विमानि भूतानि जायन्ते इत्यादि । अर्थात्‌ चित्‌ की 
आनन्दात्मक अवस्था से ही विद्व की उत्ति होती दै, आनन्द के मध्यमं विद्व-र्थित 
र्ता है ओर आनन्दम लीन होकर विद्यमान रहता है। इस आनन्दात्मक न | ध । 

आत्मा के अन्दर स्थित चिर्वको बाहरटेञानादही विसर्गं कद्टताहै। इस्केल्एि 


` पस्मात्मा ये इच्छारक्ति की क्रिया आवच्यक होती दहै, क्योकि इच्छादक्तिकेषिना ` 

आत्मा के भीतर स्थित सत्ता अर्थात्‌ पदाथं बाहर नहीं खया जा सकता | ५५ 

| जव परमेश्वर की इच्छादक्ति का उन्मेष होता है तव विश्च इदं रूप मे अर्थात्‌ 
 बाह्मरूपमेंप्रकट होता दै। बाह्यः शब्द का अथं है ास्मसखरूप के बाहर । आत्मायदि 
अद्रैत दै, यदि उससे मिन्न जओौर ङु नदीं हो सकता दहै तो आत्मा से बाहर यह कथन 





५.८ कैसे १एेसा प्रश्च उटना स्वामाविक है! इसका उत्तर यहदैकिमूर मेबाहरनाम 












विद्यमान था, ज्ञानशक्ति के विकास से बह अभिः 








का कुक न रहने पर मी भगवान्‌ के आत्मसंकोच के कारण.इदंरूप मे बाह्यभावका. 
स्फुरण होता है । यह कहना अनावस्यक दै कि यह पूरणं उहंभाव के खण्डित हेनेसे 
होता है इसी का नाम महाद्ूत्य की सट दै । विश्च आविभव होकर इस महाशूल 
का आश्चय कर इच्छाराक्ति से प्रकट होता दै विश्च इच्छाका विषयीमूतदहैः कारण ` 
इच्छा शक्ति के स्फुरण से यह आ विभूत हुजा है। किन्वुदच्छाका विषयीभूतद्येनेपर 
मी यह प्रथम अवस्था मे इच्छा के साथ अभिन्न रूपमे विमान रहता दहै । यदी विश्वकी 
अव्यक्त अवस्था है । इसके पश्चात्‌ सषि के. बहिर्मुख प्रभाव से इच्छादाक्ति के अनन्तर 

नक्त का आविर्भाव होता है । जञानशक्तिका आविमाव होने पर विश्च अव्यक्त 

थाका त्याग कर अभिव्यक्त अवस्था को प्राप्त होताहै। इष अवस्था मविश्व 
सानरूप म योगियों की अन्तदष्टि के सामने भासमान होता है | जो विश्च पहले आनन्द _ 
अवस्था मे संविद से अभिन्न था, इच्छाशक्ति के प्रभावसे जो इच्छाम अव्यक्तस्पसे ` 
{ भव्यक्त होकर ज्ञान खसरूपमे स्थित हेता 
 । इसके बाद ज्ञान की तरंगित अवस्था में वह ज्ञान भें स्थित होकरजेय सूपसे प्रथक्‌ = ` 











इच्छाशक्ति 4 | २२९ र 


कदा जाय तो आत्मरूपं या भगवत्खसूप से विश्च को बाहर्‌ कर जानने का एकमात्र 
उपाय इच्छारक्ति की त्रिया है | इच्छाक्तिका मेदहोञानेपर चिष्वभेददहोजाता ` 
ह, तब विद्व आत्मरूप म अभिन्न रप से प्रतिव्रिम्ब के तुव्य दिखाई देतादै। यह 
आनन्द की अवस्था है । अभिन्नसर्वल्ख इ स्थिति का लक्षण है | योगी की जागतिक 
स्थिति मै इच्छाशक्ति ग्रधान रहती है, किन्तु पारमार्थिक स्थिति मं जनन्द का मेद कर 


 चित्रक्ति प्रधान होती है--किन्त॒ मूक में सव एक मह्यशक्तिका हयी खेल है। 








अमरत्र साधन पर शक्ति ` 
(१ 


४ देह के अमरत्व साधन के विपय्‌ मे संक्षेप मे अन्यत्र कहीं कहीं प्रसङ्गतः कुछ ` 
: आसेचन हमने की दै। परन्तु यह विषय अव्यन्त गहन जौर साधारण जनतामैे ` 
 सर्व॑था अपरिज्ञात है, इसलिए इस विषय मे कुछ अधिक प्रकारा डालने की आव्च्यकता = ` 
` म्रतीत होती है) प्रथिवी मे प्राचीन काद तथा मध्ययुगमें विभिन देशम दीर्घजीवन 
दम करने के सिलसिचेमे विभिन्न उपायो से देदसिद्धि करने के प्रयलदहोतेययेर्दै। ` 
` न केवर माश्तवर्धम अपितु चीन, असव, मध्य जर्मनी ग्रथति विभिननदेसोमेमी 
इस विषय मे भिन्न-मिन्न सास्छरतिक धाराओं से चर्वा होती र्दी है। यदह विज्ञान सिदध 
महात्माओं केः निकट गुतस्प से संरक्षित रहने के कारण ब्राह्म जगत्‌ से प्रकाशित 
 नदहींदोने पाया} मध्ययग मे भूरोपमे विदोपतः जर्मनी; प्रस तथा इय्टीमेस्साय्न 
आदि विभिन्न गु विद्याओं के विकास के साथ दस देदविज्ञान का मी पर्यात विका 
` इञा था | क्रिश्चियन्‌, क्रिश्चियन्‌ के परूववतीं यटूदी सम्प्रदाय तथा किसीकरिसीसूफी ` ` 
 स्श्मदाय्ममी इसविव्याका ज्ञान था। देहसिद्धि सपिश्च जर नियेक्षमेदसेदो 
प्रकार की है। उसमे सपिश्च देके अमरत्व एक प्रकार से दीधंजीवन माचदहै | पन्त ` 
निरपेक्ष अमरत्व वस्तुतः अमरत्व नहीं किन्तु म्युञ्ञयत्व दै । ; ६ 
` तान्तिक तथा कौल इन दोनों स्श्दायो ने इस विप्रयपरं कुछ अभिनव ` 
प्रकाश गला है| उसीका विवरण इसमे दिया जायगा । परन्ठ॒ उसके पूवं कायसिद्धि ~ 4 



























धुवो शरव्युः ( उस्नन की मव्यु अवद्यम्भावी दहै), मरणं ` 
| शरीरिणाम्‌," (म न धारिय की प्रकृति अर्थात्‌ खभाव है ) इत्यादि सैक्डौ ` 
वचनो रे पञ्चमृतें द्रारया रशि संसरणसीर मोगायतनस्प से प्रसिद्ध खट कोषो से ५ | ध 
युक्त देह का मरण अवश्यम्भावी दै यह अनादि काक से सब लेग काञलुमवडै। 


अमरत्व साधन पर्‌ शाक्तदष्ट २ | 


य्ह देह शब्द से छक्र ओर शोणित का संघातरूप योनिज देह दही, जोपूर्वं ` 
जन्म के शयभाञ्यम कर्मो के फल-मोग के किए गृहीत होती है, विवक्षितहै। वीच; ` 
 इंद्रिय ओर शब्दादि विष्यो का आश्रय दै इसल्ि उसी मं देह पदकाप्रयोग 
 , सख्य है, किन्तु उससे अन्व मे गौण है । न्यायवेशेषिक मत मे भी उसीमेदेष्यदका ॥। 
` व्यवहार किया जाता है । संख्यमत मे लि्देह का भी “सक्षदक्कं रङ्गम्‌ इ्ससूत्र ` 
द्वारा देहषद से अंगीकार दिखाई देता ३ । कन्ठ वेदान्त मे उन दोना सेमिन्नमूल- 
 विद्याभीकारणशरीरकेरूपसेकोष विशषेषकेस्पमें खीकतदै। य्हीतकरुणोकीौ 
व्याति है| इसलिष वर्ह कार्यकारणमेद से प्राकृत दरीर दौ प्रकारकाहैःकन्तुि | 
` कायदेह सूक्ष्म ओरस्थूलमेदसे भी दो प्रकार काई। आजकल प्रचल्तिदर्शन | । 
प्रस्थानं तथा पुराण; उपपुराण आदिमे इन्हीं तीनदेहौ का तत्‌ तत्‌ स्धर्लोमविचार्‌ 
` - हष्ठिगोचरदहौतादै। ॥ 1 
| । अयन्त प्राचीन कल्ये दी आध्यात्मिक साधना प्रणाले दोइ्ख्यग्रकार 
` दिखाई देते दै--जी्की विभिन्न खचि अंयवा आशय केभेदसे कोई एक प्रकार | 
` करा अवलम्बनं कसते दै जर कोई दूरे प्रकार का । इस प्रकार सृष्षमद्शिसेदोमागं 
 . उपलब्ध होते है-एक विवेक-मागं ओर दूसरा योगमार्गं । चित्‌ जर्‌ अचितूकी 
| ॥ | ८  संमिश्रणावस्था से अविवेक के ब्रद्धमृर रहने पर संमिश्रण की निवरति द्मारा चित्तस्वको ` ह 4 
` निर्मल बनाने के लिए षिवेक मार्ग ही प्रशस्त है। इस मार्गमे ज्डसेवेतनकाजौर ` 
` अनात्मा से स्वात्मा का विवेचन होता दै । वही आत्मा के स्वरूप प्रतिष्ठापन में पूर्वाङ्ग 
 है। इस मार्ग से पहले स्ख ओर पुरुष मे परस्पर भेद प्रतिष्ठित रहता है! तदपरान्त ` 
 . द्र पुखुष की खरूप मे अवस्थिति दती है। किन्त योग-मार्म मे मलिन जीवस्व ईशर 
` उपाधिल्प पर्ष्ठस्त्व के सम्पकं से दोधित होता है-सज ओर तम से रहितदेता 1 
दहै--अन्तमे ईश्वरोपाधिरूप शद्ध सत्व के ठस्य हो जाता है। उस समयपदछेकी 
रमति स्त्व ओर पुरष की संकीर्णता नहीं रहती; किन्तु इद्धि की समतासेविवेक ` 
ख्याति के अनन्तर होनेवाठे कैवद्य ममी सहभाव दी रहता है} यह सदभावद्दी ` 
` | चिन्मात्र पुरुष से शद्ध ससव सम्पन्न चित्सवरूप पुरुषोत्तम के उत्कर्षं मै देव है । 
¦ ` इसी तरह अन्यान्व प्रस्थानं मे हीनयान से महायान का पार्थक्य समकला 





























` दहै शीलजौरं समाधि से प्रास्त प्रज्ाटेदा से उक्तो ग्रन्थिका द्रूटना दही ञविव्राकी 


(0 0 र नि्रत्ति है ओर उसका फल है अपने खो ‡ ९  आस्यन्तिक निद्रत्ति, जिसे निरोध का ५ 





३१.  तांधिक बाय मे शाक्तटटि 


जव तक प्रवेशन हो तवतक पूण प्रज्ञ का उदयनं दहने च-प्रापक महाबोधि 


कृ उदय कैसे हो सकता दै १ श्रावकयान से क्छेराख्या अविद्याका नाश्दहोनेपरभी 


अङ्धि अविद्या का अस्तित रहता ही दै, अतः किसी प्रकार पुद्रलचचु्यता की सिद्धि 
 ह्यनेपर भी धरमच्यूल्यतान होने से षिज्ञतिमात्रतारूप अद्वयभूमिमे प्रवेश नहीँदह्ये ` 
सकता | अपने दुःखको भूलकर परकीय दुखको दही अपना दुःख मान रहे पुरप्रका . 


` उख्का उद्धार करनेकीआकाक्ासे जो सलग्रणिधान है वही बोधिसच जीवनका ` 


0 आरम्भ है | तदुपरान्त बोधिसच प्रस्थान अवस्था म क्रमशः मूभिर्यो कामेद करतेद्टुए 
 बीयादि पारभिताओं के परिशीटन के पञ्चात्‌ ग्र्ञापारमिता का लाम दहने पर बोधि- 
सतव जीवन के अबसानकाकमे बुद्धस-प्राि दोती दै। | 


| पार्पत सत म भी इसी तरह के दो माम्‌ है | एकर मायं से इ;खान्त री | | | ५ 
प्राति होती दै) परन्तु पञ्युख नहीं हट्ता ओर महेश्वरत्व भी प्राप्त सदी होता| यद्यपि ` 


 दुःखके अन्तम अव्छ्यही पटु की; कार्यकरणं ओर कलारूप अञ्लनानरहनेके 

` कारण, निरञ्ञनता दो जाती है तथा मवचक्र से उद्धार भी हो जाता है तथापि पश 

प्ञ्ठदीहै दूसरा नही, पञ्ुपति उससे विलक्षण दी &। सिद्धावस्था पददा से भिन्न 
` येने पर मी महेश्वरावस्था के अन्तर्गत नहीं है, किन्तु दोन की मध्यवर्विनी 





द्रेताद्रैत दौवमत मे मी दसी प्रकार द माद) एक माग से कयं ओंरमाया (4 ( 


के परिव्यागपूरवक विज्ञानाकल्ता की सिद्धि होती दै। उस्म स्वात्माकाप्रकृतिसे, 













 शद्धात्मभावरूप कैवद्य का प्रापक समद्चना चाहिए ओर दूसरा मा्मं॑है चिः 
परमरिवत्व का प्रापक | ५ 





माया से तथा महामाया से भी विवेक होने पर दीन, मध्यम ओर उत्तम कैवव्यहोता 
है, यो तीन प्रकार का क्रम है। परन्तु खद्धतम विक्ञानकेवव्यमेभी दिक्तादुकमहै। 
परमशिव के अनुग्रह से जव तक शद्ध चिद्या का उदयदहृदय मे नदीं होता तबतकं ` 
शद्ध अहन्ता का उदय नदीं होता अतएव पूर्णाहन्ता के आविर्माव का सम्भवनहोने 
से शिवता का उन्मेषं नहीं हो सकता, यहं सष्ठ है! इसलिए इस पके मार्गको ` 





रेवत्या = ` 


वैष्णवागमे का अनुसरण करनेवाके भक्त समाज मे भी पूर्ववत्‌ दी अपने अपने ` 
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अविनाशी बन जाता है ओर मलयु प्र विजय प्राप्त करच्ेता है। यह कपोलकदिपत 
` गपनहींहैः किन्तु शखर ओर अनुभव आदि से सिद्धः ह । 
| स्थूल साद्‌ पाच रूपा से युक्त भूर्तोपर संयम द्वारा विज्य पनेसे योगी को  :: 
अणिमा आदि सिद्धिरया पातत होती है ओर काय-सम्पत्ति की उभिव्यक्तिभी होतीहै। 
ह ज्ञातव्य दं करूप) खावष्य, बर आदि के साथ वद्वाङ्खता ही मुख्य कायसम्तिदै। _ 
1 सिद्ध देह का प्रान लक्षण है मूत-धो से अभिमूत न येना । उसीसे व्याधि, ` 
 जराञआदि विकारौ की निचृत्ति आर मल्युञ्धयत्व की प्रातिमीहोतीदै। कभी | 
 अजरत्व जर्‌ अमरत्व दोनों एक साथ दिखाई देते द ओर कभी प्रथकपथक्‌ | अजरत्व = 
























 दिव्वितनुदैएेखी ग्रचिदधिदै। दोनेंकेसाथन रहने पर कदाचित्‌ ज्या न रहनेषर 
मी उसदेहकारुदीर्धकालके वाद काल काग्रास हयेना देवा जातादहैःपरन्तुउस्मे 

: भी गौण देवत्व-व्यवहार रहता ही दै । कमी भरण न होने पर मी उप्र देह से जरा नदीं 

हर्ती जव तक कि सोम-कलठा से उखकी पतिं नहीं हो जाती । अन्तमेजीरण भी व्ह 

शरीर जैर्ण-वखर की तरह जरा का व्याग कर ओपपादुक छद, निर्मल ओर अयोनिज) ` 
देहके दुल्य बार, पौगण्ड ओर किशोर के समान नूतन हय जाता है अथवा छलछलते ` 1 
यौवनके समानतख्णह्ौजताै। ` 4 
` जातिनाम का देह-सम्बन्ध आयु के सदृश अथवा भोगे के तुल्य प्राख्धक््मसे ` 





4 ` १. कार्दहनतच्र मे प्मैरं गत्युजयतन्त्र मै कायस्षिदधि का विवरण देखना चादे। 
1 4 । । । चिदम्बरनियं] श्यी र{माद्इसास्ध स्यम्‌ स्मै लप धष कायसिद्धि ग्राप्त कर्‌ भमरत बहुत रोगं क । 
८ ९ सामने दिन के स्पष्ट प्रकाश्य मे अपनी देह के साथ ही त्तिरोहित हष येः यह प्रामाणिकत्थ्यदै। | 
॑ २. भूता के पाच रूप ह--स्थूरः सरूपः सुक्ष्म, अन्वय ओर अर्थवच क 
1 उनम स्थृर रूप ह--द्व्याःमक आकाराद्विसहितं पाथिव आदि; हब्ड आदि जिसके 9 
1 4 १ 1 
1 | | टरा रूप स्वसामान्य ह जिसके विदोषात्मक रूप्‌ पूर्वोक्तं रब्दरादि1 जंसन द्‌ क र 
1 र | : सामान्य रूप मूत हं; गन्ध आदि उसके वे जर का. सान्नान्य्‌ सूप स्नेहं ६१.र्स अ उपे च 

















 म्रवाहित्व हैः स्पद्रौ मादि उत्क विरोष 
उसका विशचेष ह । 





इ ` तनिक वाय मे शाक्तटि 


होता है। मोग द्वय प्रारन्ध कर्म काक्षय होने पर वह सस्वन्ध कट जातादहै ओर देह. 


भिर पडती है। लौकिक भाषामे इसी को मरण कहा जाता है। योगन्क्रिया दवाय ` 


`  . कायसम्पत्तिका लाभ होने पर केवर भूतधर्मो से देहं का अभिघात दी नहीं होता, 

किन्तु देहपात का रुक जाना भी संभवहै। स र 
 बरौद्धमत मे बोधिस्स्व की दशमृमि स्पदे अवसाम ही चारप्रकारकी सम्पत्‌ 
का आविर्भाव होता है। सूप कायसम्पत्‌ भी इसीके अन्तर्गत दैः । वह वञ्चसार स्थिर ` 


 कायसम्पदरूपा है । श्रियो मे इस प्रकार के योगायिमय शरीरम रोग, जय ओर मृदु 


८. + काःअमाकवःसुनाः जातत है | जसे--“न तस्य रोगोन जरान स्त्यः प्रा्ठस्य योगा- ५४ 4 
` | भिमयं शरीरस्‌ 1 (श्रे उ० २।१२) 1, 


देद-सिद्धि की विविध प्रक्रिया विविध स्थल मं दृष्टिगोचर द्येती है| कृष्टी पर 


` देह की वज्ा्गता हने पर भी आयु की देसी बद्धि, जो टोकसीमा का अतिक्रमण कर ` 


गह, होने पर भीप्र्वी आदि सृतो के गुणो से अनभिभवरूप निर्विकारता की चिद्धि 


होने पर भी युग के जन्त मे, महायुग के अन्त मे, मन्वन्तर के अन्तम, कल्प के अन्त 
में अथवा महाकल्प के अन्त मे अवद्यमेव देहपात हने के कारण यद देदसिद्धि सपिक्ष 












की ञ्युदधि ठीक-ठीकनहोनेसे प्रदीप्त कालमि के प्रमायसेकमीन कभी उसका दाह 
होतादीहै। दीर्घ सै समपन्न ये सिद्ध चिरजीवी या कल्पान्तर के स्मर्ता द्यो सकते 
1 है । “अपाम सोममद्ता अभूम” (हमने सोम पीया, हम अमर दए) इस श्रतति मे. ४ 

` श्रुत सोम-पान से अमरवर की सिद्धि जेते महाप्र्य पर्यन्त स्थायिनी दती है वैसेहीइस 
प्रकार की देहसम्पत्तिं कार से अवच्छिन्न 
देह के शुद्धसत्वमय अथवा चि 
है, जिसमे मरण की शङ्का ही नहीं रहती । प्रोडय कलावाटे पुसख्प की षोड्यीके नाम 

से प्रसिद्ध जो अमृताकलाहै वही पूर्णासोमकलादै) उसके द्वासदेह के आपूरणस्े 











रोषण तो दूर की बात रदी । तमी देह की आत्मा के साथ अमेदसिद्धि हयने पर यथार्थं 
मृतयुञ्ञयता की प्राति होवी है । जो देह मली-्मेति सिद्ध नही दहै, उसका आयुक्चयदरोने 
पर स्वेच्छा से अथवा काल कैः प्रभाव से पतननहोता है । मलमीभंति चिद चिन्मयताको ` 

प्राप्त शत्तयात्मकं स्वरूपभूत द्वितीय देह का पतन कदापि नहीं हौ सकता, स्वातन्व्यवड ध 1 





ही कदी जायगी, निखेक्ष या पूर्ण देदसिद्धि नहीं कदी जायगी । इसमे देह के उपादानों 


अवच्छिन्न यानी सावधिक होने से वासवी नहीं है । वस्तुतः 
चन्मय होने पर पारमार्थिक निसेक्षसिद्धि अभिव्यक्त हेती 


संवर्तक नामक काल्गयिका देह मे प्रवेश दी नहीं ह्यो सकता; उसके दवाय कलाका ` 








| प्ररीक्षादै। उन्दने कदा-- 


तदनन्तर गोरक्च के ररीर पर तल्वार्से वार किया गया, परन्तु बह उससे. | 
तनिक.मीकटा नदी आर तो ओर उसका एकरोर्बोभीकषयानही। देहने बन्रसे. 4 


५ अमर साधन परदाक्तद््टि २३५ 
असम्यक्‌ कायसिद्धि का मेद सष्ठ दो जाता दै । एसा सुनने मं आताहैकिकिसीसमय 
थसिद्ध गोरस्खनाथ ने अह्म्‌ प्रदेव नामक किसी महासिद्ध के निकट आविमूत 


होकर उन्दे जपनी मूतजयाख्या सिद्धि वज्राङता दिखाई थी । यसुदेव के मतमे केवट 
 वश्राङ्खता ही सम्यकूसिद्धि नहीं दै। देह की स्थिरता की सिद्धिदोने पर मी जवतेक 


माथा पर्‌ विजय प्रात नीं दयेती तव तक परामुक्ति की संमावना हीनदीदहोती | उनके | 


मत मेश्चर (ूत-सम्रदाय) ओर अक्षर (कूटस्थ) के अध्यक्ष जो महशवर्‌ है उनकी भक्ति 


दी प्रयशक्तिप्रदायिका है| उसके विना जो देदसिद्धि है वह सम्यक्‌ देहसिद्धि नहींहै। ५ 


गोरखनाथ ने कहा मेरे शरीर पर तीखी तद्वार का वार करने पर्‌ भी वह 1 1 


॥ तनिक भी नदी कट सकता । उन्दने कदा है-- 


 भसदरीयकाये यदि रोममात्रं चुष्यंत चेत्तर्हि न कायसिद्धिः। 
अर्द च लोके न भवासि सिद्धः सव्यं ब्रुवे प्रत्ययमाद्घु पद्य ॥ ` 


अर्थात्‌ मेरे शरीर मै यदि एक रों भी दरू जाय तो मुद्षम कायसिद्धि नहीं जरम 
लोकम सिद्ध न काऊ । मँ सच कहता हू आप मेरे कथन की सता शीघ्र देच । 


` प्रभुदेवकेमतमे छेदन मेदनं आदि द्वारा कायसिद्धि की परीक्षाआघुर | ध | 


“प्रख्यं विजित्य कायस्य सिद्धिरिति था सा शषा भवति 12 


--अथात्‌ मृत्यु पर विजय प्राक कर जो कायसिद्धि हृदं एेसा माने खेन 


| आहत शैल के समान टकार शब्द्‌ किया । प्रदेवने तब कदा-- , 


यत्‌ कायस्िद्धिपदश्ब्दितमस्ति वस्तु 








तत्‌ तद्‌ व्रवीमि श्णु वेदशिखारहस्यम्‌ । ॥ | ८ ४ | । ॥ ॥ 1 र | ^ 


1 म | | वातातपर्न्यश्ञनिवृष्िहिमेरपीस्यो 












~ शौ दग्नरामरणवनितदिष्यदेहः॥ = ` 





क सम्बन्धवजेनधियास्मन ईेदबरस्य [~ ध (८ । 01 












रे तांत्रिक वाड्धय मै क्ति 


 . की रेक्यबुद्धि (अमेदबुद्धि) से पूणं समाधिम अधिरोहण कर रोमितदहोतादैवदी ` 
योगी दै | मूत ओर मृतो के रूपादि गुणौ पर विजय प्राप्त कर बाह्य विषयो मेञना- ` 
सक्तृदय; घुवर्णं ओर ठेकरी को ठस्य मानने बाला, बाहरी देहिक गुणोंवेयुक्त ` 
दिखाई देता हआ मी मीत दैद्िक गुणो से सर्वथा रहित रेषा जो पुरुप कायसिद्धि 
से परिपूर्णं है वदी योगी है । 0 ि 
। गोरखनाथ यह सव छन कर भी परीक्षा करने केलिए प्रवृत्तद्ुए । उन्दने 
, तलवार टेकर उसे प्रदेव के दारीरकौ विदीणं क्रिया} विन्तु वह शरीर आकाश 
` की मेत्ति आघातविद्यीन ओर निर्विकार सहा । ति | 

















उष्य मूध॑नि निपस्य पद्येऽपि ` 
` पाश्वस्ितो सुजकरीयुगलेक्षणापि()। = ` 
`  सवेत्र चित्रगतिरात्त विषरूतलङ्गो (1 
` रोम्णां च सन्धिषु चकार करभ्रसारम्‌ ॥ 
 पक्षीव निश्चलतया गगनप्रदेदे 
 स्थतुं पुराबहु रुकम्ितपक्ष्मयुग्मः 
 उष्प्टयुध्य खे पुनरपि प्रणिपद्य भूय- 
4 ` श्वोष्प्टुस्य पादवं चितिः स्थिरतां प्रपेदे ॥ ` 7 
-अरथात्‌ उल कर मस्तक पर प्रहार किया, नीचे उतर कर दोनो चरणे मग्रहार ` 
क्या, पारश्॑म रह कर प्रदार किया तथा युजो, कटि जौर दोनों नयनं भे देख कर 
प्रहार किया, सर्वत्र विचित्र गति दहो चपल तल्वारग्रहण कररोमरोमकीसन्धियो 
 मेंद्यथ फैटाकर देखा (कोई रोर्वो तो नदीं कय) । आका निश्वलरूपसेखिर ` 
रहने के ए परे अधिक कषाये दै दोनो पक्च जिसने ठेस पक्षी की तरह पहले आकाश ` 
उचछ कर फिर नीचे उतर कर पुनः ऊपर उछ्ल कर पार्व॑माग कथ्ितकेर ` 
स्थिरताकोप्रा्हर। क 









अमर साधन पर शाक्तहष्टि ॥ | | १ २६७ 4 
40 


रससम्प्रदाय मे प्राचीनकाठ से ही जीवन्छक्ति साधनकेकिए्‌ कायसिद्धिक्ा ` 
व उपयोग ज्ञात था | रसत्स्वज्ञाता्थके मत मे इसी सरीर मे पररमात्मक्ञान आवद्यक = | 
ई । शरीर्याग के अनन्तर ज्ञानेच्छा वन्ध्वाके पुत्रमुख देखने की इच्छा के त॒स्य कदापि | 
` फरूवती नदीं हों सकती । प्रन्ु विविध व्याधि, जरा जीर मर जन्य क्टेशोँ से दुःखित ` ५ 
इस क्षण्गुर्‌ दरीर से सूक्ष्म, मन का मी अगोचर, दीर्घकाल तक निरन्तरसत्रार 
 पूवेक सेवित योगाभ्यास से जेय ब्रह्मत्व का साक्षात्कार नदीं किया जा सकता । ॥ 























गदखितानट्पत्धिकद्पः स्वथं विवजितश्िदानन्दः । 
स्फुरितोऽप्यस्फुरिततनौः खयोति किं जन्तुवरगंस्य ॥ 


` अर्थात्‌ सकल चिक्य से विहीन सर्वाधविवजित चिदानन्दं स्फुरितहोकरभी ` 
` अस्फुरितरारीर ( जिन्दं कायसिद्धि प्रास नदीं हूर्द) प्राणियोका क्या उपकार करे! 
यह रसवेत्ताओं का सिद्धान्तदहै। = 
. इसलिए महाज्ञानसम्पादन के पूर्वी अणिमा आदि आठ गुभेसे युक्तस्थिर्‌ ` 
शरीर के लामके किए प्रयत्न करना चादिये। दिव्यदेहके निर्माणमे शिववीर्यरूप 
1 ` पारद ( पारे ) का तथा राक्तिबीजरूप अभ्रक का महान्‌ उपयोग रसाखो से ज्ञ ¦ १ 
ध । ` ह्ोतादहै)। इसीलिए इस दारीर की हरगौरीसष्िरूपता संगत होती है । पारद किचजी के 
: ` अङ्ग से उत्पन्न है, इसीलिए उनकी देह का रस ने से स्स नामं से उसकी प्रसिद्धि ह 
अठारह संस्का से संस्छरृत रस की लोहवेध तथा देहवेष मे सामथ्यं पैदा होती है। 
` जैसे रस द्वारा लोदुवेध होने से लोटा सुवर्णं हो जाता हैवैसेद्ी उसके द्वारा वेधं से ५ 
.  नस्देहकीमीसिद्धिदोतीदै। वेधक्रिया से देहके सम्यक्‌ शोधने ही आकाशगमन ` 
` आदि दो सकते द । रसायन-वि्या का महत लोहेको सुवर्णमे परिणत करने मेनहीं 
ड, किन्त देहं को जमर बनाने भे है| टोहवेध संस्कार ठीक-टीकदुमायानदीङ्सकी ` 
` परक्षाकेष्पि दयी, एेसा जानना चाहर । “संसारस्य पारं ददाति” अर्थात्‌ संसार 
1  कापार देता दै) संसार के पार्‌ ल्गाता है इस व्युखत्तिसे सस की. पार्द नामसे ` 



















| “कोऽसौ रसराजः शरीरमजरामरं करते 
५ 1 1 ( --अर्थात्‌ अकत वह रसराज ही शरीर को अनर ओर अमर बनाता दै, एेसी 

स्छतिदै। देहको सिथर बनाने कौ राक्ति पारद मे ही दै । जेते सव्र स्यौ काः ल्य पर 
~ 0 ५४ म मात्मा मेह्येता है वेसे ही सव सवो काख्य पारद मं दै। सव काषटोषधियो का ल्य 













२६३८ तात्र वाञ्छ नै शाक्त 
रस-देह अभिव्यक्त होती यही इसके हर-गोरीसष्टि के स्पसे निर्दलमं कारण दै, यह | | । 
हम पठे दी कह आये द| रदस्य यहं है कि जैसे अनित्य भौतिक देह रज ओर वीर्य 
 केसंयोगसे उल्यन्नहोतीदै वेषे दी रसदेहकी भी रिवर शक्ति की सामर्थ्यं से 
उत्ति हेती ह । जिसका ल्य होता है ओर जिसमे ह्येता है उन दोनो मे समता रहती ` 


है| अघ्रक-ग्रासी पारद मे सुवर्णं आदि के ट्य से अमृतसन्ता प्रकट होती है जिसके ` 
प्रभाव से देह मे स्थिस्ता होती दै ९ 


॥ प्रसिद्धिः है कि दस देदसाधनसे सव मच्रवर्मं तथा शृद्धाष्वा (खद्धमा्रासच्य) 
` के सवर देवता रससिद्ध पुरुष के किंकरदयो जाते द । अनादि काल सेब्हुत उपासक ` 
` इसशरीरको प्राप कर सिद्ध दुएद। देवतार्थं मे मदर, गुरु दत्तात्रेय, श्री्ुक्राचार्थ, ` ` 
बाणासुर, बलि; सुनिये मे बाट्चिस्य आदि; राजाओंमे सोमेश्वर आदि सिद्धदेह 
` सम्पन्न ये| उसी प्रकार मन्थान भैरव, काकचण्डीश्वर, सिद्धबुद्ध; नागान, नित्यनाथ, 
` विन्दुनाथ, ख॒रानन्द, बघोडाचोली, कपाली, कनेरी, चर्पटी, कन्थरी, वैली, स्ट्िषी, ` 
` करटक, नागदेव, माङकी, कन्दलायन, खण्ड कापालिक, गोचिन्दनायक, गोचिन्द्- ` 
भिक्षु आदिःके नाम भी सिद्धदेह संपन मंस॒ने जातेदै। ये खेग अमरदरीर 
होकर काल दण्ड पर विजय ग्रात्तकरत्रिटोकी ये विचरणक्सतेहैः ेसीप्रसिद्धिदै। 
`  इनमेसेसमीको रसत्रिया द्वारा कायसिद्धि प्रात हृदयी या दह्योग प्राणायामादि 
क्रियान्तर से अथवा तदतिरिक्त किसी अन्य उपाय से प्रा दुद थी इसका मिवेचवन- 
` पूर्वक निर्णय नहीं किया जा सकता । | | 1 
`  चतष्पाद ब्रह्म का केवल एक पाद्‌ गयु से व्याप्त दै, परु तीन पाद्‌ “अगतं 
दिवि इस वचन केः अनुसार मृत्यु रित ओर दिव्य है । ये तीन पाद अपनी महिम 
म विराजमान द | सम्पूणं प्राङतं जगत्‌ पादमा मे स्थितहोने से नश्वर ओच्च 
है, इसि हेय है । त्रिपाद विभूति द्यी उपादेय है । ब्रहतव मन का अगोचरहेने ` 
पर्‌ मी योगगम्य दै। यद्यं योग ब्द से वह योग लेना चाहिये जो प्रकृति ओंरपुख ~ ` 
की समान शुद्धि से जनित है। मानवदेहं प्रातं होने से लिन सं 
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ओर देष की आ्यन्तिक निडत्ति हो जाती है } मनुष्यं जीवन की पूर्णं सफलता दसी 
दहै । उस समय देह तेजरूप होकर स्वात्मा की शक्ति के ल्प मे भारित ह्येदी ह । ५ 
असिद्धदेहकाकमी न कभी काल्कवकिति होना अव्छयभ्भावीडैः इसि | 
उसे योगलभ होना अव्यन्त कटिन दी नह असम्भव दै । चिदानन्द कासदासर्व् 
 निविकदपसूपसे मान होता दै, यह सत्य है, चिन्वुअपने शरीर मे उसप्रकारका 

मानन होने पर सुमुश्चु जीवको क्या लाम! | | | 
स यद्यपि स्सायन की इस प्रकार की लोकोत्तर सामर्थ्यं को मीमांसा-भाष्यकार्‌ 
` शवर स्वामी नहीं मानते फिर भी योगमाप्यकार व्यासदेवने उसे स्वीकार करियादः ` 


परन्तु कव्य चाहनेवके योगी को इस प्रकार के जरा-मृलयु नाशक स्तायन कीभी | 


` आकांक्षा नदीं होती, इसलिए योगी को उस पर भी आसक्ति नहीं करनी चाद्ये, =  ' 


सा उन्दने उपदेश्च दिया दै। 


न किसी प्रकार स्म के रूपमे परिव्तित कर्‌ देता दै | 


यह्‌ दोन के शोधन के हि है । उस्तक उपसन्त स्थूल म उस्तक अनुरूप सुषम सत्ता 
कासार करना चाहिये | इसीका नामहैयोम्य का योग्य से योजन । इसविव्ामे 
| निष्णात कर्मकुशाल बुद्धिमान्‌ स्थूल से निकटे हुए सूक्ष्म को खच कर पिर स्थूले 
परवेद कराने मे समर्थं होते ह । सषम की इस प्रकार की छदि होनी चाषे जैसेकि ` 


व ` चाहिये जिससे वह तेजरूपता को धारण कर बाहरी तेज (अग्नि) को द्बानेमें 
, समर्थं हो| इस पर्याल्मेचन से स्सतच्वज्ो का यहं आदय प्रतीत होतादहैकिउनको ` 
अराञ्रत स्व की अप्राछत स्र मै परिणति ही अभीष्ट है। अग्राञतं सत्व रज जौर्‌ तम ` 
| से अस्यष्ट जोर घनीभूत है, इसलिए अखण्ड होने से वह संयोग के समय चैत 
८ सवष सहने कसक = 1 






८ ही श्रुति मे प्रसिद्ध योगाग्निमय शरीर दै जिसे कालाग्नि जला नही सकती । पूर्वोक्त ` 
| स्थूल ओर सृष्ष्म के रोधन को वास्तव मे भूत ऽ ओं 
का व्यापार समन्नना चाहिये । ॥ 


| अरव देश के रसायनवेत्ताओं के मतमें प्रप्येक पदाथमे दो मागदहैते्ै। ` | 
उनम एक माग स्थूल, जड़ ओर पाथिव है तथा दूसरा भाग स्म, चेतन, हल्का = | 
ओर ज्योतिर्मय है । एकं भाग देह दै ओर दसरा भाग उसकी आत्मा है | इस मतमे | 
सद्म आत्मा स्थूर से अधिक बख्वत्तर है । यह स्थूल मे प्रवेश करस्थूलको भीकिसी ` | 











रसायनवेत्ता्ओंका पटल काम है स्थूल यर सृष्ष्म को परस्पर प्रथक्‌ करना । ` 




















वेग से अपने अनुरूप स्थूर सं प्रविष्ट हो जाय उसी प्रकार उसमे एेसी द्टता होनी ५ 1 

















न्यका 














चैतन्य अग्निस्वरूप है, शुद्ध सत्व भी उसके सदश ही है। यह अग्निमय देह 









र चित्त के रोधनानुङ्ूल एक प्रकार 





८ ` तांच्रिक वाच्छयमेंशक्तद््टि 
~  ्हासमरंयो मे प्रसिद्ध है! प्राचीनकाल म कपिल, माकण्डेय, याक्वस्क्य आदिमी ` 
९ । (€ख्योग के उपदे थे, देखा कदी कदीं खनने मं आता दै । नाथयोगिर्े मे देदसिद्धि ` 
८ के लि कोई रसप्रयोग, कोई वायु-मक्रिया जर कोई बिन्दु-छखद्ध आदि उन्वान्य _ 
` उपायों का अवटस्वन करते दै । इन सभी उपायो की योग म गणनादहोतीदहै।ये 
` नाथयोगी प्रायः ल्येकोत्तर योगसस्पद्‌ से सस्पन्न थे। मदाज्ञानके वरिनाकायकी 
जय ओर शयु का नाशक दूसरा उपाय नहीं है वह इनका मुख्य सिद्धान्तदै । = 
 परपिण्ड से ठेकर्‌ सपिण्ड पयन्तं सव पिण्डो का ङान सम्पादितकर परमपद्मे 
समरसता प्राप्त की जाती है| परन्तु खात्मविश्रान्ति प्रात किये विना पिण्ड ओर परमपद्‌ . 
समरस नदीं किये जा सकते । इसलिए सवसे पटले विश्रान्ति आवश्यक है, जिसके मूल = 
सद्गुरुस्वयंदहीदहै। सद्गुरु वाक्व से, अथवाद्टटिसेएकहीषक्षगमे स्वा्चित रिष्य 





1. 


४ की चित्तविश्वान्ति सम्पादित करदेतेर्दं। कटा भी रै 


‹‹फिमनत्र बहूनोच्छन राखन्सटिश्सेन वा 
दुभा चित्तविश्रान्तिविना गुरुकृपां पराम्‌ ॥ 
















` अर्थात्‌ इस विषय सें बहुत कहने से जथवा करोड शल्रव्चनोको उद्‌- , 
 : धृतकरनेसेक्याल््म रुरु की परम ङरपा के विना चित्तविश्रान्ति कदापि प्रप्त नहीं 
` ह्यो सकती। 1 । 

।  चित्तविश्रान्ति के अनन्तर परमपद्-चाक्षच्कार्‌ की यक्षा दयोती है । यदखाक्षाः ` 

कार यद्यपि अव्यन्त दुःसाध्य है तथापि जिसका चित्त विश्रान्त ह्ये चुका हो उस्केक्एि ` 
यथाकथंचित्‌ खसाध्य होता दै । परमपदं का साक्षाच्ार कर उसमे अप्ने पिण्डिका | 
` समरसीकरण करना चाद्ये । उसी समय आव्यन्तिकि निरत्थान ददा का उदय होता ` 
है । परमपद स्वसंबेच दै, वर्ह तक न वाणी की परहुच है जरन मनकी । योगी महती ` 
ग्राप्त कर अपने खूप का अनुसन्धानेच्छु होकर निजावेश का सेवन करता है 

अक्खा] है । संचिदानन्द-चमत्ार, अद्धुत-खद्धूत 1 








क, 





दनके आवि- | ८ 
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. अभिव्यक्त होती टै, उसके साथ निर्मल प्रकारका आविर्भाव होता है। इतनेसे सारि ५ | | 


` भेदो के गर जाने पर अभेदमय चैतन्यमासक परमपद का उन्मेष होताहै, ज्सिकि `: ` 


 . अनुभव के प्रभाव से निज पिण्ड का सम्यक्‌ ज्ञान होने पर परमपदमे उस पिण्डिका 
` निर्वाण अथवा रेक्य होता दै | तदुपसन्त निज रमय कौ पराति होती है । वही दूसरा ` 
0 । उन्मेष है । उसका प्रत्याहार होने पुर्‌ सुमर्स्य हाता है | निज किर्णप्रञ्च का निजस्य | १ 


नाक ओर उत्ति से रहित तथा खकठ संकल्पो से विहीन पख्ह्म दशा भी यही है ! 


आदिनाथ शंकर चे प्राति हुई । सिद्ध नाययोगियो की नामावलीमे भी रेषे बहृदसे ` 


ध | हए यह विवेक ( निर्णय } करना बहुत कठिन दै, यह्‌ इम पटे कह आये है । 


इष्िगोचर होता द, वह है ब्ह्मार्भं । वही श्यूल्यपदवीः के नाम से प्रसिद्ध सषुम्णा ` 
नामक मध्यम माग है। कहा भी दै-- भोक्त्री सुषुम्णा कालस्य गुद्यमेतदुदाहतम्‌ 1: 
यह पाचीन आचार्याक्रा वचन ह 


1 ` भावे से प्रभावित वाउ, सहजियादि साधको के मावो से प्रभावित होकर नायमा  ॥ | 
` ` कु वैरिष्य्व को प्रा हुभा। उस समय कायसिद्धि के किए अवन्त गुह्य चतुश्र. | र ् ८ 

` साधन कौ कीं कदीं प्रधानता रही | दमे भी सपिक्च ओर नियेश्च भेद से अमरत्व 
। । ॥ ध ८ दो प्रकार का वर्णित है} किन्तु निरपेक्च अमरत्व वस्तुतः नाथनिरञ्लनपद्-लम ही 21... 


ओर उसके द्वार देदसंजीवन उसमे उपाय है । अधोमुख सदलदल कमल ` 
कर उसमे स्थित अमृत से मन का अभिषेक करना चािये। उसमे प्र 
 आव्द्यक होता है। बहमर् नामक दशम द्वार तथा चरिवेणीदढारका रोधक्रना 
चाहिये। इस उपाय से सुधाधारा का अधःपात रोका जाता है! योगियो के मतम | ५ 
यह क्रिया आकारचनदरभेद के नामसेप्रचिद्धहै। ५ 


से साक्षा्तार होता दै । हं सामरस्य ही अद्रय त्व है । अवधूत गीतामेक्हागयाः 
श्मः तत्व यदी दै ] अमनस्क नामक ग्रन्थ मे वित माच ओर अभावसे बिनिर्भु्तः  । 


. महिन द्वार॒ पर्मून्य सं योग-लाम होता है | आदिनाथ शीक्षकृर से चसे ५ ध ५0 
मस्सेन्रनाथ को उस ज्ञान की माति हुई थी, वैते ही गोरवनायको भी उस ज्ञानकी 


नाम पाये जाते दह जो रखादि-सम्धदाय मन्थो ममी दिखाई देते दै। इसस्म्प्रदावभमै ` 
 ८४सिद्धोकेनाममी कीं पर पाये जाते ह। उनमे कौन स्समार्गसेषिद्धहृए, ` 
कौन हठ योग से, कोन तान्विक प्रक्रिया, बरिन्दु्घन अथवा अन्य प्रकार सेसिद्ध ` 1 








प्रायः सभी मार्गौ मेँ सूक्ष्म दृष्टि से देखने पर वास्तव मे एकी मुख्यमार्भ ` | 














अर्वाचीन काल मे वनच्रयानादि मार्गोका अवलम्बनं करनेवाले साधको के 

















वही पूर्णत्व है । सपिक्ष अमरत्व सिद्धिपद-प्रापि है । अश्तधारा का सावण 































र्ट्‌ | तातनिक वांखाय मे शाक्त 


(ख) निजचन्द्र । यह रस या कुण्डलिनी दै । 
(ग) उन्मत्त चन्द्र । यह मन अथवा वायु है । इसको बोधिना चाहिये 4 
1 (घ) गरल्चन्द्र ¡ यह अमृत है ! पूर्वोक्त तीन चन्द्रौ को रोक कर ङ्सकेपान 
` का उपदेश किया जाताहै। | ५ 
५ रसात्मक निजचन्द्र को ऊपर खीच कर आकाशस्थित चन्द्रकेसाथङउसको ` 
मिलाना चाहिये | ऊर््वगतिसे रस अगत केरूप मँ परिणतहोजाताहै। आकाश 
स्थित चन्द्र का तथा सह्तार से सम्बद्ध गरलचन्द्रका योगी पान करे! वाथुकेसाथ 
मन का बन्धन करना चाहिये । मन,वायु ओर अमृत की दशम द्वार से ऊपर स्यापना 
 . करनी चादिये | निरन्तर ध्यान करना चाद्ये! अमृतप्रवाह की अधोगति रोकने के 
लिए त्रिवेणीद्वार पर ध्यान रखना आवदयक्र है | उसके अनन्तर गरलचन्द्रकापान 
1 ओर प्रणव का ध्यान करना चादिये। गरख्चन््र सदेह ओर मन काशोषनतथा 
` संजीवन होने पर सिद्ध देह की प्रापि होती है ओर जन्तमे जीवन्मुक्ति होठीदै। 
इस मतम सिद्धदेह दारा चनद्रभेदपूर्वक चन्द्राख्तपान जीवन्मुक्ति का साधन 
है) किन्तु परमसक्तिका साधन दै प्रणवध्यान जर शून्य त्वमे प्रतिष्ठा । पहली 
प्रक्रिया से कायसिद्धि प्राप्त होती है ओर काय की चिन्मयता निषन्रहोतीहै। दूसरी 
| ` प्रक्रिया खे शून्यता की पराप्ति दहयोतीदै। ५ 




























महायान के बौद्धो ने भी अपने अभीष्ट मार्मसे कायसिद्धि का उपदेश दिय 
है| श्रावकयानं की अभिमत अधिक उत्कृष्ट पर्ञासे प्रलाकीप्रात्तिके किए बोधिसत्व ` 
` भूमि से ्रवेशा कर तत्‌-तत्‌ मूमियों का क्रमशः मेद्‌ करना चाहिये | अन्त मे प्रज्ञापारमिता 
 कीप्राति होती दै, वही बुद्धत्वसम्पादक महाज्ञान दै। अधि अजञानकेश्चयकेषिना ` 
पूर्णत्व की प्राति नहीं हो सकती जौर सम्यकसंबुदधत्व भी नहींदो सकता। बोधिसत्व 
` की कायसम्पत्‌ हेतु अवस्थामेदही दती है, यह पहले ही कहा जा चुक्रा दै । ५ 
`  तान्विकि बौद्ध मत म देदरसरूप ब्रन्दु ही बोधिचित्तः कहाजाताहै। ` 
चतुदंखु कमल से उसे उठा कर ऊपर उष्णीष कमकमे स्थापित करनाहीयोग- 










1वदरपक ह तदनन्तर निमांणचक्र से लेकर महासुखन्क्र पयन्त उसे चदाना चाहिये । “ | ५ 
बोधिचित्त के उद्धव, निरोष ओर ऊर्ध्वगमन निर्माणचक्र मे हीकरल्नेचाहिये। 
: ॥ यही कर्मसुद्रा का स्थान है, जिसमे बोधिचित्त का उद्धव शेता दै। उद्धवक्षोभस्प ` 
दै, यह जानना चाहिय । तदनन्तर मध्यमागं म अवधूतिकाभे उसका ऊपरसंचार ` 
हा गया दै । श्ुब्ध हुए बिन्दु के ऊपर गमन-मार्मं मै मिनन मिनन प्रकार के आनन्दौ 
शोत | पोगमन मे भी आनन्दी अभिव्यक्तिहोतीदै 
ओर मल्निदहोनेसेदेयदै। बिन्दुके अधो ध 












































 कायसाधन मै यह ध्यान स्खना चाहिये कि बिन्दु की अधोगति (अघःस्वलन) 
नह| विन्दुका अधःस्वलन होने प्रर मृद्यु अवदय होगी, ेसीयोगियोकीषोषणा  _ 
दै--“मरणं बिन्दुपातेन जीवनं बिन्दुधारणात्‌ |” बिन्दु की ऊर्ध्वगति करनेकेकौशल 
 सेद्ी कायसिद्धिदो सकती दहै। विन्दुमे स्थित भद्दी बिन्दुके अधमपातकाकारण ` 
` दै । इसप्रकार के अशुद्ध विन्दु का बोद्ध शाख म संवृति बोधिचित्तः पारिमाष्रिकनाम ` 
दै उछद्धविन्दु की मूमिप्रवेद्यमे साम्यं नहींहै। उसके द्वाया मूमिमेद अथवा ` 
आरोदण कैसे हो सकता है १ मूमिपरवेच हुए बिना ग्र्ञाश्दधि नदीं हो सकती, इसख्एि | 
` ` बुद्धववप्राति कौ जश्ा भी नदीहै। अतएव पठे शोधनयक्ति यर निरोषदक्ति ` ` 
से बिन्दुं की अधोगति रोकनी चाहिये | तदनन्तर करममुद्रा से ऊर्ध्व सोत के खुलने पर 
अमरत्व का माग प्रशस्त होता है । यही पर बुद्धसवकाय की उसत्ति होती है । निर्माण- = ` ` 
चक्रमे बिन्दु के गमन ओर स्थितिसे जिस काय की जभिव्यक्तिद्ोती है वहनिर्माण- 
काय दहै) चिन्दु के ऊर्ध्वगमन में क्रमसः आनन्द के अनुमवमेभी तारतम्यहोताह्ै) ` | 
जब बोधिचित्त अवधूति मागं का अवलम्बनं कर्‌ धर्मचत्रयर्यन्त ऊपर उताहैतव 
पूर्वोक्त आनन्द कौ परमानन्द के रूप मे परिणति होती दै । निर्माणच्रमे जोक्म- ` 
|  सुद्राहै, बही ध्मचक्र मै धर्ममद्राके रूपमे आविभूत होती है। इस दामे बोधिचित्तं 
योगी के मस्तक पर रहता दै। इससे अधिक उक्कषं प्राप्त होनेपर संमोगच्क्रमे 
 विस्मानन्द का अनुभव होता है, वर्ह कौ मुद्रा महामुद्रा के नाम से प्रसिद्ध है । परमानन्द ` 

ओर विरमानन्द की क्रमशः भवरूपता ओर निर्वाणरूपरता योगिर्यो के समाज में प्रसिद्ध 
 दै। य्ह समयमुद्रा काम करतीदै। परन्तु यहोपर मीपूर्णता की सम्यक्छ्ाप्ति ` 

नहीं होती । यरद क्लेशावरण तथा शेयावरण की निदृत्ति दो जाती दै, इसलिए मव ` 
जओौरनिर्वाण एकाकार हो जातेदह। इससे भी ऊपर--मव ओर निर्वाणकरेउपर्‌ ` 
`  महासुखचक्र म सदजानन्द की उपलब्धि होती दै । उस समय अदहंवोध सर्वथा विछ ` 
` हो जाता है। चार आनन्द (आनन्द, परमानन्द, विरमानन्द्‌ ओर सदनानन्द) स्वरू- ` 
प्रतः एकदोनेपर मी क्षणमेद से मिनन दते है} अर्थात्‌ विचित्र क्षण मै आनन्दकी र 
 उपकन्धि होती हे । परम, विरम ओर सहन आनन्दो की उपलन्र्यो विपाक, विमर्दं ` 
ओर विलक्षणक्षणोमे होती दै, यहं रहस्य -उद्धाटनयोग्य नहीं है। सहजानन्द ही 
आनन्द कीषरयाकाष्ाहै। 








ह । अपर गमन से क्रमः परथिवी आदि के परमाणु हट जाते है ! उष्णीष कमठः ॥ 
वहं विन्दु शुद्ध होकर स्वयंप्रकाश ज्योति स्वरूप मे भासता दै । जैसे निर्माणचक्रमें ४. ॥ 





4 तांत्रिक बा्छय मे साक्षि 


त्मकं चन्द्रमा की आदि र्पौच कलाओं से धर्मचकरमं परमानम्द्‌ का आविभावहोतादै। (1 
इसी तरह त्रिवली पोच कलओें (छ्टी से १० वीं तक वीच की पाच कलय) सेतथा ` 


अन्तिमः पोच कलजंसे क्रमशः दो चक्रो मे (घ्मचक्र ओर संभोगचक्रम) दो 


` आनन्दौ की अभिव्यक्ति होती है। ये चन्द्रमा की पद््रह कलार अवधूतिका मार्मके ध | 
तत्‌ तत्‌ आनन्दो केरूपमे स्फुरित द्यती द । अमृता नाम की सोकहवीं कला महाणुख- 
` चकर म सहजानन्द के रूप से अनुमूत होती है ! इस अगरतकला से मनुष्यदेह अमर दो 





4 ः हमा । 


| 1 आराधना कसते द । 





: जाती है। यदी महासुख अर्वाचीन युग रसिक साधम सनाम्‌ सेप्रल्यात 





वैष्णव सदजीय भक्त रागानुगा मार्ग से प्रकारान्तर से इसी महदाख्ख क  . 


सहज साघक वैष्णव भी वास्तव मे खक खल पर बैौद्धतान्व्िक साधर्कौकेतुव्य 


5 प्रतीत होते द । उनके मत भ भी कायसिद्धि आवद्यक है । 
1 # ४... 













६ “दारि सरोदरं आछे देहैर भीतरे। | 
आपणार ठे यदि पार साधिदारे ॥" 


सको तो पता चलेगा इस चार सरोवर ह 


अर्थात्‌ यदि अपनी देह्साधना कर सको ध 
८ वर कट होते है । इन सरोवर मे दो सरोवर वाम पं । 


कायसिद्धिसेहीये चार्‌ सरवर 










अङ्ख म ई एवं प्रेमसरोवर 





जङ्गमे द जौर दो दक्षिण अङ्क मै, ठेस उन्हने कडा है । कन्ठ यह पुर जरख्ीके 
` मेद को ध्यान म रखते हए जानना चाप । काम नासक सरोवर ओर मानस्सरोवरं = 
ओर अक्षयसरोवर दक्षिण जङ्गमे । काम सरोवर ८ 1 


„ अमसत्वे साधन पर शाक्त क 


मन्व कीप्राति ओर मन्त्र-साधन होताहै। जव तक मन्वसिद्धिन द्यो तब त्क | 

` प्रवृत्त अवस्था के पार नदीं हो सकते, यद समञ्चना चाद्ये । प्रवृत्त अवस्था प्राचीन = | 

, आय-संस्टरति की अद्यचयावस्था कै तुख्य दै | साधक. कौ द्वितीय भूमि म मावस्चाधनं ` । छ | 
ओर्‌ प्रेमसाधन मुख्य दह । भावदेह की प्राति के अनन्तर उसदेदसे साधनाकीजाती ` | 
 है। सिद्ध अवस्था प्रात यने पर व्रृतीय सूमि मं रसमय देह मिलती है ओर श्रीभगवान्‌ । ॥ । 1 ४ ५ 

कै नित्य लीलामण्डल से प्रवेद होता ै। जब तक देह सिद्धन हयो तवर तक वं प्रवेद | ४ (| ( | 
किसी प्रकार नहीं ह्ये सकता, एेसा सिद्ध वैष्णवो का सिद्धान्त है| 1 1 

मृद्यु के समय नूतन दारीर ग्रहण कर जीव जीण शरीरको व्याग कस्ता है; यह इ 1; 
वस्तुस्थिति दै । इस देहान्तर की प्राति-पक्रिया से देह की छ॒द्धि होती है, परव आल्य- ` 
न्तिक द्धि कदापि नदीं होती । जैसे प्राङ्तसत्व, अत्यधिक शुद्धि होने से अप्राक्त्सस्व ` 


६ नह्य होता, कृकिं प्रङ्भतरषस्व म रजोगुण <[र्‌ तमोगुण का सम्बन्धे आमताय्‌ ह ति ५ 


होता तथा छद्धमाया का सम्बन्ध भी नहीं होता । सिद्ध-सग्प्रदाय के मतमेमाया ` 


वैसेदीदेदसे देदान्तरकी प्रा्षिहोने प्र॒ मी देह का अश्मायिक्त्व नषटनही. ` 





तीन मकार की है--१ अञचद्धमाया, २ खद्धमाया तथा ३ महामाया! । व छदमाव्रा ` 





से ैवागमसिद्ध बिन्दुतत्व छया जाता है। महामाया यो प्रायः श्द्॒चितूशक्तिरूप (1 ५ 


| दी है। अ्चद्धसच्व विकारी दै ओर श॒दधसत्व अविकारी दै । अतः देद्द्धि की सम्यक्ता 
सिद्धि के लिए अञ्चुद्धमाया से उन्न देह को जुद्धमाया कोटि मे लाना आक्यक है { 
एसी श्द्धि होने पर अ्चद्धमाया से जनित विकार हट जाते दै । परन्तु युद्ध मार्गाय सुक्त 
गुुष के अनुग्रह के बिना शद्ध देहका उदय दी नहीं द्यो सकता। जव तक यह्‌ अगद ` 
 ्राङ्घत शरीर गद्धमायाजनित देह के रूप में परिणत नदीं जातातबत्कमरणया ` 
आवागमन की निवृत्ति नदीं होती । कर्म न रहने पर भी अद्ध देहवीज रहने से आवाः 
` गमन होता ही है) यहं आवागमन अपनी इच्छाके अधीन दै। यहकर्मकी चयेक्षा 
नदीं स्वता । बस्तः सृ्षमद्ष्िसे देखा जायतो कमम भी उसमे अति सक्षम सूपसे 
 रहतादीहै। शद्ध मागीव मुक्तं पुरुष की ङ्ृपा म्रात हने पर छद देह-बीज की प्राति ` 































` २०६ 1 ।  तांचरिक वाड्य म शाक्त 


सम्बन्ध हट जाता है, छदधमाया का सम्बन्ध मी नहीं रहता । जीवन्मुक्त का शरीर छदध- ` 


मायामय है, परम सक्त का दारीर महामायामय है । परम सुत्त का शरीर ही विशद ` 


ज्ञानमय देहं है, जिस देद ओर आत्मा का मेद निवत्त हो जाता दै। प्रणवद्यरीर 





वाला जीवन्मुक्त मुक्ति चाहने वाटे मायाम्रस्त जीवो का मायागर्मसे उद्धार क्रनेके 


लिए स्थित रहता है| चिन्ठ॒ ्ुद्ध वासना की निदृत्ति होने पर अपने अधिकार आदि ` 
के समाप्तदहोनेके कारण श्दमाया-राज्यकाभी व्यागकर्देताहै। उसका दरीर 
| दिनके स्पष्ट प्रकाश्य मै दी यकस्मात्‌ तिरोदित हो जाता ३। सिद्ध लोग कहतेदै-- 
इस देद के रहते रद्ते दी जीवन्मुक्ति प्रात कर छेनी चाहिये, न कि मरने के उपरान्त | 


सिद्रमतमेंमनुष्यकाण्कदी कार्ये देद की द्धि जर वित्तकीश्दि। दो्नोके ` 
 संमेटन से एकर दी परम सत्व की अभिव्यक्ति होती दै । रससिद् जीर नाधसिद्धोौकाभी ` 


4 ` यदी अभिमत दै, यह पटे दी कदा गया है । 


प्राचीनकाल म पाश्चात्य देोमे मी देदसाधनविद्याका षरिज्ञान भा, यह 


ध ध ^ तत्‌ तत्‌ देशो की गुह्य संस्छरति के प्राचीन इतिदास का अनुरीलन करने से ज्ञात दता ` 
| उनम से एक प्रामाणिक ईसाई मत विदयोषरूप से उच्छेलयोग्य प्रतीत येता ई । 









{7071 ^.009८) के नाम से दिव्यदेहपरात्निः का दी निर्देश किया गया है। 


तमविकास नदी हो सकता, उसके व्रिना स्वरूपमे प्रतिष्टा भी नदीं हो सकती 


& दिव्यदेदराननि के टि ददी उक्त विद्या का परिदीरन दमा, एेसा ज्ञात होता त 
है । नवविधान (प€फ (८अवप्रला६) के चौथे खण्ड मे अप्राकृत जन्म (8111 





लानसेजञेयकेभेद का अपरापकरन्ञानकीदी जेयाकारता प्रा्तकरनेमे 
8 साम्यं उन्न करना महाज्ञान का लक्षण दै । मनुष्यदेहं मँ असंख्य रक्तिर्यो अनादि- = ` 
५ ` काट सेदही सुप पडी इदं है जिनके जागे विना ज्ञान की सदान म परिणति नीद 


तः का खुलना दी सक्ति-जागरण का कारण है। शक्तियी के जागने पर मनुष्य- . छ ध 
































| अमरत्व साधन प्र्‌ शाक्त रद 
| यदि कौ यह पे कि अन्ति का उन्मीलन केसे होता दहैएतो उसकराउत्तर ` 
यह दै--इन योगिर्यो के मत से पूरणं सत्य अखण्ड एकरस महासाम्यरूप है । वासवम 
मन, इन्दरियादि सम्पूर्णं करणो का अगोचर होने से निर्विकल्पक वह च्स्वु नद्रैवष्ै ` 
ओर न अद्वैत है । उनके मत मे एक अचिन्त्य बाह्य सत्ता मानी जाती दै, जो विश्रस॒ष्टि 
(1 कीं मृखभूत आदि द्रव्य भीकहीजा सकती है । यह्‌ सत्ता सषिकाल्मे क्षोभको प्राप ॥ | ध 
हो विभक्त होकर सूक्ष्म ओर स्थूल असंख्य जढांश स्परौ म परिणत होती है । पूणं सत्ता 
के बाहर क्रमशः नित्य ओर अनित्य मण्टल उयन्न होते है । उनम निव मण्डल सल 
है खीर अनित्य मण्डल, जो असंख्य दहै, मिथ्या, परन्तु पृूण्लदोनोसे अतीतहै। 
नित्य मण्डल निर्विकार दै, छन्तु अनित्य मण्डल विकारमयदै। नित्य मण्डलकेएक 
रूप से प्रतिभासमान होने पर भी बहुत मष्ट का समष्टिरप होने से उसमे वास्तविक ` 
एकता नही मिलती, किन्तु समष्टिगत वैकव्यिकरी एकता तो दै द्यी । सांख्यसम्मत प्रकृति ` 
यद्यपि त्रिगुणास्मिका है तथापि स्वरूपावस्था म साम्यभूत होने के कारणवह एकरूप ` 
से व्णिव होतीहै) निय मण्डलकी एकताभी वेसी दीहै। प्रन्वुपूर्णकी एकता 
` साम्यरूप नहीं है, इसटिए उससे विलक्षण ह | | ^ 
यह नित्य मण्डल श्रीभगवान्‌का भावरूप या आदि कर्पनास्पदहै। बहीखष्टि | 
कालभे भौतिकस्य से आवि्भूत दोता है। जिस समय ष्टि का आचिर्माव नदीं होता | 
त उस समय दोनो मण्डल अव्यक्त रहते दै । निव्यमण्डल चिद्रू से (1005 ) अधिष्ठित 
स्हतादै। इसके साथ सषटि-मकृति ( ^70लपऽ) का कौन सग्नन्धहै] ईसाई ` 
 योगि्योके मतमे म दोन ही चिद्‌ ओर अचिद्रूप समकालन चरं सममावापन्न ` 
दहै । उनम चिद्‌ मूल्द्रव्य मे आच्छन्न रूपसे अन्त्निित रहती है एवं मृल्द्रव्यरूप ` 
म्रकुति मी चित्स्वरूपकी प्राणदक्ति है। सांख्ये सत्व ओर पुखुषके करिपित सम्बन्धकी ` 
| तरह यहां मी कल्पित सम्बन्ध जानना चाहिये । चिद्‌ ज्योति रूपमे भासितहोतीहै। 
दैत श्ैवागम मे जसे विन्दु के श्चुन्ध होने से चित््क्ति कौ अभिव्यक्ति दीज्योतिदैप्रायः ` 
वैखादी यहो पर भी समञ्चना चाहिये। सम्पूणं ष्टि, स्वदेह (सृक््षगौर स्थूल) ` 
इस व्योति सेदी आविर्भू होतेद। ईसा योगि्यो की. परिभाषामे यह व्योति 
। ` ९160112; के नाम से अभिहित होती है। 1 ८ 
यह ज्योतिःस्वरूप मूरयक्ति जड़वस्तु मं सवत्र निर्हित है। उसके प्रभावसेतत्‌ ५ 
तत्‌ उपादान तत्‌ तत्‌ कार्यौका रूप धारण करते ह| नवविधानमे उर्क्खित ` 
(?926161€ नाम की जीवात्मरक्ति इस मूल शक्ति का ही नामान्तर है| महाज्ञान 
केसग्पादनमे इस शक्ति की प्रचुर क्षमता दिखाईदेतीदै। इस्केविना कुकभी 
निर्माण कार्यं नहींहो सकता! भारतीय योगिसमाज की तरह ई्ाई विद्रानोके 
 समाजमेमी पिण्ड जर्‌ ब्रहमाण्ड की एकता मानी जातीदहै। नो कुछ ब्हयण्डमेहै 
बह सव पिण्डभ भी दिखाई देता दै एवं पिण्ड मे स्थित सव कुछ ब्रहमाण्डमे भी ` 











८ तानक वाञ्रय मे शाक्त 


से ग्रहणयोग्यहै। स्थूक ओर सृक््मके मब्यमेभी कोद भूमिद, ज्सिकाक्न्दी 
के मतमें स्थूल मे अन्तर्माव है ओर किन्दीं के मत में सुक्ष्म मे । वह भूमि कल्पनामयी 
ै। इसी प्रकार मनुष्य की अन्तःसत्ता मै भी ठीन प्रकार की मूमिर्या र 
` कारणरूप सुष्मरूष जर स्थूलरूप । उनकी कारण. आदि तीन देहके नामसे 
~ -परसिदिदै न ॥ 
` यह कारण इरीर्‌ (16211 004४) ज्योतिर्मय दै, कींकदीं इसका 
 आत्मदेह (50111४21 ०0) के नाम से मी.व्यपदेस किया जाता है) अन्तदिसे ` 
` ` यदि इसका निरीक्षण किया जाय तों यह अण्डाकार प्रमा-मण्डकके रूपमे मास्ताहः 4 
जिसे पूर्वव्णित ज्योति (42८1616 1.0&05) सुत्त की वरह निहित दहै । इसके ` 
`  उदीपनसे दी मनुष्य का जध्यास्मिक जीवन निर्मल क्रिया जा सकता दै | प्रबोधका 
५ म्यह उ्योति तीतर प्राणश्क्तिके स्पमे बिजली की कान्तिके तुद्य सपाकारगतिसे ॥ ॥ | | 
सकती है| यह अपरिभित शक्ति है। 0 
ध भारतीय योगवाङ्मय मे कुण्डलिनी के नामस इसी का विवरण उपलब्ध ` 
.  द्येतादै। ्रीक के प्राचीन बाङ्मयमें यह शक्ति कुष्डलाकार सर्पवत्‌ होने के कारण 
~  (षटलप€2) नाम से वणित दिखाई देती दै । कुण्डल द्ूटने पर यह विद्रुत्‌-यक्ति 
रारण देहके भीतर स्थित सस्व को टेकर ज्योतिमय देहं का निर्माण करती है 1 यह देहः ५ 
८ निर्माणकीकल्यदहीदीक्चाके नाम से प्रसिद्ध है । यह चित्‌ से उजञ्ञ्वक देह गुह्यसमाज 
। . म ^प्०६५€5 नाम से अभिहित होती है । यह अजर ओर अमर्देहकभीसौर्‌ 
देह भी कही जाती है । इस देहं म ङु अचिन्तनीय वैदिष्व्य दै । इसका आकार पूर्वोक्त ` 
। | विद्युत्‌. ज्योति मे निहित रहता है | योगसाधनां के बल से भगवान्‌ के परम अनुग्रह ` 1 
व्च यहं अमर्‌ दिव्य देह अपने मूल आकार के अनुसार क्रमशः जमिव्यक्त होतीहै। ` 
` स्वयमक यह देहं सुवरणमय ज्योतिर्मण्डल के तुस प्रतीत होती है । यह देह उपनिषद्‌ ` ` 
मे वर्णित हिरण्मयन्योत्ति का घनीभूत रूप है । यह अवयवसंघातजन्य नहीं है, दलए ` 
अखण्ड है । अवयवो से इसका विभाग न हो सक्रनेके कारण इका अविनारित्व, ` 
मित्व, अजस्व ओर अमरत्र सखमावसिद्ध दी है । खयंग्रकारदहोनेकेकारण ` 
सके प्रकाशनार्थं किसी मी बाहरी प्रकाश का उपयोगहोही नहीसकताएवं ` 
न्तःकरण-क्रिया की आव्दयकता भी इसे नदीं है ओर न कारणशक्तिकीदी इते 
उपेश्चा है । यहं अपने प्रका से ही स्वयं प्रकारमान दिखाई देती है । 4 
ध सक्षम मनोमय देह मी चान्द्रदेह के नाम से प्रसिद्ध दै! मनकी चन््ररूपरता श ५ 4 





























हानिकारक है इसलिए इस प्रकार ३ की 































अमरत्व साधन पर साक्तदषट ~ 


छायामय देह से खमी लोगो को अपनी रक्षा करनी चाहिये । यदिपेसानकियाजाय 
तो धर्मजीवनमे प्रगति होना कठिनद्येजताहै। । ^ 1 
योगशा मे विविध स्थलं यें ज्ञाननेत्र ही व्ृतीयनेत्रकेनामसेक्हाजता | 
द । पूर्वाक्तं प्रबुद्ध दुद संजीवनी सक्ति के प्रभावसे इस नेत्र की विविध सृक्ष्ममयक्रियाओं ` | 
का उन्मेष होता दै। अपनी इच्छाशक्तिसेही कुण्डल्नीका जागरण दहोसकताहै। ` 
यह्‌ कुण्डकिनी प्रबुद्ध होकर नाडि के रैक्डौ आवरणोकोहयदेतीदैओरदेहको ` 
| निर्मल कर देतीदहै। यही खात्मखद्धि का साधन है। चद्धिका क्रमशः उककप्ं ` 
दोन पर शक्ति के केनद्ररूप सव चक्र स्वायत्त हो जतेदै। आत्मबल के विकासका | 
यहीक्रमदहै। | 4 
दिव्य देह पाकर दिव्य जीवन प्राति के लिए अखण्ड ब्रह्मचर्थका पालनकरयना 
चाहिये | उक्केसाथदही साथ विचारञुद्धि ओर बोधयक्तिका भी उपार्जनकरना ` 
चाहिये । पवित्र जीवन, निधिन्तभाव यैर्‌ एकाग्रता दिव्यभाव के सषा है। ` 
एकाग्रता प्राप्त होने पर चित्त अन्तर्मुख होकर सक्ष्मत के ध्यान मे ततर होता है। 
` सृष््मतत्व के ध्यान मे उन्मुख होने से चित्‌-शक्तिका विकार द्येतादै, जिससेयोगीकी 
स्वेच्छा के अनुसार समाधि ल्ग जाती दै। यह समाधि प्रचक्ति ज्डसमाधिसे 
|  विलक्षणदहै। इस समाधिम चेतना छनं द्यती ओर अपनी नियन्त्रणरक्तिमी | 
बनी रहती है। प्राचीन ईसाईयोगि्यो के मत मे यह समाधि “12162 के नामने 
| विख्यात दै। यह आन्तरिकं योगमार्गं शद्ध मन की भावनाके बरसे खुल्तादहै।. 
` परन्तु कुण्डलिनी के जागरण ओर्‌ प्राण केन्द्र पर विजय पाये त्रिना एेसी भावना सफल ` 
नहीं सकती । विशुद्ध तच्वज्ञान तथा गुह्यरक्तियो की प्राप्तिके ल्एि यही एकमात्र १५ (| 
उपाय है, इते अतिरिक्त दूसरा उपाय नहीं है । | 1 


(1 
५ इ निबन्ध मेँ तत्‌ तत्‌ प्रस्थान के अनुसार कायसिद्धि के स्वरूप, फल आदि ` 
9 र का विवरण संक्षेप म दिया गया दै । प्रसङ्गतः भारत के बाहर अन्य देशौमेभीञन्य 
प्रक्रियाओं से कायसिद्धि का प्रचार था, यह भी उदाहरण द्वारा दस््राया गयाहै। अवं ` 
कौकिक आदि आगमवित्‌ योगियेों मे यह (कायसाधन) प्रक्रिया केदीथी, इसका 
|  दिण्दद्लन कराया जातादै। परन्तु इस प्रक्रियाके विज्ञानके लिएटदेहका विज्ञान 
 आवदयक दै, इसकिए मानव-शरीर का मह-परदर्खन- करने के किए उससे सम्बन्ध | 
` र्नेवाटे योगियो के लिए ज्ञातव्य पदार्थो का उर्लेख भी यहा पर उचित प्रतीतदह्येता | 
दै । जिज्ञासुओं के ठिषस्थान स्थान पर उनका थोडा विवरणमभी दियाजायगा। ` 
इन प्दार्थोका भली ममौतिज्ञान हुए विना दिव्यदेह बनानेवाली कौल्की आदि 
योगक्रिया का आरम्भ भी नहीं किया जा सकता । 








२५०... तांिक बाय मे शाक्त 


` चतु (६) चक्रं स्वराधारं (१३) चरिरश्षयं (३) व्योमपञ्चकम्‌ (*) ।! ` 
 अन्थिद्रादशसंयुक्तं (१२) नाडीत्रय (३) समन्वितम्‌ 
` ~ धमच्रयपथाऽञ्करान्तं (३) साडीन्रयसमन्वितम्‌ (३) 
` ` ज्ञात्वा शरीरं सुश्रोणि दशनाडीपथाऽञ्वृतम्‌ (१०)॥. 
` इासक्तव्या सहसैस्तु (७२०००) साघंेकोटित्रयेण (३५००००००) च । 
 नाडीच्रन्दैः  समाकन्तं मलिनं  व्य्ाधिभि्वंतस्‌ ॥ ` 
सूष्ष्मध्यानश्रतेनैव परेणेबोदितेन `. ` वु. 1. 
| ` `आच्यायं कहते योगी ॥ आसनो - का, परक्य -चनी ~ 
` `. दिन्यदेह सख भवति  सवंश्यराधिविवजितः। ` 





अर्थात्‌ चन्द्र छद, आधार सोक; ल्य तीन, आकाश पाच, ग्रन्थिर्यो व्रारह, शक्तिर्यो 
तीन; धाम के मां तीन, नार्यो तीन, नाडीपथ दस, ७२००० तथा ३५०००००० | | 
नाडयो का समृह--इतने पदाथ मनुष्यदेह मेँ योगियो को ज्ञातव्य द| इन सब पदार्थो 4 
` से युक्त, मलिन ओर विविध व्याधियौ से परिद्त देह कौ जानकर महेश्वरपरोक्त सृष््म 
भ्यानरूपी अग्रत द्वारा जो योगी अपने जौर पराये शरीर को आप्यायित कर्तादै 
१.0 उसका शरीर दिष्य दहो जाता है, उसमे किसी प्रकार की व्यापि नदीं रहती | 
(१) कौट्मत मे षरय्‌ चक्र यँ | 
| ६ | (क) नादीचक्र जन्मस्थान में सित, जिसके सहारे विशाल नाडीजार फैल हुजा ह र 
(ख) मायाचक;, इसका खान नामि है, जहो से निकल कर माया चारौ ओर फैल्वीदै। 
` (ग) मायाचक्र, इसका खान हदय है । यह योगप्रसार का आश्रव-स्थान दै । 
` ख) मेदनचक्र, इसका स्थान ताढमूल हे । ४ 
(ङ) दीप्तिचक्र; इसका स्थान भ्रूमध्य है, जरह बिन्दु की अभिव्यक्ति होती है | 
ल) शान्तचक्र; इसकी अवस्थिति नादस्यान मे दै 1 



















जीवन के याधार होने से आधारः के जते दै) पैरके अगूढेसे केकर 
स्थित द्वादयान्त कमल पर्यन्त इनका विस्तार दै । ये इस प्रकारदहै-्जगूढा; 
सफ (रखना), जानु (घटना), मूत्रह्मर, मलद्वारः कन्द; नाड़ी; उदर, हृदयकमल, ` 
करू्मनाडी, कण्ठवूष मे कण्ठाधार, ताट्पदेश, भ्रूमध्य, ललाट, बरह्मध्र ओर दरादशान्त । ( छ 
ये सव आधार ह । 1 4. 















असर्व साधन पर शाक्तषदष्टि ९ ४. 


` कासगोचरहै। इस विषये कुछ मतमेद दै-योगियो का अन्तर्य सदार ` 
मे देदीप्यमान ज्योति है, वैष्णवो का अन्तर्य बदधिरूप गुह्या मे सर्वाङ्ग सुन्दर पुष्ष- 
सूप दै, शेवं का अन्तर्य दीष स्थित मण्डल म उसामहेशरस्प है एवं दहयेपासको का = ` | 
अन्तर्य अंगुष्टमात्र पुरूषाकार है । 4 स 
1 (ख) मध्यलक्ष्य-- 1/1 १ 
( वह्‌ चित्रे आदि वर्णवारे सूय, चन्द्र ओर अग्नि व्वालावली के तुव्यडहै. 
` अथवा सुय~चन्द्रविद्ीन अन्तरिश्च के तुद्य है । | 
(ग) बहिरकक्य--- `` त ८ 
अपनी नासिका के अग्रमाग मे अपने अभ्यासके अनुसार कुछदुर त्कका 
 आकाश। ९ $ 
(४)र्पोच आकाशयोदहै-- ॥ | 
| इनकी जन्मस्यान, नामिप्रदेश, दृदयप्रदेश, विन्दु जौर नाद मे मावना करनी 
ववाहे । इनमें पल आकाश अनन्त चिद्व का आशव अनन्त यू्यहै। येश्यूल्य 
 सीषुत्त आवेदकारकदोनेसेहेषदं। क्िन्व॒र्पोच आका्योकेनाम अन्य स्थानम 
दृ प्रकारके दिखाई देते है-गुणरदित आकाश पराकाश, महाकाय, तत्वाकादा / 1 
ओर सूर्याका् । | ८. ८ 
(५) बारह ब्रन्थर्यो यो दै-- 1 
माया से टेकर याक्ति पर्यन्त बारह अरम्थियो के स्थान जानने चाषिये | उनमें 1 ( 
 मायाभ्रन्थि देह की उति दे दै। पारवप्रन्थि पछओंकी संकुचित द्टिकी ` 
` हदव दै जर कन्द उसकाखानदै। हृदय से टेकर ल्त्यट पर्यन्तर्पोच कारणम्रन्धर्यो 
` ह ।येप्ञ्ींकेखष्टिञदिक्रेमं कारण ओर नियेध करने योग्यै | नियेष 
` करने योग्य होनेकेकारण दीपे ग्रन्थि नाम से अभिहित होती है) उनमैसे बऋहप्रन्थि 
इदयमेंदटै, विष्णुप्रन्थि कण्ठे, र्द्रमन्थि ताछ्मू मदै, ईशरपरन्थि भ्रूमध्यमे ` 
है एवं सदादिवग्रन्थि ख्लार मे है| इनके ऊपर भी कु ग्रन्थयो है, वे सब नाददक्ति- ` 
` सूप यर निरोधिका के ऊपर स्थित द| उनके नाम द--इन्धिका, दीपिका, वैन्दव; ५ 
नाद्‌ ओर शक्ति! वे भी परचित्‌-प्कार को टंकनेवाटी द! उनम इन्धिकानिरो-ः 
भिकासेखष्वाम जौर दक्षिण दोनों प्रवाह्य के नियोष प्रसमन की कारणदहै, एक- ` 
मात्र ऊध्वं मां मे आरोहण करनेवाली ने से श्रयोरूप है | दीपिका दीततिहै।कैन्दब ` 
` मंप्रकाश की अधिकता रहती दै] नाद्‌ महाग्रन्थि दै, उसके अन्दर मोचिका ओर ` 
नादान्ता है । शक्ति शक्तिस्थान मे स्थित चरम्‌ ग्रन्धिरूप है | ~ 1 
:  भोतीन धामे है- ८ 
चन्द्रः सूर्यं ओर अग्निये तीन धाम व 













































र (7: ` तांनिक वाच्य मे साक्तदषटि 


जब से परा चित्दाक्ति का अगृतरूप से क्षरण होता है तभी से शाक्तं काय, 


जिसका दसस नाम दिव्य देद है, के निर्माण का उपक्रम सूचित होता है । यह चक्ति ध 


कौन दै? यह आत्मा का धरम है, मगवानूकी खरूपमदिमा है ओर दिव्की प्राणभूत 
 सामर््यंहैटेला माना गया है । परन्तु शक्तिरूप से व्यवहृत होती हुईं भी यद्‌ सख्वरूप से 
अतिरिक्त नदीं है । क्योकि यहं केवल स्वरूप मै आभित नहीं है, किन्तु स्वरूप से अभिन्न ` 


ओर स्वरूपके साथ एकरस मी है| परमेश्वर की चितिर्प खातन्व्याक्तिकाञअव- 

 . कूम्बन केर योगी जन परमपद कौ ओर प्रयाणक्सतेद। यह विश्व की मध्यभूतादै, 
विश्व कौ इृदयरूपा गुहा म अस्वन्त गुद्यातिगुद्यरूप मै अवस्थित है । मनुष्य सदा श्वासः 
उच्छास आदि द्वन्द के आधात से पीडित रहते है इस कारण वे मध्यम मार्मसेसंचार 
करनेवाली सर्वमध्यमूत इसका साक्षात्कार नदीं कर सकते । जीवदेह के जितने कायं ` 

दै तथा जितने चिन्तनीय विषय दैउन सवम परस्पर विरुद्ध प्राण ओर अपानकी ` 
 इ्तियो का संघ व्याप्त है, इसकिए किसी भी उपाय से उनकी वृत्तियौको रोकना ` 


` आवश्यक है । विरु शक्तियों का विरोध शान्त दने पर तुरन्त सुषुम्णा मेँ स्थित मध्यम 

` प्राणम पराराक्ति के संचार की भावना करनी चाहिये । यह मध्यमप्राण दी उदान 

नामका प्राणरूपी ब्रह्म है, एेसी कोको की प्रसिद्धि है। यह भावना तभी स्फरहोगी 
जब उससे पले ही देह आदि में विराजमान अदहमाव का त्याग ह्येगा जर पूर्णं अहन्ता ¦ 











` चादिये | इस भावना के प्रभाव से प्राणादि कै स्पर्शा से दयल्य स्पन्दन अपने आप्र उदित ४ ॥ 
होता है । इ स्पन्दन से यथोक्त सामरस्य भी सुलभ होता दै । (1 


. उदित होता हे । इसीका नाम अभिमान का उदय दै, यद रदस्य है । इसके पश्वात्‌ ` 
देहः प्राण आदि परिच्छिन्न प्रमाताओं मे विद्यमान अमिमानको छोडकर इसनवो- ` 





सेहो सकताहैएक तो मन्त्रात्मक ग्राणरूप से अथवा स्फुरत्ता के उन्मेषल्प से | १ ५ 


मं समावेश सस्पन्न दो जायगा । अहंमाव के विमान दवाय क्रमशः यह करना चाद्धिये। 
योगी के पूर्णाहन्तामय मूलमन्वर के साथ पररारक्ति के सामरस्य की भावनाक्रनी . 


भावना-मागं जव इतनी दूर तक सिद्ध द्ये जाता है तव मन्वरवीर्यकासार 


चाहे सूत्वी से जिस प्रकार किसी वरत का वेषन किया जाता है, उसी प्रकार ` | 
इस प्रक्रियाम नादसे दी वेन किया जातादै। इसनाद्‌ का आविमावदोप्रकार्‌ 























अर साधन प्रदश्तब््टि २५३ | 


नामक शरुवस्थान का भी वेष ओर मेदन करना चाहिये । वेधक्निया समावेर्पा है ` 
इसमे कोई सन्देह नदीं है । द्ादशान्त में प्रवेश से दही मह्यमाया पर्यन्त सव बन्धनोका 
परिहार द्यो जाता है ओर तहुपरान्त भ्रुव प्रद पर स्थिति होती है। इस अन्तिम वेधके | 
 स॒सम्पन्न होने पर महाव्याति का आविभाव होता है। वह (मदाव्यापि) निव | 
उदित परादक्ति का सामरस्य है । य्दा तक के योगके सिद्ध होनेपर परादाक्तिकेाथ 
` अभेद स्फुरित हौ जाता दै । उसी का नाम परमरिव-तादात्य है। | ४ 
 कौल-ग्रक्रिया का प्रथम प्रपञ्च इतनादीहै। पर्मरिवकेसाथ अमेद्‌ उसका | 
पल है| इसके बाद दूसरा प्रपञ्च है । द्राद्ान्त मे प्रसरणस्वमाववाली जो रक्तिधारा 
दै, उसके द्वारा मध्यम मार्गं का अवटम्बन करने से हृदय के आपूरित होने पर परमानन्द ` 
करा प्राकय्य होता है । यदी आनन्द परामृत का प्रवाह है, एेसा जानना चादिये | | 
४ आश्चर्यं है कि परानन्द हृदय मे प्रचिष्ठ होते दी रसायन क्राकार्यकसता 
 है। जब तकं इसकी हृदय मे विश्रान्ति रहती है तव तक भावनाके वरल सेदइसे स्व 
संवे करना आवद्यक है । दय से छक्के दए परमानन्द को प्रवाहकेद्यायाचारौ | 
ओर फैलाना चाद्ये, ताकि उस प्रवाह का अगणित नादीतन्वुओं मे संचारद्यो। | 
 तदुपसन्त अनुरूप ध्यान करना चाहिये | ५५ 
इसेः पश्चात्‌ उस अमत से बराहर ओर भीतर स्वदेह को पूरित करना चाषि। = | 
इस प्रकारं अपनी देह का अमरत्व सिद्ध द्यो जाने पर तीव्रवेगसे इस प्रवाहकोदेहके ` 
रोमकूपो से बाहरी विष्यो म निरन्तर फैकना चाहिये । तदनन्तर इख शाक्तानन्द्-ज्ञान 
से सारा जगत्‌ आप्यायित हो गया, एेसा ध्यान करना चाहिये । उस ध्यान से अजर- 
`  अमरभाव ओर आत्मसिद्धि होती दै। कौलिक वाङ्सयमे यद प्रक्रिया मयु प्रर विज्य 
` प्राने केलिए उपदिष्ट दिखाई देती ह । ८. 
५ तान्विक वाच्यम भी क्ही कींपर ेसीद्ी एक द्री प्रक्रिया दिखाई 
देती दे। उसमे मत्तगन्ध स्थान के संकोच ओर विस्तारस्प शद्रा व्दिषसे अपनी ` 
सुष्षम प्राणक्तिका उद्धोधन करना चाद्ये, रेस परे उपदेश दिया जाताहै। 
तदनन्तर इस शक्ति मे अधिष्ठित होकर उसके आगे की ज्रियार्प करनी चाहिये । यह 
स्पन्द से आविष्ट मध्यमा क्टयके नाम से विख्यात चक्ति कन्द नामक जन्मस्थानमे 
सोई रहती है 8 4 ५ 
` कौल प्रक्रिया मे जन्मस्थान सूप से आनन्देन्द्िय यहीत होती है, किन्तु तान्तिक 
` प्रक्रिया मे वह स्थान कन्दहीदै, यौ दोनों मतं मे मेद है। ८.7 
त योगी को, जव तकं इसमै अवेश्नदहो जायतवतक, सावधान मनसे 
निरन्तर इस शक्ति की देखभाल करनी चाहिये |. तदनन्तर भावनाके कलसे पैरके ` 
` गेम सित ञआधारका, जो कालाग्नि का आश्रय दै, अवलम्बनं करसे ऊपर ` 
` चदानेका प्रयत्न करना र्चा | 























समास होने पर कन्दस्थान मँ प्रात हए शक्ति- 
प्रस्फुटं भावना के दवारा उसका रफुटीकर 








२५४ | तात्रिकं वाद्ये शाक्त 


इसका अघ्यन्त उद्रमहोने षर देद की मध्यभूता नाभिकौ प्रापि होती दै 
तीन प्रकार द-~ | 
` एक इच्छास्प हैः जिसमे संकोचक्रम से उत्पन्न ऊर्ष्वारोहण-ग्रयल मुख्य 
` है किन्तु दुय मावना नामका विज्ञान है ओर तीसरा त्रियास्मक दै, जिसमे ऊर्घ्वं 
अरन्थि्यो का मेद अथवा वेध दता दै। ये ग्रन्थिर्यो गुस्फ ( रखना ), जानु (घटना ), 
` सेद्‌ तथा कन्द रूप जाननी चादिये। 4 ५ 
त मूल स्पन्द के आश्चय मत्तगन्ध स्थान का बार बार संकोच विकासक्रनेका 
` तार्य है निरोध। इसे सच्छन्दतन्त्र मँ वर्त दिन्यकरण का उपलक्षण समक्षना ` 
~. चचाहियेः। 





वं भे स्थित इडा ओर पिङ्गल नामकीदो नाडिका परित्ाग कर ` 
पूर्ाक्तं इच्छा ओर ज्ञानरूप अवष्म्मयोगसे मध्य माम॑ दवाय प्रवाहितहोने वाली 

` मध्य प्राणरूप ब्रहमशक्ति से स॒षुप्णा का आश्रयण करना चाहिये। स॒षुम्णाम प्रवेद 

 कर्‌सब इन्द्रियार्थो (शूप, स्स आदि ) से विरत दोना चाषिए। उस समय मायारहित 
विज्ञान से ( चिदानन्दात्मक ज्ञानशक्ति से) क्रमशः हृदयादि स्थानौ म स्थित 
ब्रह्मादि कारणवर्मं का अर्थात्‌ अधिकारी पुस्पोका एक एककरके त्याग करना 

| चादिए। जानना चादिए कि प्राणादि का प्राधान्य नहोनेसे इसविजानमे अचिद्ा- 

| ल्श नदींदै। सष्टि आदि संवेदन दी इन ग्ह्यादि अधिकारी पुरषौका एकमात्र ` 

स्वभाव दै। उसके बाद मायादि अन्थियोंका मेदकर्‌ हृदयञआदिमे स्थितर्पेैच ` 
आकाश कालाग करना चाहिए । तदुपरान्त ब्रह्मा से लेकर दिव पर्यन्त कारणवर्ग 
: के ऊपर विराजमानं समना नाम खे परिचित कुण्डल्डक्ति को प्रास्त करना चाहिये। 
` उसीके गर्म मे चरूल्यातिदयल्यपर्दन्त सम्पू विश्व कुण्डल के सदश अवस्थितरहता = ` 
 है। समना शक्ति की ग्रासि के अनन्तर विज्ञान द्वारा उपरकी ओर त्रिरति करनी ` 
 चािए ] यीं पर्‌ उन्मना कौ प्राति होतीहै। इसीका नाम परम सामरस्यरूप ` 
प्रमदिवदया है ओर परमव्योमस्थिति भी यदी है! पूर्णताप्राति का 





















~ "बह यान ल 
शाख मे दिखाई देता है । कौलिक प्रक्रिया ओर तान्त्रिक प्रकरियामेजोपरस्परमेदडहैः 
से स्वयं दी समज्च खेना चार्दिर्‌ । यछ पर उसका उव्टेख कर निवन्धका कलेबर 
बरद्ाना उचित नहीं है | स्वच्छन्दसंग्रह मे परमव्योम खान द्रवादसान्त के उधर वतलया. ." 4 
गया है। दादशान्त स्थानल्ल्ययके ऊपर कपाल के ऊर्ष्वंस्थान पर्यन्तहै, किन्त 
` परमव्योम सिर से दो अंगुक ऊपर तकं है, ठेसा गुरपरम्परा-पराप्त रहस्य दै । 










































` ज्ञानदहैया दिव्यज्ञान १ 


से उन्न होता है। आस्मा चिल्स्वरूप होने पर मी अनादि अज्ञान के प्रभाव से अचित्‌ 
अथवा जडकेर्महकाकौरहोकरष्डाहुभादै। क्मही इसकाकारणदहै, यहक्हा ` 
`  नहीजासकता। कारण, कर्म॑-भी इस अज्ञान से उदन्न है| त्रिरुणास्मिका प्रकृति : 
ज्ड़हैःमायाभीजडदहै। माया सूक्ष्म है, प्रकृति उसकी अपक्वा स्थूलदहै। स्थूल, 
सक्षम अथवा कारण देह इसज्डके हीकायंया विकारहें। देदरूप आवरणसे | 
1 श आच्छन्न होकर आत्मा देह को दी श्मः मान कर्‌ अभिमान कर रहा है। यह अभिमान ५ 1 
 -स्थूलमे जितना रपष्ट है, सूक्ष्मया कारणम उतना सष्ठ नहींदै, चन्तु-िरभी 
वह दै । सभी देह अनात्मवस्तु दै । ५ ५ 4 | 


` होतादहै तभी से सांसारिके जीवन का सूत्रपातं होता है । कर्मबीज संचित होते है, उनसे ` 
अनुरूप देहं का ग्रहण करना पड़ता है ओर उस देह के द्वारा सुख-दुःखभोग निषन्न 
द्योता है। विपक्त बीज भोग कै द्वारा नष्टो जाते दै! फिरउसदेहमे मोगकाल्मे 
मी अभिमानवश नूतन कर्म॑ उखन्न होते दै । वह 
दहै] मृघ्यु के बाद समय पर 


शष्क्ञान ओर दिव्यज्नान ` 


( प्रदनोत्तररूप मे ) 





जिल्ञासु--आज एक जटिल प्रश्न टेकर आपके निकट उपस्थित दुआ हू ५. 


 प्रदन का विषय ज्ञानत्व है) आशाषटै इस विषयमे आप कुछ आरोचनां करेगे 
 जिसते इस तस्व के सम्बन्ध मै सुट धारणा उत्पन्न हो । शष्क्ञान ओर दिव्यज्ञान 
 काक्यामेद है! यही मेरी मृल जिज्ञासादहै। 


वत्ता--विशिष्ट योगी लोग जैसे उन्मादिनी भक्ति से दिव्यभक्ति का प्रथक्‌ र 


निर्देश क्स्तेदै वैसे ही वे शुष्कन्ञान से दिव्यज्ञान का भी मेद स्वीकार करते! वे. 
जो कहते है शाल्लमे मी वही वर्णितदै। सव देशो के महात्माओंका अनुभवमी ` 
उसका साक्षी है। किन्तु गम्भीर अनुमति पं व्यापक दृष्टियदिन रदेतोयह मेद . 
` समञ्चना कठिन है। मैने अपनी अनुभूति से इत सम्बन्धमे जो निर्णय कियाहैउसी 
का अवकम्बन कर आलोचना मे प्रहृत्त होता हूं । ५ 


जिलञाफु--दम लोग साधारणतः जिस ज्ञान की चचाँ सुनते दै, वहक्याद्ष्क- | 







वक्ता--उसको श॒ष्कज्ञान कना ही संगत प्रतीत हेवा ह! वह ज्ञान वित्रेक 





अनात्मा मे लाता के रूप से अथवा कर्ता के रूप से जव आत्माभिमान उन्न ` 





¦ भी बीज-मण्डार मे संचित हो जते ` 
विप्रक होने प्र्‌ बीज के कमं षि देह-धारण. 

















` २५६ ` तांचिक वाञ्चयमें शाक्तद्ट 


"ˆ से अनुभूत होता है। चौदह सुवनरूप ब्रहमाण्डमे सर्वही मोगकाचेकचल्रहा 
` है! देह आदि यै आस्मबोधरूप अज्ञानकेदटे त्रिना किसीमी उपायसे इसच््र ` 
` से द्ुटकारा प्रात नहीं हो सकता। देह, इन्द्रिय, प्राण, मन, बुद्धि आदिमे जो आत्म ` 

भावनाहै वहो मिथ्याज्ञान का स्वरूपदहै। आत्मादेह आदिसे सर्वथाविलक्षण, ` 
` छद चिद्रप, अपरिणामी नित्यवस्तु है । किन्तु अज्ञानवदा देह आदि मे यह आत्मभाव ` 

` पट पडता है । यही अनात्मा म आत्मबोध है ! तब अभिमान जागता है-देहाधित 
` श्पसे अपनेकोज्ञाताके रूपमे जाना जाता है ओर उसके अनुरूप ज्ञेरारि उसके ` 
 : ज्ञान का विषय होती है। यह ज्ञान अक्ञानका दही कायं है। वेसे ही देदाधितरूप ` 
(0 । र ॥ | सै स्वयं कर्ती होकर कमं करिया जाता है! उदी से कार्य उत्पन्न होता है । इस तरह 
कर्मानुष्ठान मीलन काही फकहै। 1 
इसङिए इस भवचक्र से उद्धार पाने का एकमात्र उपायज्ञान ही है। अनात्मा ` 
कौ अनात्मा समक्च कर एक्‌ रूपमसे जाननाद्ीज्ञनका स्वरूपहै। अनात्माको 
` `  भेनदींद्रः यो पिवान सकनेषर ही विवेकज्ञान उतपन्न हुभा, यह कहना वनता 
| दै) यही चिखयद्ध बोधदहै। आत्माजोखद्ध चिद्रूपः वह स्स ब्रोघसेद्ी प्रकादित 
८ | होतादै। इस बोधके उदयके साथ दही साथ अनात्मसम्बन्धहट जाताहै। यही 
` विद्ध चिद्धावमय अवस्था दहै-इस अवस्था मे आनन्द कौ अभिव्यक्ति रहती नदीं। 
यह्‌ निच्छिय मावमात्र दै । उत्तम कतल अथवा अर्हमाव इस खितिम रहता नदी! = 
` अहंमाव के आत्मविश्रान्तिरूप से अभिव्यक्त होने पर उसे आनन्द नाम दिया जाता 
है) आनन्द ही स्वातन्व्य का नामान्तर है! यह खुद्ध बोध परमेश्वरके स्वरूपसे. 
 : अभिन्न होने पर भी स प्रकार से अभिन्न नहीं है। क्योकि परमेश्वर पूरणं स्वतन्त्र ओर ` 
अखण्डबोधस्वरूप दै, किन्तु इस शद्धबोधमय स्थिति मे स्वातन्व्य नदीं है । इसलिए ` 
` अद्धबोध को यहं यथार्थतः मगव्स्वरूप दै यों निर्देश करना नहीं बनता । अहंभावके ` 
` ` चिमे बिरिष्टजो बध है वही मगवत्ताहै] शृद्धबोष दोनों मे समानरूपंसे ` 
विद्यमान रहता द । ५ 1. ५ = 



























के पा्थक्य को अनायास दी समन्च सकोगे । देखो, रष्कज्ञान चिदचिद्‌विवेक से | 
उत्पन्न स र होता दै। इसी का नास अहङ्कारन्थि ६ । (द ड । ध यम त प क | 


शष्कज्ञन ओर दिव्यज्ञन २५७ 


ज्ञान दी बीज का दाहक है । अज्ञान अर्थात्‌ देहादि मे अहो रहने परक्र्माश्य॒ ` 
` विपाक को प्रात होता दै, किन्तु ज्ञन को उदय होने पर कर्मायय जल जाताहै]ब्हद ` 
रष्कज्ञान चित्त का धमं है | उपाय के अवलम्बन से अपने से वह प्रकर होता है. 


ओर अज्ञान का नाद करता है। बाद में यह खयं निषत्त हो नातादहै। ठबकेवह ` 


ज्ञानस्वरूप आत्मा की खिति रहती है । यही कैवल्य या सुक्ति है| यह जन्म-मृयु कौ ` 


अतीत अवस्था दै । यह पुरुष निच्छिय चिसस्वरूप है--इसमे आनन्द नदीं है, गुणरूपं ` 


से भी नहीं ओर स्वरूप से भी नहीं है । स्वगुण के साथ ज्र चिदारमक पुरूका ` ॥ 


ध. सम्बन्धं था तत्र अवश्य आनन्द था, किन्तु इस समय अब वह नहीं है । 


¦ किन्तु दिष्य ज्ञान इस प्रकारका नहींहै। यह एकमात्र भगवान्‌ केअनुब्रहु 
से दही उत्पन्न होता है, यह अपनी साधना से उयन्न नहीं होता । भगवान्‌ नेक्रीडाके 
व्याज से जपते को संकुचित कर प्टयाजीवकेस्पमे स्वोगस्वाहै। नो महानूहै ` 
 वेञअणुंबनें, जो सर्वज्ञ ओर सर्वकर्ता वे अज्ञ ओर अस्पकर्ता हुए जो 
नित्य ओर विभ ह उन्दने काल ओर देका आवरण ग्रहण क्रिया है एवं जो आप्तकाम ` 
ओर निव्यतृप्त दै वे अपने को अपूर्ण समञ्च कर अपने से अतिरिक्त ओर क्र प्रसि 
के लिए कामनायुक्त हुए ह । इस प्रकार मदान्‌ पुरुष के संकोच रहण करने पर माया 





ओर कर्मरूप दो पा (फन्दे ) उद बोधते द । पूर्ववत संकोच के कारण खमाव- = | 
सिद्ध अमेदल्ञान टक जातादै, किन्तु मेदक्लान तव भी आतानदीं।मायाका 


आवरण अहण करने के उपरान्त भेदज्ञान का उदय होता है। उसके बाद कर्मके 
 प्रभावसे कर्तरल-अमिमान फा उदय हेवा है ओर कर्मो के अनुष्ठान से कर्मजनित सुख 






(1 ओर दुःख का भोग करना पडता है । कर्म करना ओर उसका फल्मोग करना दोनो ॥ 


५ | ५ देदसापि्न ष } यह देहं मायिक उपादानो से रचित होती है| कारणदहु; सूक्ष्मदह ओर ६ 1 
॥ ५ । । | स्यूदेह देह क ही विभिन्न प्रकारमात्र हैँ { . जत्र तक स्थूलदेहे का विकास पूणस से. 
नीं होता तत्र तक कर्म भी दीक तरह से नहींदहोता ओर उसका फलमोगमीदीक ` 

ठीक नदींहो खकता। | 


` सी प्ञमाव अथवा जीवभाव निवृत्त नदीं होता । कम अज्ञान से हे . 
ही कद आये द| इख अविवेकररूप अज्ञानके हट जाने पर्‌ कतत भम॑ तं वान जं सत ८ 
 . इसीलिए कर्मं भी नहीं रहता । इसके पफरखरूप पुनः पुनः देहय्रहणर्पसंसार भी 
निदत्त हो जाता है। म॒ब्युराज्य से जीव का उद्धार हो जातादै एवं क्मका अभाव 
होने से मृष्युराव्य मे पतन की सम्भावना नदीं रहती । यहं अचित्‌ से मुक्त शद्धबोध ` 

९ ` की अवस्था द, इसमे सन्देह नहं 











निव्त्तिमार्ममे लोयनेके समय माया ओर कर्मकी निच्त्ति हौ जाने पर ५ 4 















दीं । यह सक्ति कदी जारी दै एवं हस अवस्था को ह 








२५८ =  वरंत्निक वाच्यम शाक्तदृष्ट 
५ जिक्ञासु--अविवेक की निवृत्ति होने पर आत्मा की जब स्वरूपम स्थितिह्येती 
है उद समय की अवस्था कैवल्य कही जाती है! इस अवया मे क्या शितिगत मेद 
 रहनेकीसम्भावनाहै१ | 6 1 
५ वक्ता--विञचद्ध कैवल्य एक दी है, उसमे किसी प्रकारकेमेद कौ आंकानद्ी 
है । पर अचित्‌ या जड सत्ता के स्थूल आदि भेद माने जाते दै, इसक्िप उस सत्ता ` 
सेःविवेक प्राप्त करना भी मिनन भिन्न सपो से वर्णित दहै! जढके प्रकृति, माया ओर 
` महामाया ये सख्य तीन स्तर ह! इनम प्रकृति स्थूल ओर च्रिगुणास्मकडहै। = 
माया सुक्ष्म है, यहं निर्गुण ओर मलिन है। महामाया सृक्षमतम है, यह विड अवा ` 
होने पर भी अचित्‌ की दी अवस्था है, यह स्मरण रखना चािये। साधारणञत्मा 
 . प््वमावसे दी महामाया के राज्य सें प्रवेश नहीं कर सकती । प्रकृति जौरमायाके 
सष्यमे जो.अज्ञान रहता दै, उससे भिन्न प्रकार का अज्ञान महामायाकेराज्यमे 
` खे खेकता दै । अनात्मा मे आत्मबोध दही ञज्ञानका स्वरूपदहै, यहहमप्लेदी ` 
. क्ता आये दह) यह अज्ञान प्रकृति ओर माया के राव्य मे व्यापकरूप से विद्ममान 
रहता दहै) इस अज्ञान के निडृत्त हो जाने पर अर्थात्‌ कवर हानकाउदयहयोनेषर ` 
` जो ञदधबोधरूप स्थिति प्रात होती है उसमे परत्व निवत्त न होनेपरमभीसंसारओर ` 
` . जन्ममृत्यु का चक्कर सदा के किए निवत्तहो जातादै। इस कैवव्यं अव्स्थाकी 
चर्चा हम पके कर आये दै । 0 ० 1 
4. जिज्ञायु-- इसके बाद भी क्या केवस्व सवस्था है १ यदिदैतो उसकादेवुभूत ` 
` विवेकन्ञान किंस प्रकार का है! ६ 1 
५ वक्ता--इन दो प्रकार के कैवस्यो के ऊपर उत्तम केवल्य का स्थानहै,यह ` 
` : जानना चाहिये । उस अवस्था मै आत्मा को महामाया से भी अपने स्वरूपका प्रथक्‌ = | 
रूप से साक्षात्कार होता दै! किन्तु यह्‌ अवखा साधारण जीवकेक्एितोद्रकीबात 
है केवली के लिए भी अतिदुलमदहै। इसका कारण यह दै कि महामाया-देह ` 
प्रा हए विना उस देह से प्रथक्‌ रूप से अपनेको जाननेका प्रनहीनहीं ` 



































॥ महामात्रा की देह एकमात्र भगवान्‌ के अनुग्रह के चिना प्राच हने की सम्भा- . ध 
ना नहा है | यह्‌ अधोवर्ती काल के राञ्य की देह नहीं है कुण्डलिनी शक्तिः जागकर | | ॥ ५ | 
चिन्मय ज्योति द्वारा इस देह की स्वना करती दै । सद्गुरु के पाकटाक्ष के बिना ` 
स्त महामाया क्षुब्ध नहीं होती ओर देह की स्वनाभी नदींकरती। इस देहका 


अय 80; नाम्‌ से ऽ. 724४], 96. [णप आदि पराचीन पाशाय ग 








हं जाता है एवं जपना आत्मस्वरूप्‌, जो इससे भी भिन्न है, अनुभूत हेता है । यह ` 


शष्ठ केवस्य अवस्था है । पूर्वोक्त दोनों प्रकार के कैवद्यौ से इसका अधिक उकर्षडै। ` ॥ 
महामाया की देह को वेन्दव देह कहते ह । शद्ध आसस्वसूप, जो इससे भीमिन्नहै | 


क इस कैवव्य मे ही प्रतिष्टित है। 


जि०--जिसे वत्व अथवा भगवत्ता कहा गया है वदी क्या वह्‌ अवयाद्ै१ ` 
५ च०-- नदीः. भगवत्ता या रिवत्व आत्मा का परम स्वरूप है । आंिकल्पसे | 
 महामाया-देह की प्राप्ति के साथ-साथ वहं अधिगत होता दै, किन्तु उसकी पूर्ण॑प्रक्ति | 


सकती दै । वद शष्कन्ञान का कार्यं नहीं दहै। प्के दी कदा जा चुका है कि दिव्य 


| कान भगवत्‌-अनुग्रहसे ही प्रत्त हो सकतादै। दिव्यज्ञानके प्रमावसेद्ी परत्व ५ ॥ | 
निवत्त होता है एवं शिवरूपी आत्मा फिर दिवधर्मसे युक्त दोतीहै। महामायाके ` 
 राच्यमं दस व्यापार की सूना होनेषर भी पूर्णायिषेकरूप पूर्णल-लाम नहीं होता 


१ रहती । ज्ञान ओरक्रिया दोनो के सम्मिटनसे दही दिव्यज्ञान का विकास होता है। 


` धीरे-धीरे क्रमशः होने के कारण परिपूर्णता प्राप्त नहीं होती । क्रियाश्क्तिका विकास 


` इम प्रदरे अनात्मा में , आत्मब्रोधरूप अज्ञान की चर्व कर चुके दै। किन्तु आस्मामें 
 अनात्मबोधरूप अक्ञान भी वि्यमान है । पूणं शिवत्व के पले उसकी मी निच्रत्ति देना = ` 
आवश्यक है । वह प्षृति के राज्य म अथवा माया के राज्य मे अर्थात्‌ अधोवतीं काल | 
 केराव्यमहो नहीं सकती; यर्दोतक कि कैवल्य अवस्थामे भीनहदीदो सकरी! 
क्योकि कैवव्यं अवस्था विदेहं अवस्था है--विदेहद्दयामे कर्मकी सम्भावनानहीं 














अतः दिव्यज्ञान प्रास होनेपर ज्ञान की पूर्णता होने पर भीक्रियादाक्ति की पूर्णता 








| इए निना स्वातन््य का विकाख कैसे देगा १ स्वातन्न्य-रक्ति की अभिव्यक्तिकेबिना ` | 
` ` ` : परमे्वरत्व असम्भव है। दिव्यज्ञान के पथ पर सम्यक्‌ आसज्ञान का उन्मेषहोताडैः ` 
इसलिए पले सर्वतव-लाम करके भी उसी समय साथ ही साथ इष्टसिद्धि नदी होती, ` ` 

: ` पूणे महेदवरत्व का भी उदय नदीं होता । वह ज्ञान के वाद्‌ क्रियाशक्ति के क्रम-चिकास | 


| 4 से धीरेधीरे होता है! इस चियाराक्ति के विकास के साथ-साथ दी आत्मा मै अनात्म- ध ५५ 
` बोधरूप अज्ञान कट जाता है। आत्मा मे आत्मबोध दी पूणं अवस्था या सम्यक्‌ ज्ञान ` 
 है। अबिवेकरूप अज्ञान ब्रीजभूतरूप म उस समयभी जो रता, उस्केकट ` 

' जाने पर विशुद्ध विज्ञान कैवल्य का उदय होता है! यदी आत्मस्वरूप की विञ्ुद्धतम ॥ 

स्थिति दैः वस्ततः यदी आत्मा का निक्छिय शवभाव है| अभिषेक के फलस्वरूप विशद ` 

८  चितक्षक्ति की अभिव्यक्ति दोती है| ठव वह रव रिवरूप भ अपने को प्रकट करता ` ४ 

2 दै । यह रिव दी मदेदवर दै । दीश्चाकार म अर्थात्‌ दिव्यज्ञान के उन्मेष के समय । निषि. 
































॥ 

५ 

॥ 

|“ 
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॥ 
| 
॥ 





१ । ¢ ` तांननिकं वाडय मै शाक्तदटि 


४;  काविरोधीज्ञानभीवैसेद्ीदो प्रकारका) प्रथमन्ञानका नाम शष्कज्ञन जौर ` 
 द्वितीयनज्ञान का नाम दिव्यज्ञान | क्या यह ठीकं नदीं? | ५ 


व०--यह्‌ सत्य है ! ष्कज्ञान से भगवत्ता की प्रापितो दती दी नी, श्री- 


भगवान्‌ के राज्य से सेवकरूप मे भी प्रवेश नदीं किया जा सकता । फिरभीव्हव्य्थं 
 नींडहै, क्योकि कर्मनीज का नाश कर तथा माया को तिरोहित कर विशुद्ध बोधरूपमे 

आत्मा क प्रतिष्ठित करना उसी का कार्यहै। इस अवस्थां संसारम पतनकी 

आका नहीं रती, यह सत्य दै | किन्तु ऊपर उत्थान की भी सम्भावना नदीं रहती । 


जि०-- युष्कज्ञान का पथ अलग है ओर दिव्यज्ञान कापथ अस्गहै। दोन ` 
फल भी प्रथक्‌ है| महत्व के व्रिषयये भी दोनो का तारतम्य है। 
व०--विवेक या वियोगके पथ प्रर ्यष्कज्ञान का उदयहोताहै योगके 


प्रथ पर्‌ दिव्यक्ञान का उदय होता है। महत्व दिव्यज्ञानकादी अधिकदै, क्योकि 
छष्कज्ञानका जोलक््यहै, वह दिव्य लानसेमी सिद्धो सकतादै-व्स्त॒तःव्द 
होताद्दीहै। चिन्छ॒ शष्कज्ञान से दिव्यज्ञान का लक्षय पात नदींकियाजा सकता 
श््कन्ञान से जिस अज्ञान की निच्रत्ति होती है उससे कर्मबन्धनं खगित किया 
जाता है एवं आत्मा कारु के चक्र से स॒क्ति पाता दै। यह रिथति अवद्यदही ज्ञान 
` कीदी स्थितिदै। जागतिक दृष्ठिकोण से देदवीज तक नष्टदहोतेदै, इसल््पि फिर 
देदान्तरभी प्रात नदीं होता। किन्ठु भगवान्‌ के साथ योग-लम (मिलन) नहीं 
` होता--मगवत्तातो दूरकीबतदरदी। | 





श्री श्री नवमुण्डी महासन 
५ भारत वषं के, विशेषतः वङ्ख देश के, साधको के लिए प्ञ्चमुण्डी ञासनका 
नाम सुपरिचित है । परमहंस रामकृष्ण, साधक रामप्रसाद, साधकः कमलाकान्त आदि 
 . सभी ने परञ्मुष्डी आसन पर बैठ कर साधना दवाय सिद्धिप्रा्तकी थी | दइससमय ` 
भी क्ङ्गदेशके ब्रहुत स्थानें मं यद तक कि वङ्ख देशके बाहर मी किसीकिसीविचिष्ट 
तीथं स्थान मे, किसी किसी सिद्ध साधक का पञ्चमुण्डी आसन विद्यमान है । क 
` पञ्चमुष्डी आसन की चर्चा तन्राल्र मै ओडी-बहूत दील प्डुतीदै।उसी ` 
पकार तरिमुण्डी तथा एकयुण्डी आसन की चर्चा मी तन्व्रसास्नमे यच तत्रकी म्ह 

` है । पञ्चमुण्डी आसन मे कौन कौन रपौँच सामभिर्यो पञ्चमुष्ड के नामसे प्रसिद्ध दै 
। ` उसका भी वृत्तान्त साधकसमाज मे अपरिचित नहींहै। ५ 0८ 
4 किन्तु पञ्चमुण्डी आसन वास्तव मेँक्याहै यहं बहुतोँको अवगतनहीहै। 
साधारण साधक के किए आसन का विचार आवद्यकं होने पर भी उतना अव्यक ` 
नीद, किन्तु योगी के किए आसनतत्व एक अत्यन्त गम्भीर समस्या है। क्योकि ` | 
इसके समाधान के ऊपर दी साधक की सिद्धि की उक्तषमात्रा निर्भरहै। प्रर यह स्त्य 
` दहैकिआसन-रस्यन जानने पर भी अनेक टोग परञ्मुण्डी आसनके मादास्यको 
` भटी भोति जानते द । किन्तु प्रतीत होता है कि नवसुष्डी आसनका नामतकञन 
भी किसी.दूसरे ने कीं सी सुना नदीं होगा | पर्माराध्यपाद श्रीश्री विञद्धानन्दपरम- ` 
 दहदंसदेव द्वारा श्रीकाशीधामस्थित अपने आश्रम मेश्री श्री नवमुण्डी आसन कीस्थापना ` 
होने के अनन्तर अस्पाधिक मात्रामे इस आसन का नाम चा ओर प्रसारितदमा ` 
है) किन्तु इसका स्वरूप क्या है, इसका माहात्म्य क्या है एवं प्र्मुण्डी आसनकेसाथ ` 
इसका सम्बन्धक्याहै१ये जटिल गरदन इस समय भी प्रायः दुर्बोष्वदीदै। जोलोग ` 
। बहिरङ्ग ह उनके लिए इस तत्व का ज्ञान होना सम्भव नही, यह सत्य है, किन्वुशीश्री 
 परमहंसदेव के अन्तरङ्ग भक्तौ भै मी बहुत रोगौ ने इस तत्व की भली मति जले 
 चनाकीहैया नही, यह म नहीं जानता। ५ ¢ 
५ परमहंसदेव के तिसोभाव के छख अधिक दो वप पूर्वं इस आसन की स्थापना हई 
थी । स्थापना के बाद आलोचना के सिलसिके मे एक दिन उन्होने क्य था, चालीस ` 
वसे भी अधिक समय के कठोर परिश्रमकेवाः 


॥ द्‌ आज हम इख महासन की स्थापना ` 
में समर्थ हुए है। श्रीकाशीधाम ज्ञानक्े्र दै, इसलि इसी क्षेत्र मे महाविज्ञान का 




























५ २६९ = तान्निकं वाकाय भे दाक्तदष्टि 


सफलता के सम्बन्ध मे अव्‌ को सन्देह रहा नदीं 1 नवमुष्डी मासन परम पवित्र जर्‌ ` ; ~ 
अत्यन्त महनीय है । इसका तस्व इतना गद्य दै कि साधास्णतः इसके सम्बन्धमेपरम- = 


५  इस्देव किसी सेमी विशेष कुक कदतेनये। लौकिक कामना्ओकी सिद्धिकी 


यही एकमा महायक्ति के रूपम कार्यं करती ह एवं करेगी यद वे विदोष अन्तरङ्ग ` 
मक्तौकेसिवा ओर किसी से भी अभिव्यक्तं नदीं करतेये। क्योकि यह सवके 
समक्षने का विषय नहीं है एवं सव के किष इसको जानना मी आकदरयक नदीं है । 


५.२) 


वर्तमान प्रबन्ध मै नवमृषण्डी आसन का तार्य क्या इसका विदररेषरणकसे 


| 4 की चेष कर्टगा | श्रीश्कृपा से चस सम्बन्ध म मचे जितनी जानकारी प्राप्त है 


शस्य परिमाषा का अवरम्बन कर. यथासम्भव सर्ता से उसी की आरोचना करने ` 
 कीमेँ चेष्ठा करंगा | यदि किसी अंशम श्रम या तुरि दीखपडेवो वह मेरी अपनी. 


1 धारणा जर प्रकादा की सामथ्यं की न्यूनता से हुई है एेसा समन्नना चािए | विषय ` 
अव्यन्त कठिन है। सरलता से आलेचना करने पर भी सम्मवहै य्ह अनेकोँकी 
 - समन्नमेअनेयोग्यन हो, किन्तु रसा होनेपर भी आलोच्नासे विस्त रहना ` 






उचित नरी, ठेवा सोच कर्‌ म आज इस दुरूह विद्लेपण कार्य मे प्रवृत्त हृञाद्रु। 







 सेदीज्ञात हो सकेगा । 





 साधारणतः आसन कहने से बाहरी किसी 














मानवसमाज स मरचल्ति ह! आसन पर बैठने पर योगाङ्ग र, आ 





 प्रञ्मुण्डी आसन के साथ नवमुण्डी आसन का क्या सम्बन्ध है, यह इस आचलेचना ` 


4 आसनः ओर 'मासीनः इन दो शब्दों का साधारणतः हम प्रयोग कस्तेरै। | 
मासन्‌ पर्‌ आसीनं होकर अथात्‌ उपविष्ट होकर योगसाधन कायं से प्रबृत्त होना चाहिए | 1 
| आस्तरण की प्रतीति होती है। रासन्‌, ` 
` कस्बक, गली चा; अजिन, व्याघचमे, सिंहचमं आदि बहुत मकार के बारी आसन 
सन का अनायास ध 1 






























शरी ओ मतरमुष्डीमहाखम . = ` ` ९ 


बह शवरूपी देह होती है “आसनः ओर उसका अधिष्ठाता चैतन्य होता है “आसीनः | 
यह आसन जर आसीन का योम योगसाधना मे नित्यसिद्ध है, पर साधना के उक्ष 
के साथ साथ इसकी भूमि क्रमशः अधः से ऊर्वं की जोर उत्थित होती है । 

7 (२ ) 0 । 
ध आगम की परिभाषा से समग्र विश्च छत्तीस तवो द्राय निर्मित है । इन छन्ती ` । 
त्वौ का भेद कर्‌ ज्र तक इनके ऊपरन उठा जा स्के तव तक विश्वकाजक्तक्रिमण्‌ ` 
 नहींक्रियाजा सकता । विश्वे एकश मे नीचे ओरख्पर अनेकस्तरद।येख 
स्तर विरिष्ट दृष्टिकोण के अनुसार विभिन्न उष्डौ के स्प योगि्योके समानम 
परिचित है| एक एक अण्ड मै एक से अधिक भुवन स्थित रहते है एवं जन्तर्वतीवे ` 
खब मुवन किसी विरिष्टं तच्च अथवा तत्वसमष्ि दरार विरचितदै। हम लोगोका | 
 जिस्त जगत्‌ के साथ परिचय है वह्‌ ब्रह्माण्ड के अन्तर्गतदहै। यह्‌ ऋयाण्ड तथाइस्के ` 

` अन्तगंत सब युवन प्रधानतः परथिवीतख से बनाये गये है । पौराणिक ल्ग ब्रह्माण्ड का 
चलुर्द्च ञुवनाःमक के रूप में वर्णन करते ह । इन चतुर्दश भुवनो मँ अवान्तर युबन 
कितनेद इसकी गिनती नहीं की जा सकती | इनमें नरक अथवा निसयस्थान ओर ` ` 
 प्रताल्येदो अधोराज्य के अन्तर्गत है] नरक के बहुत प्रकारकेभेदहः पाताल्के ` 
` भी विभिन्न प्रकार के मेद दै; किन्तु दोनों दी अधोटोक के अन्तर्गत । प्रयेकलेक ` 
या श्चुवन के निर्दिष्ट अधिष्ठाता द। नरकौ मे अवीचि नामक्रा स्थान घोर अन्धकारसे | 
आच्छन्न है--वर्हा आलोक की किरणरेखा तक कमी प्रविष्ट नीं होती ¦ पाताल-समृह 
यद्यपि अधोलोक द फिर भी वरहा एक व्यापक प्रकाश दिखाई पड़ता है--उसेमणि- ` 
सक्ता का प्रकाश्च एवं ङु अंशौ मे अब्नि-ज्योति का प्रकाश समञ्नना चादिए । पताक | 
के ऊपर भूतल दै, भूतल के ऊपर अन्तरिश्च एवं अन्तरिक्ष के ऊपर स्वर्गहै| स्वर्ग ` 
एक नही) ब्रहत दह । इन सब स्वरगोमे जो निश्नतम स्तरकरास्वर्गहै, उसमे देवराज ` 
इन्द्र शासनकतौ के कार्य मे नियुक्त द । ऊपरी स्वर्गं उस प्रकार के किसी शासनकतां ` 
 केञधीन नींद । ये एक प्रकार से मोगलेक होने पर भी वास्तव मे सानयुक्त करम ध ५ 












द्य॒लोक के नाम से परिचित दै । त्रिगुण के अधिष्ठाता त्रिदेव ङ ्रशवर्‌ क ऊष्वस्थित 
मेँ अवस्थान करते दै । अवीचि के निभ्नप्रदेश से ठेकर्‌ सत्यलोक के ऊर्षवतम परदेश तक 
` एकी अण्ड के अन्तर्गत दै । इसके अधिष्ठाता ब्रह्मा है, इसीलिए ८ रस ५ अण्ड का ब्रह्माण्ड 
 केनामसे निर्देश करिया जाता है। बाहरी जगत्‌ मे जसे ब्रह्माण्ड दै वेसे 

`. देहरूप अन्तजैगत्‌ मे भी ब्रह्माण्ड 









( 3 ` ताधिक वाड्धय भ शाक्तष्टि 


अभिमानी है पिष्ठावच्छिनन आत्मा मी ततव वही द। इस अवस्थामं योगीक्राषद्‌ ` 


त्ह्मा अथवा हिरण्यगर्भं के पदं से साम्ययुक्त होता है। इसत योगी को यदिब्हाक्डा ` 


 जायतो मी अद्युक्तिन होगी | 1 
किन्त जो योगी अपनी चैतन्यसत्ता कौ ब्रह्माण्ड के तादास्यसम्बन्धसेचि्िः 


कर्‌ ्रह्माण्ड का अतिक्रमण करने अथवा भेद करने मे समर्थं होते तथाब्याण्डका ` 


याग नीं करते, किन्तु अपने साथ युक्त कर रखते ह बह असाधारण जौर उक्ष योगी 
दै] ह्माण्ड के भीतर स्थित चैतन्य के ब्रह्माण्ड से निष्कान्त दहोनेपर दही समग्र ब्रह्माण्ड ` 


ततर शवरूप भं परिणत होता दै । इस ब्रह्माण्ड के ऊपर जो योगी अधि्ठितहोतेदैवह ` 
जह्याण्ड के भी अतीत दहै । बह अह्माण्डरूपी अपनी कायाको शवरूपये परिणतकर 
` उसके ऊपर स्वयं आसीन होकर ध्यान मे मन्रहोतेदै। ब्रह्मा तवप्रेतदै ओरब्ह्ा 


का शीर आशन होता दै। वास्तवमें इसी आसन का नाम एकमुण्डी आसन है । 
 अह्माण्ड एक नहीं दै, अनन्त कोटि ब्रह्माण्ड महाचयम शल रे द । किन्तु समी 


ब्रह्माण्ड प्रधानतः पृथिवी त्व द्वारां विरचित 


है। इसक्िए एकमुष्डी आसन के योगी 





1 पृथिवी त्व का जय कर उसके नियामक होते है, यही उनका देश्य है । यन्यपि कोटि. 


त | व. आयन्त महीं है | इसलिए उनका 

















कोटि ब्रह्माण्ड उनके आयत्त रहतेदै फिरमी ब्रहमण्डके उपरउनकीगतिनहीं 
दयोती । यह सही करि वह योगी ब्रह्ाण्डका भेद करचुकेदै, किन्ठ प्रथिवीतत्वके 
बिरट टेशव्यं रहते भी उनका बहुत कम॑ रोष रहं (1 ५ 





थिव क शब्दका अरथसाधारणलोर्गोकी 
समष्टि सप से चमी जरह्मण्ड धथिवी के अन्तम॑त ॥ ( ८ 





¦ | भी श्री नवसुष्डौ महसन = ९६६ 
= ग्रकृत्यण्ड का मेद कर सकने पर यह अण्ड भी ब्रहमाण्डके तुल्य शवसूपमै परिणत ` 


होता दै। तव वहं अण्डभेदी चैतन्यसम्पन्न योगी शवरूप आसन मे परिगत प्रकृत्यण्ड ` 
पर्‌ बैठकर योगक्रिवा मे ्ररत्त ह्येता है। इस योगी को द्वमुण्डी आसन साधक योगी ` 


 -कृाजा सकता दै। ब्रह्माण्डमेदी योगी से प्रकृवण्डमेदी योगी का स्थान ब्रहुतऊपर 


दै । चो तत्व इस योगी के आयत्त रहते हैँ एवं योगी के सकस के अनुसार इन॒ 1 
सब त्वौ कापरिणामदहोताहै। ५ 


अण्डो में प्कृतयण्ड हौ अन्तिम नहीं है । पङ़लण्ड भी व्सवुतः क नदीहै। = 
 शछौकीकौल्ताके सहारे जैसे बहुत छौकिरयां चलती रहती वैसेदीमायाकेसहरे । 

से असंख्य प्रक़ृत्यण्ड प्रकाशित होते दै । यह मायाभी अण्डाकार्सेसवग्रकयण्डो ` 
को वेष्टित कर उनके मृरू उपादान; भित्ति एवं वेन-प्राचीर के रूप में वि्यमान रहती ` | 


है । माया कां घेरा अस्यन्त चिराल दै, यह तमोमय, अविद्यामय ओर दु्ैद्य है)! 


च्यण्ड कं अन्तगत असंख्य ब्रह्माण्ड है| सर्वत्र दही मायात यह सेदज्ञान निरन्तर ` ५ 
जाग्रत्‌ रहता है । ज्र तक्र मेदज्ञान निदत्त नदीं दता तव तक मायाण्ड के बाहर जाने ` 
का अधिकार उद्यन्न नदीं होता | पुरू तथा सपरिवार माया इन दोनों के सम्मिलन ` 





दर से देखने मे प्रतीत होता दै कि यह मायाराज्य एक विशाल कारागारदैःद्सके | 
बाहर गवे त्रिना सक्ति का आस्वाद पाया नहीं जा स्कता। मायाकाप्रधानलक्षण ` 
दी मेदज्ञान है । इसलिए मायाण्ड के अन्तर्गत असंख्य प्रकृत्यण्ड दै एवं प्रसयेकग्रकृ- ` 





से समग्र मायाण्ड की स्वना हुई है| वास्तव म मायाचच्छन्न पुरपरहीमायाण्ड | 
` की प्राणशक्ति दै। माया सुख्यरूप से स्वरूपरक्ति को आदत कर रखती दै । शिब- | | 


खरूप दिव्य आत्मा की खमावसिद्ध पोच शक्तियो दै । उनकी अनन्त शक्ति इन्दीं पच | 
` शक्तियो का जनुवतेन क्रतीदै। ये पचि क्तियां उनके खरूपसे अभि्रहै। | 
 : इन पच शक्तियो के सहयोग से शिवरूपी आत्मा नित्य, विथु; सवज्ञ, सवकर्तातथा ` | 






मास्तकाम दै । विन्तु जव आत्मा अपने जन्तनिहिव ओर खरूपभूत खातन्न्वशक्तिके 


उन्मेष से क्रिया करने मे परवरत्त होते दै अर्थात्‌ लीतगमश्च 
द्योते द तवर वे अपनी पूणं स्वातन्ब्यक्ति के द्वारा दी अपने ` सवर्प भूत नित्यत्व आदि 
` धर्मौ कौ आच्छादित करते दै, क्योकि यदिपेसान करे तो लीला मे प्रविष्ट होना नहीं 






अभिनय के खिर खे 











बनेगा । इसवेः फलस्वरूप जो नित्य है वे नित्य रहकर मी. लील के बहाने अनिल का ` 


५4 स्वोग कस्ते है | इस प्रकार का स्वोग अरहण करने म मायां की आवरभरूप जिस श 1 






र. वाचिक बाड््रय मे शाक्तदृष्टि 


~ है । किन्तु यह सर्वज्ञत्व परिच्छिन्न होकर ीलामूमि मे अल्यक्ञत्व के रूपमे परिणत ह्येता 


 है। इसी छिए पड्ुपतति शिव सर्वज्ञ होते हुए भी अभमिनयस्थल मे पदयरूपी जीव होकर ` ध 


अस्य हुए दह, यद सव जानते दै । 0 
ह माया की अङ्गभृत जिस आवरण रक्तिसे ज्ञान का यह आच्छादन कार्थं. 


सम्पन्न होता है उसका नाम यशद विन्या है | आत्मा स्वभावतः सर्वकर्ता अर्थात्‌ क्रिया- ` 


शक्तिके पूर्ण अधिष्ठाता दै। किन्तु लीलामूमि मे यह सर्वकर्तूतव नामक स्वरूपम 
८ ध तिसेहित हौ कर्‌ अस्पकव्त्व के रूप से अपने को प्रकट करता है! माया के जिस अङ्ग ` 
केद्वारा इस प्रकारका परिच्छि्नभाव सम्पन्न होता दै उसे कला कहते द| आत्मा 
` खरूपावखा मे अखण्ड आनन्द मे निव्य प्रतिष्ठित रहते है, इसलिए वह अभावरदित ` 
` ओर सब आकांक्षाओं से रहित दै । इसल्णि उन्दं आप्तकाम कदा जाता दै । उनकी ` 
कोई कामना अपूर्ण नहीं है, इसलिए बे आत्तकाम अथवा निव्यवृप्तदै। किन्तु इस. 





 निच्यर्ू् अवखा म अभिनयभूमि मे प्रवेश नहीं क्रियाजा सकता} इलि उनम ` 4 
अतिन रहने पर भी वे क्रीडा करने के लिए अपने मे कृत्रिम अत्धि कीस्वनाकर्‌ 
 स्तेदै)मायाकी जिस शक्तिके द्रारा.यह कार्य निष्यन्न होता दै उसेराग कहतेदै। ` 


इसप्रकार जो स्वभाव से परमेश्वर अथवा परमात्मा थे वे माया कै सोल से आदृत हो 





करजीवया पुष के सपमे परिणत होते दै | अतः आत्मा या भगवान्‌ नेहीञपने 








दै । जिस मूक पुरुष ने समग्र मायाण्ड की अधने शरीर के सूप म गणना करना सीखादै 
एवं जो इस मायाण्ड मं अमिमानसील है उसकास्द्रकेसरूपमे आगमसाख्रमे वणन ` 























को संुचित कर ओर माया. के दवारा आच्छन्न कर पुरष-ल्प ्रहण किया है, यह स्त्य ` 


किया गया है । प्रगतिशील योगी भी द्मयूमि ओर विषणुभूमि से ऊपर चद्‌ कर एवं 
 : दोन भूमियो को शवाधार दमश्चान भूमि मे परिणत कर्‌ स्वयं रद्र अवखा प्रास्त करते 
 . दह । तदुपरान्त ज्र मायाण्ड का मेद्‌ कर इस अण्डको मी पूर्वोक्त दो अण्डो के सश | 
` शवरूप मे परिणत करते ह एवे उसी शवरूपी आसन के ऊपर मायातीत चैवन्यवत्ता- 
प में स्वयं अधिष्ठान कसते हैँ तब वह अतिश्रेष्ठ योगी होते द । उनका हम त्रिमुष्डी ` 


| श्री श्री नवमुण्डी सहासन ` ध 9 ष "24७ ¦ 
 मायाण्ड स्थित है| इस बृहत्तम॒ अण्डका शाखीय परिमाषासे चाक्ताण्डकेस्पमे 
वर्णन किया जाता है) शक्ति शब्द से यञ चिन्मय क्ति कोसमक्नना होगा| इस ` 
 शाक्ताष्ड के भीतर स्वरूपतः कों विभाग न रहने पर भी समन्ननेकी सुविधाकेकिएि 
इसमे परस्पर मिलित दो विभागो की कल्यना की गहै । एकके अधिष्ठाता ई्वरदै ` 
` एवं दूसरे के अधिष्ठाता सदाशिव दँ । ईश्वर परमेश्वर की तिरोधानशक्ति के प्रतिनिधि- 1 
स्वरूप दै एवं सदादिव उनकी अनु्रहशक्ति के प्रतीक द । अतःसमञ्लना होगाक्रिप्रु ` 
के मुख्य कृत्य निग्रह ओर अनुग्रहके व्यापार इसी दाक्ताण्डमेंरहोतेरहेदै।! ` 
जो आत्मा भगवान्‌ की स्वातन्व्य-लील्य से संकोचको प्राप्त हए है एवं अणुल- ` ` 


 स्म्पन हुए दैवे रेशवरिक शक्ति के दवारा प्रेरित दो कर्‌ अपने संकोच के जनुर्पकेश ` 
 अहण करने के लिए शाक्ताण्डरूप कारागार म डाल दिये जाते द । यह व्यापार निर्वर 
 ददीद्योरहा है । सम्पूणं विश्व की शासनप्रणाली के टि यह अव्यन्त आवद्यकदै। | 


ईश्वर आत्मदृष्टि के निमेषरूप ओर सदाशिव आत्मदृष्टि के उन्मेषरूप है । जो वार्ण 
हाथ से घक्छा देकर अन्धकारमय कर्मप्धान दुःखप्रचुर मायाराव्य मै उन्तेदैःवेदी 


 . फिर दादिने हाय से चैतन्यरक्ति के उन्मेष द्वारा अन्धकार, दुः जर अज्ञान से 


 च्योतिम॑य ओर आनन्दमय विदृराव्य मे चलीचते द । इसलिद ईशर जर सदाशिव = ` 


।  शात्ताण्ड क अभिषठाता कीही बहिर्मुल ओर अन्तर्मुख दो मू्वि्यो द । दिव्ययोगी (1 | 
 माया-मेद करने के बाद शाक्ताण्ड मे प्रविष्ट होकर ईश्वरं ओर सदारिव दशामे पहले ` 


पर्हचते है । तब सारा शाक्ताण्ड दी उनकी काया के रूप मे कद्पित होता है । वस्तुतः ` 
अनन्तकोटि प्रकृत्यण्ड तथा अनन्तकोटि नह्यण्डं से युक्त सम्पूणं माया-राज्य इस 








ध 1 महान्‌ काय कं एक अङ्खके एक अणु प्रदेश से स्थित है । तब योगी समानरूप से ५ 






निग्रह जौर अनुग्रह मे समं होते दै ईर जौर सदारिव के सूप मे । किन्तु महाशक्ति ` 


` की ओर जिसकी इष्टि आष्ष्टहूदं है उसके लिए इसञ्ण्डका मी अतिक्रमण 

करना आक्द्यक दैः क्योकि ईशर ओर सदारिव सम्पूणं मायिक जगत्‌के चरम ` 

` अषिष्ठातादहोने पर भी पूरणं स्वतन््र नदह । उनकी स्वातन्व्वक्ति परमेश्वरकौ ` 
` स्वातन्त्यशक्ति द्वारा नियन्वित है । वे परमेश्वर के प्रतिनिधि केरूपमेंद्ी अपनाकायं 


करते है] वथाथं स्वाधीनता उनम मी इछ नहींदै। दरसल योगी को अपने 


ओर सदाशिव दोनों ही निष्निय शवरूप म स्थित होकर आखः स्प म कर्तितं । 
होते ई । यही पञ्चमुण्डी आसन है। ब्रह्मा; विष्णु, सद्र ईशर ओर सदारिव १ 1 
५ (२ इन पोच प्रतौ के ऊपर अधिष्ठित होकर योगी करोड सूर्या की तरह देदीप्यमान र 4 

























३६८ 6 । | ताननिक वाच्यम शाक्तदट 


से अमावास्या तक इसका विकास दै। कालचक्रका पूर्णमेद य्हमीद्ेतानही। 


५ ्  अमावास्थाहीतो काली का प्रतीकं है। 


(:७.:) ल 
` स्दारिव तकी साकार विश्वकी सीमाहै। साकार जगत्‌ का मेदकर 
निराकार शक्ति-राज्य में प्रवेश करना चाहिए । सष्टि ओर प्रलय साकार राव्यमेदी 
` होस्कतेह। ब्रह्मा के शरीरके रूप से समप्र ब्रह्माण्ड कदिपितदहै। इस दरीरकानार ` 
दी न्रह्माण्ड का ध्वंस है। यदी साधारणतः महाप्रलय कदा जातादहै। ब्रह्मा की आयु ` 
उनके परिमाण के अनुसारसौवरषृकीहै। इस आयुकाल का अन्त होने पर उनका 
शरीर द्ूट जाता है एवं वे अधिकार से मुक्ति पा जाते दै । यही महदापल्य दै | बह्याण्ड ` 


` अद्याण्ड जसे व्यापक है वैसे ही खण्ड प्रलयो की ठलना मे महाप्रलय व्यापक है| किन्तु ` 
यह्‌ स्मरण रखनाद्येगाकि विध्णुका एकदिन बहाके १००्सो वर्णक समान 
है] उसी तरह चिष्णुकी मी अपने परिमाणके अनुसारसौ वर्घकी आयुनिर्दि्टहै। ` 
उसके बाद विष्णु का देहान्त हो जाता है जर प्रलय का उदय होता दहै। यह प्रव्य 

















` नियम से ईश्वर ओर सदाशिव के सुष्िप्रल्य मी जानने होगे । सदारिव का देहावसान ` 








के बाद फिर साकार राज्य नदं रहता । तब निराकार शक्तिराव्यमे प्रवेदादोताहै। ` 























 केजीवोंकदृष्टिकोणसे यही सव्सेवडा प्रख्यदै। लोक-लोकान्तरौकी तुल्नामे ‡ 


` मदप्र्यकीयोक्षामी व्डाहै। विष्णुकी सृष्टि अर्थात्‌ प्रकत्यण्ड बह्माण्ड से जैसा ५ | | 
1 विद्ार है उसका प्रख्य भी टीक वैसा द्वी जानना चाद्िए । रुद्रकी सृष्टि ओर मर्य व 0 
पूर्वोक्त नियम के अनुसार विष्णु की सषटि ओर प्र्य की अपिक्षा बृहत्तर दै । ठीकउस 


येने पर जिस प्रख्य का उदय होता है वही सवसे विशार प्रस्य है । सदादिव के राज्य ` 


| साकार विश्वके सम्पूणं कार्योका सम्पादन करनेके रिष ब्ह्या, विष्णुआदि 

पोच कारणो की नियुक्ति की गईं दै। श्रौ मे बहुत जगहये दी पञचब्ह्यकेनामसे ` 
रिचित ई । ये ेशर्यसम्पन्न होने पर मी अधिकारी पुरुष दै-किन्तु इनका.अधिकार ` 
सीमाव है । इनमे कोड मी अपना स्थान छोडकर दक्तिराज्यमें प्रवेशानहींकर ` 
सकते यदि किसी प्रकार कर भी स्कैतो थोडी दूर तक जाकर इनकी गति स्क । | 





श्रीश्री नवमुष्डी सहासन का | ध 1 २६९ र 


बाद मन का अस्तिस्व खोज कर भी नदी पाया जाता | इस अवस्थाका नाम महाद्ून्य- 


रूपी उन्मना अवसा है | यहं अत्यन्त कटिन सान है, स्योकि साधारण किसी उपाय 


चिन्त परमद्रिव ने प्रेत के ऊपर निद्रित होकर आस्नका रूपधारण कियाहै। ` 


से इस महाश्चूल्य का भेद नहीं कियाजा सकता | एकमात्र विश्वजननी महाशक्तिके 
प्रसन्न दोने पर उनके अनुग्रह से इसका मेद करना सम्भवपरदै। इससानमेमन  ' 
नदीं दैः प्राण नहीं है, काल नहीं है, देव-देविर्यो नदीं दै एवं पक्ड्ने चने केल्णिङ्छभी | 
नदीं है । निरोधिका रक्तिकी बाधा (रुकावट) कां. मेद कर्‌ इते द्ूरआ सकनेपर | (1 | 
भी महाश्चूल्य का मेद्‌ करना नहीं बनता । परन्तु महाशक्तिकी कृपारहनेपरणएक 
ओर जेसे रोधिनी कल्य मार्गं छोड देती दै, दृलरी ओर वसे दी पथहीन महाद्यूल्यमेभी | 
पथ प्रात्त ह्यो जाता है । तब सेतु स्वना होती है तथा याग्री अनायास विश्वसे विश्वातीत ` 
 चित्शक्ति के राज्य मे प्रवेश प्रास्त करते है। | ्‌ 
 प्रञ्चुष्डी आसनका पञ्चम अङ्घ महाप्रेते सदाशिवरहैः। उनपर अधिष्ठित 
 अमारूपिणी कालीजी 1 उसी तरह नवमुण्डी आसन के नवम अङ्ग परमदिवदँ। वे ` 
 पञ्चपरेतसूप आसन पर॒ रयन अवस्था म विराजमान द| इन सुप्र परमदिवका ` 
आश्रयण कर उनकी अधिष्ठात्री महाशक्ति रटिता अपने को प्रकट करतीह। ये 
= पूरणिमारूपिणी महाशक्ति दै । सदािच प्रेत होकर आसन के रूप म परिणत हुए ह । 








पञचमुण्डी आसनको कदाजातादहै माका चरण-्मो द्यामा, किन्तु नवमुष्डी ` 


आसन कफो कहना चादियमो की गोदमो ई गजरजेश्री कलिता श्रीविद्रा, जो 
समानस्पसे उमा ओर दुर्गा दोनंका ही स्वरूप दै। पञ्चमु्डी आसन महाद्यूल्य ` 
कैः दइस पार दै, किन्तु नवमुण्डी आसन महाश्रूल्य के उस पार्‌ दै । ८.८ 


संरूढसंवतानटचित्कलम्‌ ।' इस जगह मेँ व्याख्याकार अगृतानन्दनाथ ने समज्ञाया ह कि महानिन्दु- ` 
4 1 रूप सदाङ्िव-आसनदही बेन्दवाक्षन है! योगिनीहृदय मे भी सदादिवासनं देवि महानिन्दुमयं ` 4 , 
परम्‌ इस बाक्यकेद्वारा इसी अभिप्राय का समर्थनं होता है। संवर्तनर-प्रल्याण्निः जिस ` 
| अग्निस छन्ती तत्त्वरूपं विश्व दग्ध दो जाता हे, अत्‌ रिव अथवा अनुत्तरपकाद्च (= आद्विवणे ` 
“मः कार) । चित्रा = चिद्रपा अथवा विमरदमयी दाक्ति (= अन्त्यव | 
| दिवद्यक्तिरूप पूर्णं मगवत्स्वरूप विन्दुरूपं सदादिवत के ऊपर स्त हेः इसटिपए उनका | 
रूढः रूपसे वणन किया गयादे। यदो महानिन्दु दिवद्रक्ति का सामरस्यरूप मानागयाहै। ` 

 ओीचक्र का (अथौत्‌ विश्वचक्र काया देहचक्र का) यह मध्यचक्र--वैन्दवचक्र हे) इससे त्रिकोणका ` 
 आविमौव होता है वही अम्बिकाखरूप हे) पररत्रिदिको के भष्यमे अभिनवरुप ने मीक्दाहे 
किपराः परापरा ओर अपरा पारमेश्वरी सत्ता सदारिवतच्व ओर अनाधितदयक्तितत्व केमी ` 














` वस्तुतः नवसुण्डी आसन पञमुण्टी आसन काद पूरण॑तम स्वस्पहै, वर्योकि 
१. सदादिवासनः दी वास्तविक आसन हे । योभिनीहदयतन्र मे लिखा है--बिन्दवासन्‌- | । ( । ( | 




















णे (हः कार्‌ या दाधंकल) । 
बिन्दवासन 






























ऊषर विद्यमान हे, वयोकि वहीं ` तक आसनं विस्तृत है । (“तदन्तस्यापि आप्षनपक्षीकरतत्वात्‌ ) | 4 


| २७०  तात्रिकं वाद्य मै शाक्तदि 


सदारिवासन दही तो यथार्थं आसन है। सदारिव ही महाविन्डु है, यह महागिन्दुहयी ` 
 ्मोकीगोददहै) पटे जो उन्मना की बात कदी गहै उसका आलम्बन कर तीन ` 


। शद्ध स्थितिर्या दै उनम पटली उष्वकुण्डलिनीपद है, दूसरी परमधाम ओर तीसरी 
ह ्वेतकमल। यहीं पर विश्वमय येद तिरोष्ित टेन पर सामरस्यं की प्रचि 


`  द्धेतीहै। यी प्रम आसन है। यदी वास्तविक माकौ गोददैः। यहो जिन्दं स्थान 
- कौीमप्रासि होती दै, वरहो जो उपविष्ट ई, इसके जो व्यापक ओर आधेयदैःवे दीक्ड ` 
 प्ररमवस्त॒ ई । 


(८) 


बहत दिन पदे श्रीपरमदसदेव ने किसी तेच की आल्ेचनां के प्रसङ्गमे. 1 


 सुश्चे एक पत्रमे लिखा था--“जगतप्रसविनी मा, जो म्रसयक्षदहै, उन र्मा के माध्यमसे 


ब्रह्यातीतं महदामावरूपी मँ का रहस्य कर्म द्वारास्दाद्ी हृदयम अ्रहणकरो। 


५ उनके इस छोटे से. वाक्य मे गम्भीर तत्व निहित है । इससे प्रतीत होतादै किजो ` 
इस खलम ब्ह्यकदेगयेरदै उन्ही के अन्तग॑तस्प से ्मोके जिस स्वरूप का 


 अनुमव किया जातादै वह साश्चातकारका विषयदै। इ्सर्मोको प्रत्यक्ष करना ॥ 


 द्वीयोमीका पथम ल्य, क्योकि इन्धने जगत्‌ को पैदा कियाद) जीव, इश्वर ` 


५ १ । सौर जड यह्‌ तीन प्रकार | सतता ही ट्स स्थान से उत्पन्न दु है 1 ये ही जगदम्बा : 










काचो रमं तल उ 
बेजा के अतीतदै। स 


 ईै-योगीसन्तानके रूपमे इन्हीं का प्रयक्ष किया कसते है एवं प्रत्यक्षकेषफल- ` 
रोकर अभिन्नता प्रात क्सेदै। कन्तो 





= कह सक्ते दै ओर प्रकृति भी कह | १ 









है ओर उभयके अतीत सीद वेदी ` 


























भी शरो नवयुषडौ मासन. ` २७९ 


, रचित एक गान के पद म उद्िखित दै“ योरे ह भेव पेन दिये विब्वदले ॥* = | 
अर्थात्‌ बरह्म जिनको ब्रह समञ्च कर विस्वदर से पूना करते ह । 


८ ब्रह्य सचिदानन्द्‌ है । सत्‌ ; चित्‌. ओर आनन्द तीन ए दी क्स्तुहं। कन्व 
प्रसेक म भावगते मेदं दहै । तदनुखार तीन एथक्‌ भाव द्यो ई, केकिन वस्तु अभिन्न 
है । सद्धाव व्यापक दै। सत्‌ का कुछ अंडा चित्‌ है ओर ङु अंश आनन्द दै! चित्‌ 
ब्रह्य शब्द से सत्‌-चित्‌ ब्रह्य की प्रतीति होती दै एवं आनम्द-ब्ह् शब्द का तर्य 
सदानन्द ब्ह्यहै। जो पहला है बह अक्षरब्रह्म है ओर जो दूसरा है वह रस्है। | 
` यह रसब्रह्य ही परम पुरुष, उत्तम पुरुष या पुरषोत्तम है । अक्षरन म आनन्द 
का किञ्चित्‌ अंश प्रकट रहतादै एवं रसब्रह्मेभी चिद्मावरहताहै। चित्‌ओर्‌ 
आनन्द ये दोनो दही जर्हा तिरोहित रहते द एेसी भी एक स्थिति ब्रह्मस्वरूप मे कलित ` 
है | इसको सत्‌ बरह्म कहा जा सकता दै | प्रचलति क्षर पुरुष श्ब्दसे इसी की एक 
 अवस्थाका निर्देश मिल्ताहै। | | 
यह जो आनन्द कौ बात कदी गईं दै यदी अखण्ड प्रेमतस्व है, जिसमे आश्रय | 
५ ओर विष्य का सामज्ञस्य अमेदरूप से निव्य वर्तमान है । यह्‌ आनन्द की एक अवस्था 4 1 
ओ है, उसका घनीभूत आनन्दकेसरूपमें वर्णन क्ियाजा सकतादै। यह ब्दैतस्वमाव ` 
दहै) किन्तु इसकी ओर एक सिति है जहा यह आनन्द अपिक्षाकरत तरटसरूप से अपनेमे | 
 आपक्रीडा करता है। आनन्द जव घनीभूत रहता है तव वह शान्त, खिर ओर ` 
 निक्निय रहताहै, किन्तु द्रुत अवा मे बह सदा ही लीलन्वित रहता दै । किन्व॒इस ` 
`  रील्यसे दी आनन्द का आखादन होता दै.। घनीभूत आनन्द काञकारदहैःक्न्तु _ ` 
` बह आकार अचिन्त्य ओर अव्यक्त दै | वर आनन्द भी साकार है, विन्द॒ वह आकार . ` 
 -अनन्तवेचित्यसम्पन्न दै । रसमय त्र्य का निव्य लीलाखानः, ीलखपरिकर, लीलकी ` 
उपयोगी सारी सामग्री, सभी उ आनन्द से गटितद। खीलराव्यमटीलङके 
` उपयोगी सभी रूपदै, पुरषसूप मी है जर प्रकृतिरूपं भी है । किन्त वस्व॒तःसभीका ` 
`  . स्वरूप एक ओर अभिनरहै। इस खान की प्रकृति ठीक प्रकृति नदीं दै, यह स्वरूप- ` 
 शक्तिमाचहै। पुरषरूपमे जो दिखाई देता है वहं भी. स्वरूपरक्ति है । प्रकृति के रूप 
` मजो दिखाईदेती है वहं भी वदी है। स्वरूपशक्ति जहां अन्तर्लीन अथवा समरस ` 
योती दै, वदो पुरुष भी नहीं है, प्रकृति भी नदीं है । धाम, लीला, गुण; क्रिया कुछ मी 
नही, ओर सभी कुछ है एक अद्रय श्ितिकेसरूप मे। 








२७२ तारिक वाङ्मय मं राक्तषट 


| । 4 | । | दूसरी विरह अवस्था है मिलने के बाद्‌ विरह, | विरह के बाद्‌ भिर्न इस प्रकार ध 
काचर पारापारी से चर्रहादहै | पक्चान्तरमेमिल्नमै दी चिरह एवं विरहे दही 
भिर्न, इस तरह अस्वादनभी होताहै। किर, मिल्नदही विरहदहै ओसविरहद्ी ` 


मिलन है, यह भी अस्वीकार नहीं कियाजा सकता । ब्रह्मके आनन्दासमं यह र 
खेल चल रहा है, यह निय लीत्यहै। इसे कोई उत्तम पुरुष अथवा पुरषोत्तम ` 


भूमि कहते, क्रिन्तु यह यथाथं सत्की एक दिशामाचदै। इसका वास्तविक ` 
रहस्य क्या, इसकी जन्य निबन्धे आलेचना करने की इच्छा है । वस्तुतः बह ` 
५ धुण ब्रह्य ही 2; इसम कोड सन्द्ह्‌ मह है । यह अद्र॑त रूपिणी मा हैँ | जब तक सन्तान ` 





(  शिद्यु ओर अपरिणत रहता है तव तक्र ये सन्तान को गोदमेंखेकर विकासकेमागं ५ 


मे सहायता करती है । सन्तान जवर सर्वाङ्गू्णं हो जाती है मँ तव सन्तान के निकट 


` आत्मसमर्पण करती ह । तब सन्तान पुरुषोत्तम होती है ओरं मातृभाव अप्रकट ` 


` द्ये जाता है। 


ब्रह्य के चित्‌-अंश म अक्षर ब्रह्मदहै। यह चित्स्वर्प है। इसकी प्रति ` | 


चित्‌ शक्ति है-दच्छा, शान ओर किया इसी के धम॑ है| साधारणतः इच्छामयीके 
 सूपमेदी इसका वर्णन क्रिया जाताहै। यह अक्षर पुर के इदयरूप कमरूकी 


1 कणिका मे अथात्‌ दयाकाश मे निवास करती 







अभिन्न ह । एक अवसा म यह पुरूष कौ जननीस्वरूपा दै, किन्व॒ जगत्मसविनी नहीं ` 





उत्तम पुरुष की प्रकृति आनन्दरूपा या हादिनी दै । यह उत्तम पुरूषसे ` 


 दै। दूसरे प्च मे पुरुष जव पुरषोत्तम रूप मे विकास को प्राप्त होते है तब यह हादिनी 


` के सूपमे उदं आनन्द प्रदान करती है। दोनों ही अवस्थाओं में पुरुष के साथयह 
सङ्गत (अभिन्न) है। यह उदित होती दै मिलन अथवा संयोगलीला की रचनाके 
किष । विप्रलम्भटीला मै इनका साक्षात्‌ कोद उपयोग नहीं होता । श्रीपरम्हसदेवं ` 








ने लिन्द महाभावस्पा मां कदादै ये ही वह चिदान्दरसमयीर्मो है। येञक्षर 








के अतीत हे । चित्‌-शक्तिरूमा इच्छादिमयी विश्वस कौ हेठमूता मूल प्रकृतिरूपा 8 







शीण नवयुष्डी महाचन ` ` रण्डे ` 


पड़ती ह । उनमें एक स्थूल दृष्ट से पुरुष चैर प्रकृति का देहगत भेदै । दूसरीषै =. = ` 

एक दही देह के एक अद्ध मे पुरुष ओर दूसरे अङ्ग मेँ प्रकृति का प्रतिभास इसके वाद्‌ = 
ओर एक स्थिति है, जिसमे केवल एकमात्र आकार दहै एवं वह स्वगतमेदहीन्‌ | | 
. ५ ` ओर निरवयव है । उसको पूरणं पुरुष मी कहना बनता है एवं पूर्णं प्रतिमी कह ` | 
 सकतेदै। उरमेञङ्खोका मेद्‌ नहीहै। चिम जो प्रतिमासं निखर उववाहै ` 
 बहणएक ही दै वह चादेपृरषदही होया प्रकृतिद्ी हो अथवारेषाङुछहो जिका 
नाम मानवीय माषा रै सखा नष्टौ जा सकता । यहात्क जो कहा गया ट वहे ण | 


विश्वातीत अथवा सृष्टिके बाहर की महासरत्ता की बात; वहोखष्टिकी तरङ्गहष 
समय भी उठी नही दद्य इश समय भी सुट हुआ नदी एवं जीव, जगत्‌ ओर ईश्वर | 


इस समय भी प्रकट हुए नहीं | ४ ॥ 
पूर्वोक्त आनन्दमय लीला मे जव स्वाभाविक नियमसे संयोग के बाद विप्रख्म्भ ` 


५ जगन क्रा समव जाता ह तत मित्य मिलन मं भावी (व्रहं का सचरपात हौ जाता है | | | ध .: ॥ | 
इच्छादात्ति की अचिन्त्य महिमा से यह होता ह । पुरुषोत्तम के अथवा महाभावरूपा = `. 


माके आनन्दमय मन्दिरमे इच्छाका कोई सान नदहीहै, फिर इच्छाभीतोउस्ष 


 महामायाकाही एक सरूपहै, वह भी उस महाशक्ति की एक सनातन धारा है । इसट्एि 1 
लैला ु्टिके लि इच्छा का उन्त्रष होता है। अक्षर पुरुष की चित्रक्तिमे 
इच्छासुप्त रहतीदहै, अक्षर पुरम म किञ्चित्‌ ल्प म आनम्दसत्ता रहने केकारण | 


` पुस्षोत्तम की रसमथी टीला देखने कै लिए उनके हृदय म उत्कण्ठा उतपन्न होती है । ` 


अक्षर पुरुप को वह रीलादर्शन करटा दता दै १ वस्ठुतः वह लील-दशन उन्दं अपने ` 
दयाकाशे हीह्ोतादै। बही विदाकाश है-निष्य गोलोक ओर्‌ निव्य बृन्दावन ध “ 





1 विदारान वही १ 
वस्तुतः अक्षर ब्रह असङ्ग, निगुण, निमल मात्राहीन; शब्दहीन, स्वरव्यज्खनहीन, = ` 











` | विन्दु-नाद-कलाविहीन प्रणवाक्षरमान्र है। पक्ान्तर्‌ मै रसव्रह्म परमानन्दस्वरूप प्रम ` 
ब्रह्म । जश्चर पुरष का वस्ठुतः उस लील मेम्रवेशकरनेका कोई अधिकारदीनहीं 
५ है, क्योकि कोद भी पुरुष अपना पुरुषभाव लेकर व्हा प्रवे नहीं कर सकता । बह एक ` ॥ ध 1 
पुरू जर अनन्त प्रह्ृतियो का राज्य है। उ स्वयंप्रकाश पुश्प के निकट सभी ` 
्रङ्तिर्यो है। पुरपभाव लेकर यदि कोई वँ जाने का प्रय करे तो उसे पुरुषका' 








दर्शन प्रात नहीं होगा । वह एकं रप ही जव , एकमात्र पुर्ष है तव समी पुरू 
| मृख्तः प्रक़ृतिर्यो दै । इसीलिए प्रकृतिभाव लेकर पुरुष की उपासना करनी चाहिए ` 


तथा सन्तानभाव ग्रहण कर्‌ जननी: 





ना करनी चाहिए । वृष्णा का माव अपने 




















२७४ ध ८ तांननिक वाड्छय भे साक्तदष 


दै । त्रिकाल ( भूत, भविष्य ओर वर्तमान ) जब एक कार मेँ परिणत होगा तब वह 
एक काठ ही नित्य वर्तमान अथवा महाक्षणके रूपम प्रकट होगा । अनादिकालसे ` 
 अक्षरपुरुष ने परमपुरुष से बिदधुड कर ( प्रथ्‌ द्येकर ) यदी आशा जगा रखी है | 
आजतक भी वह आकाद्भा पूर्णं नहीं हदं । अक्षर पुरुष इसीलिए मानां किसी एक ` 
गहरी चिन्ता म मग्न है, मानो महासमाधिं वैठे दै । इस चिन्ता का विष्य ओर कुक ` 
भी नदीं है, वह अपूर्वं आनन्द की लीला है। इस चिन्ता सेदही उनके दयाकाश से 
 महाराक्ति जननी प्रकट होकर महामोदरूप निद्रा उलन्न करती द ओर उसी मोहनिद्रा ` 
से अक्षरपुरुष को आच्छन्न करती दै । यह मोदरूपा निद्रा ही घोर तमोमय महाश्ूल्या- 
 स्मक आबरणकेखूप से आविर्भूत होती है । यह अक्षर पुरुष को घेर कर रहती दहै। 
वस्तुतः यह अक्षर पुखष की आवरण नहीं है, अक्षर पुरुष के स्वप्न मेद स्वाप्निक 
जगत्‌ की खष्टि की आवरण है। यह महाञ्ूल्य अपार ओर अनन्त समुद्र केरूपमे 
अपने को प्रकट करता ३ । ध 
अक्षर पुर्ष के स्वप्मदर्यन से विश्वप्रपञ्च सष्टिरूप मे प्रतिभासमानं होता ह 
उनकी दृष्टि ही संष्टि है | हम जिस अवस्था की ब्रात कह रहे द उसमे कोई दृश्य पदार्थं ` 
नहीं है, मोहमुग्धद्राकी दृष्टि से मानो द्ध्य का उद्धव होता दै। सचमुचवे देखते 
यह भी कहा नदीं जा सकता, किन्तु प्रतीत होता हैकि वे देखते दहं । इसीलिए यह 
 सष्टि प्रतिभास-माच दै- वास्तव म यह उनके हदय मे इच्छामयी माके दीरीला- | 
, विस्तार के सिवा ओर कुक नहीं है । आरमा स्वेच्छा से अपनी शक्ति के द्वारा विमोहित ` 
दै यह जैसेसत्यदहै वैसे दी बे अपने इच्छानुसार अपनी खसरूपभित्ति मे ही समग्र ` 
विश्व को अभिव्यक्त करते है यह मी वैसे ही सत्य दै | विश्वचित्र के अङ्कनके लिए | 
वे अपने से अतिरिक्त प्रच्छदपट कौ (पदे की) प्रतीक्षा नहीं करते | देतमूमि मं | 
 शयूल्य को आधार बनाकर उसी मे संकस्पानुरूप दद्य की अवदारणा करते दै । यह 
` . अत्यन्त रहस्यरीला है | यह अद्रयज्ञानस्वरूप के हृदय मे मानो ज्ञान को आच्छन कर ` 
` ख्यंदहीस्छुरित हो रही दै। मनुष्य को जागतिक किसी उपाय या साधन से इस टीव ` 
के दन करने का अधिकार प्रात नहीं होता । जिन्हे मकीड्पा प्रातहुर्है वेही 
लोग उन्दींकीङपासे कु कुछ दर्खन का अधिकार पातेदै। इच्छामयीर्मोकी 
 अनुग्रहरूपा इच्छा उदित होने पर परमात्मा के निद्रारूपी उस महा्चून्य मे चिद्व्र्ति 
का उन्मेष होता है, अन्धकार हट जाता दै, मानो तमोमय महाच्चु्य भे क्षणिक बिजली- ` 
¦ प्रभाक तस्य एक सेदु की स्वना होती है। उसके बाद उससे के अवलम्बनसे 
साधक का वास्तविकं चक्षु खुल जाता है। तव महादून्य के पार होकर साधक । | 
एकाएक मा के श्ीचरणों के निकर पहुंच जाता है । ८ ॥ 
र अक्षर पुरुष जिस महानिद्रा मे महै वह निद्रा मूक अज्ञान है । प्रचलित ` 
 साग्दायिक ष्टि से वे जसि शय्या मे सोये है उसका फलक अज्ञान की एक बृचिहै 








दने प्र बहत को आत्मदर्यन होगा ओर स्वरूपप्रतिष्ठा होगी । 





-: =५ 


त 


श्रीश्री नचमुण्डी मदहोसन्‌ ध ५ | | ष ९५९ । 


् 


धतामिस आदि अथवा निडृत्ति, मतिष्टा, विद्या, शान्ति ओर्‌ शान्त्यतीता ये पि ` | ८ | 
कलाएं अथवा आप्यायनी; धारिणी आदि वृत्तिर्यो- सब इन मूर फो के दी प्रतीक ` ॥ ध | 


है । साधक तव इन पोच कारण देवताओं के अधिकार मे विमान रहता है. 


इस महामोदरूप निद्रा भै जो खघ्रनगत्‌ मे खाभिक चात्मबोध चैर 


भरत्‌ हुए वे प्रणवपुरुष नारायण है । क्षब्दब्रह्य इन्दी का नामान्तर है । प्रणव `~ 





के पाच अवयवो मै जो परंच देवता दवे क्रमशः व्रहमास्े सदादिव पर्यन्त पाच 
स्तरो के अधिष्ठाता दै । यह अन्धकारमय निद्रारूपी मदाश्यून्य हीष्टै कारण 










समुद्र | शब्दब्रह्म भै बहम द्रूः इस प्रकार का एक अभिमान उदित हुभा | अतेह ` 
तक समस्त वर्ामक जगत्‌ ही अ" ह, विन्दु उसे धेर रहता दै, यदी 'अहम्‌ः 
 काचिन्दुहै, जो ्यूल्य कानामान्तर है एवं जिसमे वाच्यवाचक कुछ भी नहीं 
मोह चेतन्य को आच्छन्न कर मारा; स्वर आदि के द्वारा जिस चित्रका अंक 
 करताहैउसी कानाम प्रणव अथवा रब्दनह्यदहै। इसमे नाद दी समग्र विश्वह, 
 नादान्त च्वोति-स्वरूप है एवं विन्दु है ज्योति काषेरा, जो व्योति को पैर रहता ` 
दै । यह विन्दुदी निद्रा अथवा मोह दै, जिससे नाद ओर व्योति स्फुरित होकर 
उसी के भीतर अपने को प्रकट करते ई । | 


अक्षर पुरषं महाकारण मञ्च पर सयेद, चिन्त प्रणवपुखुषं कारण सलि ` 


|  भंसोयेहं। कों लोग दस प्रणवपुरुषकोद्ी नारायण अथवा महाविष्णु समन्ते 
है यहम क्‌ चुका ह| अक्षर पुरुष कूटस्थ अथवा साक्षिचैतन्य दै, ये सख्क्केद्र्ादै ` 
परन्तु इनको कोद नदीं देख सकता । यह्‌ सव्रके आस्मस्वरूप दै । इनके दर्शन का 
 नामदी आत्मदशन है। किन्तु समाव की विचित्र टीला सेकृटस्थ पुरुष द्रण 
1 ; होकर भी अवं आस्मविस्मरत है! ये सबको देखते है, केवर अपने को नहीं देखते ॥ | ४ 
` अर्थात्‌ समग्र विर्व दी इनकी इष्टि से संभूत दै । विन्तु वदद्टि निद्राविष्टद््टे दै ` 
` एवं च्य स्वाप्निकं छ्य्यदै। ये जवनिद्रा से जार्गेगे तस्व नहींर्देगाए्वं 
| स्वमन द्य भी नहीं रहेगा | तव स्वमावदः समी को आत्मद्वन होगा । प्रणव ` 







 पुख्षरूप मे इन्दीनि बहत होने का सङ्कल्य किया दै, इसीकिष्‌ इनकी स्वस्पपरति्ठ = ` 


ग्रणव-पुरुष अक्षर पुरुष की ही विभूतिदहै, फिरभी दोनों में छ मेद दै 


0 ; अ अष्चर पुर्ष मोहनिद्रा म निद्रित उन्हे धः (अहम्‌) ठेला अभिमान नकं ह | वे 1 ८ | 
 निविकार कूटस्थ स्वरूप म दी रहते ई, मोह उनका शरीर नहीं है । चिन्व॒ जो इमोह | 
से मोहम द्ी उत्थित होतेदैः बे प्रणवपुद्ष है वे मोहका जपने शरीरस्पमैे | 
वरण करतेदै। उन्दी का कारणाणेवशायी के 

` खोलकर देखते ह कहीं ङु नही; चारे 

















धा चा ओर अनन्त महाद्यूल्य विराजमान रहता दै 1 1 











रूपमे वर्णन किया जातादहै।वेनेत्र ` 












~ २७९. 1 म त्र - वाख्यमे शक्तदष्टि क 
व प्रणव-पुरुष बिन्दुका अभिमानी है, यह पटले कदा गया है । बिन्दु के षुन्ध 
` होने पर पृथक्‌ पश्व गुणों का आविर्भाव होता है- द्ध मागे विदद त्वक प्रका 
द्योतादै एवं मिश्रित माग मेँ सत्व, रज ओर तम इन तीन भिश्चित गुणो का आविभाव, 
द्वाद) ये चार्‌ बिन्दु के दी अन्तर्विमाम हवि सत्व अयम जसे प्रणवपुरके 
 . रतिबिभ्व का संचार होता है वेसे दी अन्यान्य तीन अंशम भी दता दै। इ्दंप्रणव- 
१ ~  युश्षकेदही चार रूप जानना चािये। जो लोग चतय स्वीकार करते ई वे प्रकारान्तर्‌ ` 
से इन मूल चार विभागको दी रक्षय करते द। ५ ५ 
५ प्रणव-पुरुष ओर उनकी इच्छा दोनों दी एक प्रकार से अक्षर पुरुप के प्रतिभास 
| मात्र] ताखिक खष्टि कै द्िकोण से ये ही दिवशक्तिरूप मँ परिणत हर दै । प्रणव- 
| पुरुष की अनन्त सपो में पट उटने की जो इच्छा है वही विश्वदषटिका मरू कारण है | 
| यह सम्पूर्णं विद्रव शक्तिस्वरूप मे बीजरूप से निदित रहता है, वे जव जैसा उद्विरण कसते 
| दैतबवैसा दी स्फुरित दहो उठता है। बही विद्व मै अनन्त वैचिग्यदै, कोटं इसकी 















 । मूः रूपमे धारणा करते दै ओर कोई इसकी इदम्‌? स्प मे धारणा कसते दै | व्सतः = ` 


1) 


| जो "अहम स्प मे धारणा करते दै वे जानते दहै कि यहं विव शद्‌? स्प मे, "अहम्‌ 









` [रूपका आश्रयण करके ही प्रतिमासमान यो रहा है । दम्‌ रूप मे प्रतिमा जिनका 


| ॥ हता नह्य जिनके निकट सबरद्धु अम्‌. स्प ये पूण "अह्म्‌ स्वयं हिब ¬ | दस ठ ष . 














` है कि “अहम्‌ भाव काः यकार उससे 















| (जहम? सपमे दमः भावके स्फुरण का एकक्रमदै, तदनुसार विद्व के विचित्र 
। | स्तरो की धारणा कौ जाती है । जैसे एक एेखी स्थिति है जदो ददम? भाव बिल्कुलमी 
रित नहीं होता, वेस ही एक एेसी भी स्थिति है जहा "इदम्‌? भाव इतना प्रू रहता 
| तसे पूतया आच्छन्न हौ जाता है । इस प्रकार माया- 
स्तर एवं क्रमशः कर्मवीज के प्राकव्य ओर्‌ विकास के क्षेत्र मे अवतरण होता है । उसके ` 


 । अनन्तर एक यिचित्र खिति का उदय होता है । तव इदंभावापन्न वस्तु ही प्रबल होकर ` 





१. : 


अपने मे से अहंभाव को प्स्फुटित कर डाकती है | वस्तुतः यह सव “अहम्‌ 











लिए सञ्चरण करते रहते दै ५ 
क तत्व सृष्टि के पश्चात्‌ सवर त्वो प सघ्रम्‌ द्य कारण अण्ड-सृष्टि होती 
























८ नही कटी जा सकती । जश्च ८१ बात वह है कि इतनी व्डी सृष्टि अक्षरं पुरषका ` 


अ शुक ` 
` ्रणवपुरुष के ही मिन्र अं द । ये सव खण्ड अहम्‌ चित्कण के रूप मं कर्मयुक्त शकरः -- 
 क्मालिसार्‌ छम जोर अश्वम गति को परास्त होते दै एवं लोक-लोकान्तर भ फल्भोग के ` 4 


¦ तव्‌ उस अण्ड के भीतर प्रणवपुरष प्रविष्ट होते दै एवं अणुरूप मे विनित्र देहं के ( | 
` अभिमानी बन कर्‌ चौदह प्रकार की भोलिक जीवसष्टि का विस्तार करते द । वस्तुतः ` 
 सष्टि की भारा अनन्त ई । चोरासी लख योनि्यो कहने से भी धाराओं की समपि ` 




































्‌ । श्री श्री नवसुण्डी सहासन ९५9: 
बहत दिशाओं से यह विशाठ्ता क्षित होती है एवं चित्त को स्तभ्मित करती दै।. 
देश जर काट की विक्ला्ता का चिन्तन करने पर मानवहृदय अपनी श्द्रता 
चिन्तनरहित दो पड़ता है । जिसे ब्रह्माण्ड कदा गया दै वह पृ्वीतत्वं को प्रधान 
उपादान के सपमे ग्रहणकर स्चागयादै। इस प्रकार के ब्रह्माण्ड कितने दह इनकी 
कोई इयत्ता नदं है | एक हिसाब से यदि देखा जाय तो पृथ्वी को मूक उपादानसरूपमे - ` 
ग्रहण कर जिन असंख्य ब्रह्माण्ड की सृष्टि दहै उममेते समीको प््वी काज 
सकता दै । प्रथ्वीतरव के जैसे असंख्य अण्डहै वैसे दही उसमे बहुतसे युवनमभीदै। 
धृथिवीतत्व निदत्ति कल्या म अशित है । उसी प्रकार दूसरी कल प्रतिष्ठाका आश्रय ` 
केर बहुत से प्रकृत्यण्ड ह । उनमें वसे ही बहुत वन मी ह । उसी प्रकार मायात्तका | 
आश्रय लेकर विश्चाल मायाण्ड स्थित दै एवं उसके अनुरूप युवन मी उसमे ह । शक्तिः ` 
| स्व का आश्रय लेकर जो दक्ति-ण्ड ८ शाक्ताण्ड ) सितै, उक्मेभीस्तर स्तरे . ५ 
`  वहुसंख्यक भुचन द । व्यापकता के दृष्टिकोण से यदि देखा जाव तो सदादिव काराव्य ` । 
` अत्यन्त विशाल है, उसको एक प्रकार से विक्ाल्तम राव्यमी कदा जा सकताहै। 
एक-एक सषि का स्थितिकाल भी कौद्‌कम नहीं । ब्ह्याण्ड का सितिकार ओर 
व्रह्मा काआयुकालएकदहीहै। सत्य आदि चारयुगौकीसमष्टिका नाम यदिएक 
 महायुग है तो इकहत्तर मदायुगो की समष्टि एक मनु का शासनकालदै। कमशःएक  , 
`  केबाद्‌ एक चोदहमनुब्ह्याके दिन में शासनका्यं चलते है। फलतः चौदहम्नुभो 
` के सित्तिकार की समष्टि ब्रह्य का केवर एक दिन्‌ है। इसी तरह उनकी राच्निमी है 4 
जब समग्र सष्टिटीन दो जाती है। इस प्रल्य कौ कलप-प्रल्य कहते दै । इस प्रकारं ` 
 दिन-रातमें सष्ठ ओर प्रलय का चकर चलता रहता है । तदनुसार ब््याकीसौवध ` 
की आयु समाप्त होने पर उनका देहस्वरूप इस ब्याण्ड का ष्वंस हो जातादहै। 
` इसीका नाम महाप्रलय है कस्प-प्रख्य मे त्रिलोकी का अवसान दोताहै। उसका ` 
` कारण यह दै कि उनका अन्तःकरण ओर इन्द्रियसंस्कार रिलोकी के उपादान 
से उलन्न द| किन्तु महाप्रलय मँ समग्र अण्ड ओर उसके आनुषङ्गिक सूपसे सभीरोक ` 
मायामे लीन दहो जाते द| तब व्रह्मा अधिकारल्पी मसे सक्त दोतेद। ब््ाण्डका ` 
५ 0 नाश ओर ब्ह्याका देहत्याग एक दही वातहै। पर एकनत्रहयोण्डका नाशहोनेपरभी ` 


















प्रयोजन भी नहींदै) किन्तु जव यह असंमव भी सम्भवपर्‌ होगा तब फिर एक स्तर ` 
 . खु जायगा, जिसका नाम ग्रकृति-स्तर है, जिसके अधिष्ठाता विष्णु! बऋहाकेसौ ` 
वके आयुष्यकालमें विष्णु का केबलमा्र एक दिन व्यतीत होरा है। तदनुसार ` 

८ स विष्णुकीसौ वषंकी आयु जाननी चाहिये । वि ० का समग्र आयुका रुदर का केवल ५ | 











२७८ तांत्रिक वाञ्रय मे शाक्तदृष्टि 


आविर्भाव होता दै । ग अत्यन्त सुदीर्थकार की बात है । स्वभाव के नियम के अनुसार 


इस पृञ्प्रेत अवस्थां का उदय होता है। व्यापकतम देश ओर व्यापकतम कालका ` 


` अभिनय यहो समास द्यो जाता है। ८ | 

। किन्त जो योगी अपने पौरुष-बल से प्स्येकं स्वरका कमं समाप्त करर 
1. र के अविता को म्य त करते है पव तदुपरान्त उसका अतिक्रमण कर उसे ` 

 म्रेदाखनके सपमे ग्रहण करतेदैःवे थोडे ही दिनोमेसुदी्काल का क्म समात 

करने मे समर्थ होते । पोच स्तय के कम समास होने पर एवं पञचमुष्डी आसन पर ` 
1 ५ बैठ सकने पर क्रमशः विश्वातीत होकर परमदिव की ओर अग्रसर होने मै समथ होते 


कालमेद्येने की वात दै, उसे उपाय तथासेवेग केद्वारा थोडे दिनो मे सम्पन्न करना 
सम्भवषै | किन्तु वह होने पर भी वह व्यक्तिगत कर्म दै। यह करमो के एक प्रधान 
` ल्पकेचरण का आश्रय कर्‌ पूणं करना पड़ता है--ये दी आव्ाशक्ति ह । महाशचून्य 
कामद मी दसी के अन्तर्गत दहै। इसके बाद नवमुण्डी आसन का कमं परमद्िव के 
 वक्षःस्थलविलसिनी महाशक्ति के अङ्का आश्रय कर होता है। ये दी ल्लिता, 





। यही पञ्चमण्डी जासन के कम का रहस्य है । स्वमाव के नियम से जिसके खुदी ` 


1 राजराजेश्वरी, च्िपुरखुन्दरी आदि विविध नामं से वर्णित दै। पञचमुष्डी आसनजेसे ` | 
`  सदादिवरूपी आसन है वेते दी नवमुण्डी आसन परमरिवरूपी आसन है ।.सदादिव ˆ 
के वक्षस्थल मे महाशक्ति का जो रूप विराजमान रहता है उनका आश्रय कर पञ्चमुण्डी ` 











का आश्रयं कर नवयुष्डी आसन का कार्य होता है । 





। कमै कार्ष्य है महाद्ूल्य अथवा उन्मना का भेद करना । किन्तु उससे भी 
की निद्राका भङ्खनही होता, उनका खप्रदरन बन्द नही होता एवं 
५ आत्मस्वरूप मं परिणत नहीं हता । | 








 पूरयवणित इस महासन का दही सजीव प्रतीकस्वरूप दै । गुहयतत्व की 
आच्येचना करना इमारे किए उचित प्रतीत नहीं हेता । इस आ 


अत्यन्त गहन दै, इसपर प्रकारा डालना यहो संभव नहीं 

















आसन का कमं होता है । वैसे ही परमाव के इदय मे विहार करनेवाली महारक्ति ` 


पञ्चमुण्डी आसन विश्च के अतीत दै, यह स्त्य है, विन्तु यहं विश्व पच्च्रहमय ` 
कार्यं विश्व है-- चार अण्ड इसके अन्तर्गत ई। यहे विश्च कौ कारणसत्ताके अतीत 
नदीं है । नवसुण्डी आसन कारण ससुद्रके, यर्होतक कि महाकारण स्मुद्रकेमी, ` 
अतीत है--वस्त॒तः निद्रामभ्र परमरिव तक इसका विस्तार है । पञ्चमुण्डी आसनके ` 
पपा 
९ ८. विश्व र 








नवसुष्डी आसन कर्म के तिना परमदिव का निद्रा-भङ्ग नहींहोसकता, ` 
विश्वमाया की निडृत्ति नदीं होती एवं सम्पूणं जगत्‌ का वास्तविक कल्याण- जिससे 
अपना भी परम कल्याण हो- नदी हो सकता । श्री श्री परमहंषदेव का प्रतिष्ठित आसन ` 
| ग इससे अधिक 
आसन का कमरहस्य 





भी इसका निगूढ रहस्य सर्वसाधारण के लिए एक अरेय प्रहेलिका (लुद्चोवल) माच्रहै। ` 
ओर आवश्यकता की सुक्तकण्ठ से घोषणा की गई दै । सृफी साधक जर फक मै ` 


॥ ` प्रचलति) योगि्थोने उपकी महिमाका चखान करिया है-वे कते कि यह. 1 ८ 


। अन्यान्य बहत से आनुपङ्किक पले की प्राति होती दै । जिस नादानुसन्धान की महिमा | 


नपान 
` यद्यपि जपसाधना अध्यास्मसाधन-वि्ञान म एक सुपरिचित साधना है फिर 
` वेदिक. पौराणिक, स्मार, तान्तिक, बौद, जैन पथति समी साधनाओं से जपकेमहव = 


तथा ईसाई कैथोल्कि सम्प्दायके भक्तौमेजपकी प्रथा अतिप्राचीन कालसेही 


क्रियायोग के अन्तरगत स्वाध्याय का एक प्रकारविरोष-माच्र दै । मटी-मंतति विधिपूदक ` 
 अनष्टान होने पर इससे परमात्मा का प्रकाश ओर इष्टदेव का साक्षात्कार होता दै एवे 





की हट्योगी, राजयोगी, मन्व्रयोगी जर स्ययोगियो ने समानस्पसेषोषणा की, = | 





|  उस्कोन्पकी ही एक विचष्ट अवस्था का नामन्तर कहना अनचितनहोगा। 







प्राचीन वैयाकरण इसका वाग्योग के रूप म वर्णन करते थे एवं “इयं हि मोक्षकामाणा- ` 


: जिस योगपथ का अनुसरण करते थे, वह वाग्योग का दी दूसरा प्रकारमाह ।योग ` 
कौ किन प्रिया, यज्ञ की जटिल बिधि, क्ानमारगं की विचारक गम्भीर भावना 
तथां भावभक्तिका रसमय उचछस सव साधको के लिए सुकम नहींहे। क्न्वुजप 
सभी ॐ किरि अस्पायाससाध्य दहै । जप यदि टीकदंगसेकियाजासकेतो इसतेकमै, 
ज्ञान, भक्ति, योग आदि सव सौधनाओं का पठ सहज में प्रायो जातादहै।केवक ` 


 . मजिद्या राजपद्धतिः 1” अर्थात्‌ सुमुक्षुलेगो के ख्एिइसे दही सरक राजमाग मान्‌ करवे 
इसकी सर्वोपयोभिता स्वीकार करते थे । मध्ययुग के सन्त-महात्मा “खुरतयोग नामक ` 
























यी नही, सविशेष भाव की पूर्णता तथा सब विशेषौ का उपम अर्थात्‌ ब्रह्म के 
महान्‌ ओर परम रूप नाद के आश्रय वशा जापक के किए जितना सुगम होता दै अन्य | 
साधको के लिए उतना सुगम नहीं होता । 2 
सम्प्रति प्रकारित अ्न्थ (खा० प्रव्यगात्मानन्द सरखतीकृत जपसूत्र) मे पस्तुत. 
विषय के स्पष्टीकरण के किए आनुपर्किकरूप से बहुत तत्वौ कौ आलोचना की गई है । 
















५ चि आनु 
मन्त्र, यन्त्र ओर तन्त्र किसे कहते है, मन्त 
चाद्ये, उसका चरम लक्षय क्या ह 


































२८० तारिक बाख्यमे शाक्तष्टि 


चित्शक्ति केवट चिन्मात्र अथवा पकाश-मा्र नहीं है, वह चित्‌ कीञपनेको 
विशव विष मावो ईक्षण की सामर््यहै। दोनी स्वरूपतः एक होने पर 
 मीदोनोमे वैलक्षण्यहै। इस वैकश्षण्यका अङ्गीकार कसे ही दोनों की अद्धवता | 
स्वीकार करनी चाहिए । विमशहीन प्रकारा प्रकाशमान नहीं होता; इसलिए वहं प्रकार 
अथवा असकस्प है । किन्तु पका तो विमर्बहीन नदीं होता। इसीलिएिप्रकाशकी ` 
स्वप्रकाशता ओर सद्भाव अ्षुण्ण दी रहते है । सत्‌ ओर असत्‌ यह विरूद्धमाव विकस्य 
माच दै -निर्विकस्प अथवा अद्वय ही तत्वातीत परमतस्व ै। पूर्वोक्त ग्रन्थमे आगम 
: ओर उपनिषदो का सारांश अपूर्वं युक्तयो ओर विवेचन रैलय द्वारा एसे मनोज्ञमाव = ` 
से युकौशकके साथ स्थापित क्रिया गवाह करि वह मन्दमति पारठ्ककीभीसमक्षमे 
न आवे रएेसा नदीं हो सकता । फिर भी आन्तरिकता ओर मनोनिवेश आव्दयक दहै। 
`  : ओर एक विषयमे दो एक बातें कहना आवश्यक प्रतीतये राद । वण- 
` मातृकाओं के सम्बन्ध में सष्ट धारणा न रहने पर प्राण के खन्दन का तवनिर्णय नही 
क्रिया जा सकता | तन््रशाछ्लमे इसके छिए मातृकार्ओ का विवेचन कियागयादहै।. 
प्राचीनकाले क्रिसी किसी मूल आगम ग्रन्थमे बणमाल्म का विचार दिखादंदेता 
है। अभिनवगुप्त, स्वतन््रानन्दनाथ आदिने भी इस विपयमे अपने अपने च्छिकिण 
` सै आलयेचनाकीदै। वर्तमान समयमे मी किसी किसी महात्मान थोड़ी बहत 
आलोचना कीडहै। व, शाक्तः वैष्णव, बौद्ध ओरजेन आगमं मे सर्वत्रहीदइस ` 
विष्रय मेँ प्रचुर तथ्य प्राप्त ह्ये सकता है। | | 4 


(९) 


` शाख मल्ला है-शब्दत्रह् मे निष्णात होने पर प्रह की उपलन्धि होती 1 
है । शब्दातीत परमपद का साक्षा्कार यदि करना हो तोरब्दका आश्रयच्रदह्ी ` 
` खछब्दराज्य का मेद करना होगा। समग्र विश्व शब्दसेही उद्‌भूत है एवं शब्द गर 1 






इन्दरियगोचर समग्र सथू विश्व मे ओर स्थूर देह ` ८ 
अनुसारं कार्यं कर रही है । “वैखरी विदव- ` 


जपविज्ञानं ८१ 


भी स्वेच्छापूर्वक जीवभाव ग्रहण करने के साथ ही साथ उनका स्वातन्त्य ओर भोक्तव ` 
टुपतप्राय हो जाता है । आत्मा मे अखिल शक्तियो का अमेद से समन्वय है, इसलिए ` 
आत्मा कापूर्णाहंभाव स्वभावसिद्ध है! 'जसेष्टणतकसवव्णंयाक्लओंकापर- | 
सपर ओर आत्मा के साथ अभिन्रर्प से अखण्डमाच मे स्फुरितहोनादही आस्माकी 
 पर्णाहन्ता है । इसी का नामान्तर चैतन्य, विम, स्वातन्व्य अथवा रेद्वर्य है । इन स्व 
 अकरारादि वर्णो के वाच्य अनुत्तरादि विमं आत्माके स्वविमर्शकेही स्वरूपमूतदह। 
अखण्ड स्थिति मे ये सव एक जर अभिन्नरूपमे ही प्रकादित होते द । किन्तु आत्म 
के स्वेच्छापूर्वक सष्टि म उन्मुख होने पर उनके स्वस्पाशरित स्वविमर्शके लेदर्पमै ` 
 अनुकत्तरादि के वाचक पूर्वोक्तं अकारादि वर्णं उद्धावित हेतेदै। उद्वैवस्थितिमै जो 1 
सब कलर्ठ अभिन्नरूप से आन्तर शब्द अथवा स्वभाव रूपम विद्यमान रहती हबे ` | 
अपने स्वरूप मे अक्षुष्ण रहकर भी स॒ष्टि की उन्मेष-दया मै मानो अंशतः विभक्तरूप = 
से क्रमशः ब्राह्मी आदि अष्व्मशक्ति ओर अ, आ आदि पचास खद्ररक्ति्योकेरूपमै 
अवतीर्णं होती दहै | बादमे उन सब रक्तिर्यो से पद्‌ ओर वाक्यसमृह्‌ रूपमे अर्य 
क्षुद्र सक्तिर्यो आविर्भूत ह्येतौ है । अकार आदि, - आत्मा के अपने विमरशस्वरूप ओर ` 
` अपने से अभिन्न होने पर मी अज्ञानावस्था म अपनी आत्मासे मिन्नस्पमेप्रतीतदहोने | 
 . केकारणक्लायाञंशके नाम से अभिहित होतेदै। येही मातृकाशक्तिर्योह | इनके | 
| द्वारा आस्माका खकीय एेद्वर्यंया विभव (आचार्यं शङ्कर ने दकषिणामूर्तिस्तो्मेमहा- | | 
विभूति के नामसे जिसका उल्टेव किया है) विप्राय हो जाता है । कलां आत्म | 
स्वरूप से उन्न होकर आत्मा के ेक्यभाव कोटक देती है । तव श्चिवरूपी आत्मा ` 
जीव अथवापञ्केरूप मे आविर्भूतं होतेदै। यदी उनका स्वरूप-संकोच अथवा ` 
 अणुमाव-प्रासि है । यह्‌ अणुरूपी प्रमाता तव पूर्ववधित अषवर्माय ब्राह्मी आदि श्तयो, ` 

















 खिलना दयो पड़ता है। मात्रका अणुजीव के प्रवेक संवेदन में ही अन्तः-परामशन 
द्वारा स्थूल-रक्ष्म शब्दानुवेष करती है तथा वर्ग, वरीं आदि देवतासमूह्‌ के अधिष्ठनके 
दवाय चित्तम काम, क्रोध, लोम, मोह, सम्‌, देषादि माव या इत्ति को उद्धावित | ध 
करती द| इस प्रकार आत्मा का असंकुचित स्वातन्त्यमय चिद्धन स्प आच्छ हो ` 





त श र लिङ्ग शरीरम मी दिखाईदेता 
सक्षम भावों के उदयास्त होते रहते 


|  श्टर्‌ तोत्रिक वाञ्य मे शाक्त 


१ वैखरी भूमिका वेरिष्य्य दै । मलिन वासना वञ्च गति कौ वक्रता सम्पन्न होनेसे 
निम्नभूमि मे आवर्तन स्वामाविक दै । उससे दुटकारा प्रा करने का एकमात्र उपाव 
. गुप्तमामं के अवकम्बन द्वारा सर गति कौ सहायता से ऊपर की ओर ऋमिक आरोहण 
दै । मध्यमाकषे्रसे दी इसका आरंभ होता दै। | 
| व्यमा भूमि मन््रमयी कही जाती दै, क्योकि मन्तरल्पमेदही मध्यमा वक्र 
अपने को प्रकट करती है | मन का शोधन ओर उससे विज्ञान के वारको खोल्नेकौ ` | 





1 साम््यकी प्रापि करमराः दसी ध्यान मे होती है | मनु्यकण्ट वैखरी वाक्‌ उत्थित 


होती है--उके भूल मे मानसिक चिन्तन (चेतन ओर अवचेतन दोन क्ष्म) ओर 
मनोगत भाव जुटा रहता है । योगी रोग जो शब्द, अथं ओर ज्ञान के सकय कीवब्रात 
कहते वह स वैखरी सूमि के शन्द्‌ कौ टक्षय करके ही कहते € एसा जानना चाहिए । 
: स्परतिपरिष्युद्धिके द्वारा सांकर्यं का परि्याग वैखरी मूमि से मध्यमा मूमिमप्रवशका 
आनुष्किक फल-मात्र है | वार्‌ के साथ प्राणक्ति ओर मनः्क्ति अविनामूतरूप से 
ओ विद्यमान दषं प्राण सूत्र पकड़ कर प्रथिवी आदि पोच महाभूतो का भौ सम्बन्ध है। ` 
| उनके अतिरिक्त चित्त का सम्बन्धतो हही । पर वैखरी तरम यह चिदंश आच्छन्न 
1 प्राय स्हता है | इसका आभास साधारणतः पाया नही जाता, इल्यः यह्‌ तव रहन | 


| प्रमी न रहने के समान है। इसलिए इस भूमिम मनोमय, प्राणमय ओर अन्नमय 











इन निश्नवतीं तीन कोपो की ओर आकषण रहता है। मनओरः प्राणकीक्रियासे 
युक्त स्थूल देह के प्रति आकर्षण इसी का नामान्तर दै । इसीलिष् इस भूमि म देदात्म- = | 

बोध परवल रहता है | विष्यो के प्रति आसक्ति की तीत्रता से वैराग्य, विवेक आदि 
 सुङमार भाव दवे रहते है । मध्यमा्ेत्र मे नादमय चिद्रवमर्यो नित्य विराजमान 
रहती दै । ये सव रदिमर्यो स्वल्पतः वैखरी भूमि मे द्िगोचर नहीं दती । वेखरीमे ` ४ 
इन सच के अवतीर्णं होने पर नाना प्रकार के वणं भी इन्दियगोचर उजञ्ञ्वर आत्मक 








जपविज्ञान 4 


` अन्य उपार्योसे मी मध्यमा मूमि पर उत्थान दहो सकेतादैः पर जपताषनाकासौकयं | 
अन्यान्य साधनाओं से अधिक है| मध्यमा रब्दकाअथ॑दटै-जोदो प्रन्तौंकेखोर | 
के मध्यवतीं है, वह दै मध्यमा । उसके एक छोर पर दिव्य पयन्ती वाद्‌ है ओर दूसरे ` 
छोर पर प्राश्य वैखरी वाक्‌ है, इन दोनोके मध्यमे संयोजक सेवुस्वरूप मध्यमा 
| वाक्‌ क्रियाशील दै। इसरिए पमान से दिव्यमावमे यदिजानाद्येतोहसमध्यपथ- | 
|  सूपीसेतु का सदारा लेना आवदयक दै। | ९.1 
| .  प्छेदीकहाजादचुकाहै कि वैखरी वाक्‌ या कौषिक रब्दम चैतन्यकी | 
2 रदिम प्रच्छन्न रवीदैः, किन्तु मध्यमा वाक्‌ मै वह प्रच्छन्न नहीं रहती, क्न्वि 
|  प्रसछुट रहती है। ये सब रदिमर्यो नादरूपी सूत्र का अवकम्बन कर अनन्त आकाशम | 
व्याप्त रहती द । इसकिषए मृरू मे समी ब्रीजातक द एवं ब्रीज विन्दुरूपी केन्द्रमैनित्य ` 
` अवरि्थित है । वैखरी वाक्‌ जैसे व्यक्त दै मध्यमा को वैसे व्यक्त कहना नहींबनता। | 
| किन्तु व्यक्तता मध्यमा मं है-साथदही साथ अव्यक्ता भीरै। इसी च्एिञर्थात्‌ 
` मध्यवर्ती होने के कारण मध्यमा व्यक्त ओर अव्यक्त उमयातकक्दीजातीदै। ` | 
मन्त्र चिदुरिमिमय दै वैखरी मूमिमे चिदू-भाव गुप्तदनेसे तथावाणी | 
असंस्कृत होने से वैखरी वर्णं की मन्त्रमयता का स्वीकार नहीं कियाजता।परख- `. 
रूपतः उसकी मन्तरात्मकता न रहने पर भी मन्रमय चिद्रदिमिकी वच्कहयनेते 
वैखरी वर्णं से उद्धत सभी स्थूल विद्याओं को भी “मन्त्रः संज्ञा दीजातीहै। मीमांसकं ` 
लोगो का मन्त्रासमक देवतावाद इस प्रसङ्ग मे स्मरणीय दै। “मन्त्राधिन्मरीचयः तद्‌- ` 
वाचकत्वाद्‌ वैखरीवर्णविलसभूतानां विच्रानां मननात्‌ त्राण्ता । ` | 
` मध्यमा के उस पार पव्यन्ती या दिव्य वाक्‌ है । यह एक तरह से अव्यक्तदै। ` 
` इस वाणी से सव देवता प्रकारित होते दह] ये सव देवता सर्व दै एवं मग्र विदवके ` 
कार्यं म अपने अपने अधिकार केञतुसार व्याघ्र रहते दै । केवल देवताओं का प्रकाश ` 
नदी पयन्ती वाक्‌ का कायं नहीं है विष्णु के परमपदपर्थन्त पयन्ती बाकरूसेदीद्ि- ` 
गोचर दते दै । सूरिगण जो परम पद का निरन्तर दर्शन करते द वह इसी भूमिसेदही 
करते दै, यह जानना चादि) वस्तुतः पञ्यन्ती वाक्‌ मेदी कारणस्य चैतन्य की स्छूतिं ` 
होती है-यदी देवता का स्वरूप दै । प्राचीन कार मे मन्व्रसाक्षात्कार से जो ऋषिस्व 
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८४ ह | ४ तांच्निकं वाद्य मै राक्तदशि 


प्रकाश नहीं दहै-समष्टि देवता अथवा ईश्वस्वैतन्य मे समसत वाक्‌ परिसमातदुरईददै। 
यह वाक्‌ सृष्टि के ऊर््वतम दिखर से निम्नतम भूमि तक समानरूपसे व्या्तदै! वह 
उर्व सवार की सर्वोच अग्रमूमि से उत्थित द्यो कर मूलाधारतक व्यापदः यहजेते ` 
कहना बनता दै वैसे ही यह मूलाधार के निग्न स्थित मद्यकारणः समुद्र मेघ्रकारमान ` 
अधः सदार से उट कर ऊर्ध्वं सहखार के द्वाद दल मै वागृभवकरूयपर्यन्त व्याप्तदहैः 
यहभीकद्याजा सक्ता क्रिसी किसी नेेसा कामी है। वास्तविक पश्चमे ऊध्वं 
सदखार केमिन्न भिन्न स्तरों मेहन तीन वाणियो का उद्धवहै। उन्म एक का (मध्यमा ` 
का) विस्तार नीचे की ओर्‌ हृदय तक ह, दूसरी का (पयन्ती का) नामि चा उसके क्छ 
` नीचेतक दै एवं तीसरी का (पररा का) मूल्यधार पर्यन्त विस्तार है। नीचे-ऊपर सवं ` 
देद्ाव्यापी सत्‌ रूप चैतन्य ही परावाक्‌ का ताप्य है ¦ इसी का नाम नित्य अक्षरदहै) 
इस अवस्थाके वाद्‌ किर शब्द्‌ की गति नदीं दै । मध्यमा वाक्‌ से दस अक्षर 
 ब्रहमपर्यन्त योगी की गति शब्दब्रह्म के अन्तर्गत है । अक्षरत्रह्म-मेद होने पर दी पखह्य ` 
 काद्वार खुरुजाताहै। परररह्य शब्दातीतदै। इसी ख्एि शाख्रकारोने कहादहै- 
शब्दब्रह्मणि निष्णातः परं ब्रह्माधिगच्छति। | 
(1 जितनी दुर तक शब्द का विकास दै उतनी दूर तक दहीआकाशकी क्स्पना ` 
होती दै। जो नित्य अक्षर अथवा सत्‌ है उसी का नाम परमाकाश दै, जिसका विभिन्न ` 
प्रानं तथा वैदिक मन्त्र आदिमे भी परमव्योमके नामसे निर्देश किया गयां है। ॥ 
जो शब्दातीत अवसा है, वर्यो आकाश नहीं है । वरहो शक्ति ओर यिव दो तत्व अवि- 
मान्य युग्मके रूप में विराजमान रहते ह । युगलभाव, यामकभावे अथवा युगनद्धमाव ` 
` दिव.शक्ति के इस अविनाभाव की दी सूचना करते द । समना ओर उन्मना दोर्नौद्ी 
रक्तया बहमरक्तिर्या ह । समना शक्तित का आश्रय सेकर परब्रह्म के इच्छानुसार ` 
 खष्टि का विस्तार करती है एवं उन्मना रिवत्व का आश्रय ठेकर परह्य की विमर्श 
हीन विश्वातीत दिशा की ओर उन्मुख होती दै । शिव ओर शक्ति अभिनरदै, इसल्रि 
किसीको ध कोद अवस्थान नदी कर सकते । इसके वाद पिर तत्व नहीहै। 



















ध, कारण आरोप इष्टि से यथाकथंचित्‌ वर्णनीय है एवं दूसरी है सव प्रकार से निर्वकय ` ५ 
५ र ध्यानसमाधि कौ अगोचर । प्रथम अवस्था मे खराक्ति 





म प्ट दै चर ` 





(द. 


| परम पद्‌ में प्रविष्ट होकर स्वमाधक्री धारा प्राप्त होनेके लिए जप अन्यतम 
रेष्ठ उपाय है। जपकेनानाप्रकारके भेद दै। उनम बाह्य ओर आभ्यन्तरयेदौ 
प्रधान दै । जिसका शा मे वेखरी-जप केनामसे निर्देश कियागयाहै वहीबाह्य 
जपै, यह प्रारम्भिक क्रिया है। आन्तर जप इससे श्रेष्ठ ओौर सृक्ष्मरै। बरह्मप्रूजासे 
जैसे आन्तर पूजा शष्ठ है वैसे दी बाह्य जय से आन्तर जप भी शरेष्ठ दै | विधिपूर्वकं नाना ` 
ग्रकारके वर्णौ का उच्रारण दी बाह्यजप का लक्षण है- इसका आचार्योनेव्किस्पा- 
त्मकं संजत्प के नाम से उस्टेख किया है! जो परम पथ के ओौरपरम पद्केअभिलखप्ी ` | 
दै उनक्रे लिए क्रमशः बाह्य जपसे विमुख होकर आन्तर जपमे निवि दोना 


~“. ` अंकदियक्र है| 


प्रथम आरंभ अवद्य वैखरीसेदीदोताहै। कर्तस्वाभिमानच्करहीसंकव्य- 
= पूर्वक कर्म मं प्रतरत्त होना चाष्िये। कण्ठ-जप ही वैखरी-जप का स्थूल लक्षणहै। 
वाचिक, उपा ओर मानसिक-ये तीन प्रकारकेजप दी वैखरी के अ्रान्तरमेददहै। = । 
इन तीनो मेदौ मं जपकरनेका मावरहतादै। मानसक््ममीजेसेकर्महैवेसेदी | 


मानस जप भी वश्तुतः वैखरी के अतिरिक्त ओर छ नही है । मानस जप करे के मूर ~ | 






ओर कतां के रूप मे अदं माव अण्ण रहता है। अर्थात्‌ शनै जपकररा्हूयद | 


भाव स्फुट अथवा अस्ुट रूप मे विमान रहता दै । इसके बाद धीरधीरे दूसरी = ` 






अवस्था का उदय होता है । तव कण्ट-रोष हो जाता दै, प्रयल द्वारा जप करना फिर 
६ । नदीं बनता । कमकारिणी नाड्या कुच अंश म॑ निरुद्ध हो जाती है, तब जप अपने आप्र 
५ दी भीतर ही भीतर चलता रहता है । इसका नाम "जप होना" है । यह स्वभाव काजप 
है । इसके तीन मेद्‌ द| पले मेद मेद्य मे जप होता दै, उसके बाद द्वितीयावस्था . ` 
` ` भँनाभिमे होताहै एवं अन्त मे मूलधारमे होता है। दृदव-जप को द्ी 
१ ` मध्यमा-मागं मे प्रवेश जानना चाद्ये | उत्त अचस्था मे नाद्‌ अपने आप चलने लगता 1 
है) मध्यमा मे प्रवेश न होने तकं केवल बाह्य जप से नादश्रति नहीं होती | बाह्य जप. 1 
स मन्तरक्षस का अरग अलग उच्चारण रहता दै, इसकिए्‌ वह विकल्पमय दै, अतएव 
बह यथार्थं मन्त्र नहीं है| मध्यमामुमि मे जव नाद के साथ मन्त्र स्वभावतः ध्वनित ` 
 द्यैउठतादहैतमी षयो से इन्द्रियो का 
















उसे आन्तर जप जानना चादि । अपने अपने विषयं से 
रोक कर्‌ आभ्यन्तर नाद्‌ का उचारणक्रना चाषिएट। 








२८६ ८ (५ | निक वाच्य मै राक्तदष्ि 


३) इमलोगो का मन साधारणतः बहिर्मुख है, इसर्एि नाद का परता नही ` 


चलता । किन्तु जब गुख्कृपा से मन अन्तर्मुख दता है तव स्पष्टरूप से उसका परिचय 


प्रात द्योता है। उसे प्रभाव से तव नेत्रो से जसू निकल्तेैः सारेदरीरमे रोमांच 


 . छा जाते है एवं अन्यान्य सात्विक भावों का आविर्भाव ह्येता ३ । 


यद विद्रामूमि म स्थित विवरे्वरल्पी श्रीगुर क खसे निशछतवाणी ` | 


ए मध्यमा वाणी के रूपमे प्रकट होती दै, सदस्रदल्कमल के दलसे दय तक दस ` 
बाणी के विस्तार का अनुभव दहदोता दै। इस वाणी के प्रभावसे माया का 


आवरण क्रमशः हटता रहता दै ओर साधक का अपना स्वरूप सद्विच्यायुक्त होकर . 


 , पुरुष ओर प्रकृति का एक अभिन्न ज्ञान के अन्तगतस्पमे बोध करने ल्गतादै! 
नौ नादौ मे इते प्रथम नाद जानना चाहिए | 


इस विषयकी ओरमी विशदस्प से आलोचना करने की चे्कररहा 
र| महरि पतज्लकि के निर्द॑शानुसार मन्व-जप के साथ मन्त्राथंकीमावना की. 


आवदयकता होती दै, भावना ओर जप परस्पर अच्छे सम्बन्धसेजुटे ह| आगम- 
` रस्यवेत्ता विद्वान्‌ कहते है कि जपके साथ मन्त्रके अवयव-समृह म छह शल्य, | 
 र्पँचि अवस्था ओर सात विष्व की मावना करनी चाद्ये । छह यन्योमेसे 





 र्पौच का वर्णवेचित्यमय अपना-अपना प्रथक्‌ मण्डलकार सूपदै। कन्ति च्छा 
` इयूल्य अनुत्तर या महाच्यूल्य है। प्रथम पोच द्यो को ठीक निराकार कहना 







नहीं बनता, कर्योकि जव तक मन का खन्दन रहतादैतव तक किसीनक्िसी ` 
` प्रकार कः अतिसूक्ष्म आकार का सम्बन्धरहदही जतादहै) किन्वुछ्टा सूल्य मन के 1 
अतीत दोन से वास्तव भे निराकार, महायूल्य दै । प्रणव अथवा वीजमन्वरकरे पहटे 





` ॐ तीन अवयव जाभ्त्‌, स्वप्न ओर सुषुति के चोतक है । उनके बाद जोजो स्मत 












इन सब अवयवेोंके नाम इस प्रकार 

















अष्टम दशम ध 









| अवयव द उनम सवके सव वस्ततः तरीय जर ठरीयातीत अवस्थाकेदी अन्तर्गत)! = 
८ दै विन्दु, अर्धचद्ध, रोधिनी, नाद, 
नादान्त, शक्ति; व्यापिनी; समना ओर उन्मना | प्रथम तीन्‌ अवयवो केसाथद्रन ` 
नौ अवयो के सम्मिलित होने से बारह अवयव हो जति द । इनमसे प्रयेकद्वितीय 
अवयव की ही श्ून्यरूप से भावना करनी चाहिये । इसका अत्यन्त गंभीर रहस्यहै, = 
किन्तु इस जगह उसका विवेचन अनावद्यक है । इस प्रकार द्वितीय, चतुथ, षष्ठ, | 
¦ श-- ये छद अवयव श्रूल्यपदवाच्य द । उनमें पहेके पोच 
छठा महादयूल्य है । पाच निम्नव्ती चूल्यो मे क्रमविकासं ` 





इस बिन्दु को दृस्टेला का ऊध्वं विन्दु जानना चाहिये । स्वात्मचेतन्य की अभिव्यक्ति ` 
के देव॒ नाद्‌ का आविर्भाव दी तुरीय का स्वरूप है । अर्धचन्द्र; रोधिनी ओर नाद द 


` ह्येता है उसका नाम सुपति ३ । सुपुत्तिभावना का स्थान भ्रूमध्यमे स्थितच्ि्दुमेहै। 


तीन मन्त्रावयवे मै इसकी भावना करनी चाहिये । ठरीयातीत अवस्था परमानन्दस्वरूप ` 
दै । यह यद्यपि मन ओर वाणी के अतीत है तथापि मन ओर वापीकाञामासदेहमे | 


 अवस्थित्तिकाल मे अधिकार के अनुसार किसी-किसी के रह दी जाताहै) नादान्तसे 


शक्ति; व्यापिनी ओर समना के बाद उन्मना तक तुरीयातीत अवस्था व्याततरदेतीदै। ` 
उन्मना के बाद फिर किसी प्रकार की अवस्था नहीं है । ५ 


माजाहीन अथवा अमान्न रिवस्वरूप आत्मा से चित्क का आभासि 





अथवा चिशुद्धसससूप दर्पण मे पड़ कर उसमे अवस्थित स्थिरीकृत मात्रा को आघात `~ । 


पर्हुचातादहै। यदि मात्रा उस आभास को धारणकर स्करे तौ वह साधक अथवा 


योगी की योगानुमूति की मूमि के रूप में परिगणित होता है एक मात्रा विभक्त देकर ` 


अर्धमात्रा मँ परिणत होती है। एक मात्रा ओर अद्धं मात्रा का सन्धिस्थान अच्यन्त गुह्य ` 


है| स्थूल विश्व की अनुमृत्तिमन की जिस मात्रामें होती है उका एक मात्राकेरूप ` 1 | 1 
मेँ स्वीकार क्रिया जातादै। स्थूल लोकिक अनुमूतिकाआरभउसएकमात्रामे ` | 


`  हदोतादै। मात्रा का आधिक्य जाञ्वव्रद्धिके कारण होता है। मनकचेत्रसारयाकासारा ` 





| तनयो वनिमय नहीं हे, उमे अवचेतन अया भीदहै। हम लोगो की स्मृतिमेजो ` 1 







नाम अथवा गब्दराधि संबित रहती दै, वह हमारे अनुभव का ही परिणाम है । यद ` 
` अनुभव स्थल्विरोष मे मन की एकाग्रता के कारण उदित होता है) भटे दी वह एका- 


 म्रता अंशतः द्य, पूर्णन मी द्ये । इसि उस शब्द का स्मरण करने के साथ शब्दका ` 
















अभ्यास का वास्तविक उदेदय भी यही है । साधारणतः मन एक मात्रा म रहता नही । ` ` 
विक्षिप्त ओर धिपतावस्या मे चञ्चलता वश मात्रा का बाहुस्य हौ जाता है । मूढावस्था 
की वात का र्द आलोचन करने की आवश्यकता नहीं है । मन उस्थित होकर यि 





दै । उसके कारण एक मात्रा स्वस्थाने एक मात्राके रूपमे जण्ण भ भी विद्व 
के ऊध्वं म अद्धं मात्रा आदिकेरूप म परिणत ष ८ ६ 1 र य ८ ( 


अर्थ॑या सूप चित्तकषे्रमे जाग उर्तादै। वाच्कके स्मरणसे वाच्यकी स्ति ` 
जाती दै । साधक का कर्तव्य है-साधनाका उदेद्य है--अपनेमनकोएकाप्रक्यना 
अथवा केन्द्र मंस्थापित करना अथात्‌ एक माव्रामे स्थित स्वना । समाधिआआदिके 








८ तत्क वाय मे.्ाक्तदषटि 


| ओरएक मात्रा द्रूटना आरम्भ करती.है पर नीचे की ओर एक मात्रा अ्ुष्णही ` | 
व ~ 
यह एक मात्रा हीम स्थूल विखवका मध्य व्रिनदुहै। लोक्रिक विश्लाक 
जगत्‌ इस एक मात्र मँ उपहृत होता है एवं यदीं ते प्रबुद्ध होकर दशो दिल्ा्ओमे ` 
स्तर-स्तर पर पैजाताहै। इस माच्राको एकदृष्टि सेसुषुि की वस्यधमां कह ` 
`  स्कतेदँ |-ठंसी दृष्टिस्ते अद्धमात्रादि ठुरीय ओर अतितुयं अवस्था के आभास के ज्ञापक 
मानरे-ली सकते दै । | ध 
मन की मात्रा जितनी ही फैलती है उतना ही मनका अंश श्ुद्रतर (न्यूनतर) 
~ ह्येता जाता षै उतना दी चिदालेक उञ्ज्वल्तर होता जाता दै अरद्धमात्रादिमेप्रत्ति-ः 
 एल्तिजे चैतन्य वही म्न््रहै। जो चित्त उसका आधार है उसको भी मन्त्र | 
कहते हे}. | | ५ 
५ पहले हम जिस त्रिन्दु की बात कह अग्रे ह वही माचासे मात्राहीन मजने 
काद्वारहे ¦ यँ ज्ञाता, य ओर ज्ञान एकाकार हो जाते ह ओर निरारस्बमावका 
` आसभहयतादै | साथही साथ मात्राभङ्ग के कारण अद्धं मात्राका उदयहयेताहै। 
इसी भूमिस ई्वरभाव की पूवं सूचना प्रा्तहोतीदै, एेसाकहाजासक्ताहै। वह 
|  च्योतिर्मय एकाकारा ही चूल्य है। यहो मेदबोध एकदम हटता नहीं, क्रमशः हता = ` 
है । यह वास्त्व म द्वितीय शून्य होनेषर भी जागतिक अवखा के ऊपर वही प्रथम शून्य ` 
 है। चिन्दुसे सदलार मे चद्ने के मार्गमे कपाण्प्रदेयमे जो सोमरस दिखाईदेतादै ` 
वदी अर्धचन्द्र है, जिसके भीतर निविध वणेमाला (सोम्य, सोर ओर आग्नेय) चिद्ूबीज 
केरूपसे सहार के प्रत्येक दल में प्रकाशित होती है। कपालके ऊपर ओर्‌ ब्रहस्र 
के नीचे कोण मे रोधिनी कौ अवसख्िति है। यह ब्रह्यादि कारणपञ्चकको अर्थात्‌ ` 
ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, ईख्वर ओर सदाशिव नामक र्पोच जगत्पतियो को ऊर्ष्वगतिसे ` 























मन ओर प्राण का अनुभव भी यहा नदीं रहता । इसके वादं बहम के मुख म नादः ५ ध | 
खान ह । मन्वमहेश्वररूपी महायुरषे दयाया यह परिङ्ृत दै । नाद्‌ के अन्तर्गत शुवन- 































नानि 


सत्र शक्तितस्व का दी प्रपञ्च है। शक्तित्वदी एक हिसावसे यदि देखा जायतो 
` अनाश्रित भुवन है, जिसमे व्यापिनी के मध्य मेँ दिवतच्च अस्थित है ! अनाभ्चित भुवन 
| चारौ ओर व्यापिनी, व्योमास्मिका, अनन्ता ओर अनाथा नामक शक्त्यो  . 
अवस्थित रहती द ओर मध्य मे अनाधिता शक्ति विराजमान रहती दै । व्यापिनी कीभी | 
 द्यल्यरूपमे कल्यना करनी चाये, यद कहना ` अनावश्यक है । किसी-किसी ने ` 
 व्यापिनीको ही महाद्यूल्य के रूपमे ग्रहण क्रिया है । वस्तुतः यह महाद्यूल्य नहींहैः 
इसके बाद भी श्ूल्यदै। वर्होसाकार ओर निराकारका भेद तिरोहितरहताहै। 
 यर्होकी अनुभूति एक अद्वय आस्मानुमूति की अङ्गीमूतहै। व्यापिनीके बाद ` 
` व्यापिनीपदावरिथत अनाश्रित सबन के ऊपर समना है । यह ब्रह्विकके बाहरओर 
` अतीतमन का स्थान दै। यर्हो मन नहींहैः अथचमनहै। नादन्त सेद्ीदस ` | 
अतीत मन की सूचना पाद जाती है। सृष्म समषटिमन नाद्मे दही परिसमाप्तदहेता | 
दहै । उसके बाद ही अतिमानस है) समना दी सव कारणे कीकर्वृमूत महेश्वरकीपया- | | 
शक्तिद | पूरणं बह्यकी ईश्षणराक्ति अवतरण के समय समनारूप्मे उतरकरसम्टि 
मनम संचारित होती दै | परमेश्वर सषि आदिर्पोच प्रकारकेङ्तयौ कासामनामे 
आरूढ होकर दही सम्पादन कसते द । समना की दूसरी दिशा उन्मनाहै-यहअतीव | 
मनकी भी अतीत दहै। आत्मा के विकष्यरहित केवल स्वरूपम अवस्थानकाबोध | 
इसी जगह होता दै। यह अमेय ओर अनिर्देश्य है। नौ नादँमेयहीनवमनादहै। 
चिन्दु मे जिन नाद-समूरहौ की सूचना होती है, उन्मना म उनका शेषो जाता है। यी (८ | 
 । ` यथाथं महा्ूलय दहै । श्रीमाता कौ महाकर्णाके बिना इसका भेद नहींकियानजा 
सकता | इसके बाद फिर शब्दब्रह्म नहीं है-अथवा शन्दव्रह् ही पर ब्हअथवा 
अद्वैत आस्मस्वरूप मे स्वयं प्रकार होता है । | 4 
(4 जप की आनुषर्किक भावना से सम्बद् छह शू ओर पोच अवस्थाओं कौ कुछ ` 
रूपरेखा ऊपर दखल गई दै । अब सात विषुव की बात यथासम्भव सकषेप मे क्खिने ` 
कीचेष्टाकरता ह| सात विषुवं के ग्रचकिति नाम इस प्रकार दै-प्राणविषुब, मन्व ` 
विपु, नाड़ीविषुव, प्र्ान्तविषुव, शाक्तिबिधुव, कालविषुव ओर तत्लविषुब । प्राण, 
आत्माओरमन के परस्पर योग को प्राणविषुव कहते दै। अभिव्यव्यमान नाद 
कौ जापक द्राया अपनी आत्मा के रूपम भावना करना मन्त्रविषुव का तात्पर्यं है| मूल 
मन्त्रके द्वार छह चक्र ओर द्वादश ग्रन्थिर्यो का क्रमसः मेदं होने पर मध्यनाडीमे ` 
 नाद-खश होता है । मूलाधार से बरह्मन पर्यन्त बीजशिखरवरती नाद के उच्रारित होने ` 
प्रर नाड़ीविषुवरूप स्प का उद्धब होता है । नादान्त पर्यन्त मन्ब्राययवों की शक्ति मँ 









1. तिक बाङ््य में साक्तषट 


ह्येता तब तक वच्वोध नदीं हेता । नादान्त तो द्र कौ बातदै, रक्तिम अथवा 


समना भी नाद का अन्त नदींदचा। शाक्त योगी उन्मनामे भी नादके अन्त 


का अङ्गीकार नहीं करते। उन्मना के ऊपर--उन्मनाकामेद करने केसाथदही 


` साथ--नाद लीन द्यो जातादै। ठव तत्वबोध अथवा स्वात्माक्षाक्रार स्वभावतः ` 


1. -शयुक्तिसंगत है । । 

` इसके बाद ही परस पद है । यह छ चयुल्य, पाच अवस्था ओर सात विषुव के 

 कोल्म्रहल के अतीत विश्व की परम विभान्तिभूमि ओर परमानन्दस्वरूप है। यही परम | 
श्षिव कीः अवस्था है. तान्तिकं योग में निष्रात-परय योगी कहते ह कि उन्मना पर्यन्त ` 


सव मन्त्रावयरवो के १०८१७ वार उचचारित होने पर नाद का अन्त जौर तवशान का ` ` 


| ` उदयं देता है । तदनन्तर परम पद की प्राचि होती है मन्त्रजपके साथ मन्तरा्थकी ` 


भावना आवश्यक है, यह बात पहटे कही जा चुकी है | अर्थज्ञान के चिना अर्थमावना हो 


नदीं सकती | साख मे विविध प्रकार के मन्त्रा्थौका विवरण पाया जाता दै। उनम 


भावार्थ, स्प्दायार्थ, निगर्म्थ, कौलिकार्थ रहस्वाथं जर महाता्थं येकर्दष्क ` 
प्रधान दह । किसी किसी मतम १६ प्रकारके अर्थोका. वर्णन भी दिखाई देता 1. 
1 ४ मन्त्र के अवयवभूत अक्षय का अथं दही मावा्थंहै। सर्वकारणंकारण पूर्णं परमेश्वरदही 







सब मन्त्रो के मूर गु ह । उनके मुख से अपने मन्त्र का उद्धव ओर उसका अवतरण- ` 
` क्रम अथवा परम्परा का ज्ञान दी मन्वे का सम्प्रदाया्थज्ञानदै। परमेश्वर,गुरओर 


निज आत्मा का ेक्यालन्धान ही निगर्माथं है । परसमेदवर निष्कल निरवयव है-गुर ` 
















क्यानुप्रचेश महातत्वाथं दै 
भ ति निवृत्त द्ये जाता है। 
॥ देस देहरूप विश्व मे अधः ओर 
(५ सकल है, दूसरा सूक्ष्म अथवा स-कल-निष्कल है एवं तीसरा 











मी वीह । निष्कठ परमेश्वरका जो निन आत्मल्पसे साक्षत्कार करतेदैवेद्ी 
` शुर है । इसलिए गुरु ओर परमेर्वर अभिन्न दै । चक्र देवता; विद्या, रुष ओरसाधक 
` का रेक्यानुन्धान दी कौलिका्थं है। मूल्यधारस्थ कुण्डलिनीरूपा विन्या दीसाधककी 
स्वात्मा दहै, इस मकार की भावना का नाम रहस्या है । निष्कल अणु सेजणुतरजौर ` 


जर विरवमय निज गुरु-गरबोधित निर्मल स्वमाव स्वकीय जत्माका 
न सब अर्थो के विज्ञान से पाात्मक विकद्पजाक मी 


| ह ऊर्वं रूप मे तीन स्तर है । पला सूल अ सथा 





है। इस त्रिमूमिक देदरूप विश्व मै जो अधिष्ठाता होकर विराजमान रहते है वे पू 
्रहरूपी आत्मा द । वे विश्वात्मक होकर भी विद्वातीत द एवं विद्वातीत होकरमी 
विद्वात्मक दै] जपसाधना की परम सिद्धि इस आत्मखरूप मै स्थिति-लभ के सिवा ६ 
आर कुर मही द । 1 य ( ८ | | | 
५6 निबन्ध संक्षिषसरूप से ल्म्खिने की इच्छा रहतेभी ऊुडल्म्बादहो गयां है | र 1 . | | | | | 
जप के सम्बन्धसे शास्रीपदेय कामम क्या द द्सकी थोदी-बद्टत रूप-रेला प्रस्तुत करना 0 
ही इसका उदेदय ₹ै। 


























गादतत्त 
५ 


| आस्मस्वेर्पमे युनः पुनः प्रतिष्टित होनेके कि शार्खोभ नितनेउपाय 

निर्दि दै उनमे नादसाधना अथवा नादानुसन्धान की उच्कृष्ट उपायोमेगणनादै। 

 महात्माओं ने सुक्तकण्ठसे नादकी मदहिमाका बखलानक्रियाहै। प्राचीनकाल्मे 

 वाग्योग सुमृक्षुञं द्वारा आश्वयणीय सब उपार्यो की अपेक्षा सरक राजमार्गं माना जाता ` 

शा परवती काक में सन्तं ने “ुरतशषब्दयोग” नाम देकर तथा कीर्वनकीमदिमा ` 

की घोरणा कर प्रकारान्तरसे मनक स्थर्य-साधनके लि्‌ तथा मूढं चित्तकेबोधन 

केलि नाद कौ परम उपयोगिता स्वीकार कीदहै। योग ओर तान्त्रिक साधनामे 

 मन्त्रजप मै भी सर्वातिशायी महिमा नाद की दी प्रकादित होती 0 

| | आत्मा निर्विकद्प प्रकाशात्मकं खातन्त्यमय रिवस्वरूप दै--यह निलय, 

इद्ध ओर सुक्त है। किन्तु जीव यद्यपि परम स्वरूप मे शिवमय रै तथापि प्तितदशामे 

` उते अपने पर्‌ स्वरूप ओर केवक-चिद्रूप अपर स्वस्य दोनो दी विस्मृत दौ जातेह। ` 

केवल यदी नदीं । वइ अनात्म वस्तु को आत्मा मानकर उसमे अहंभमाव का आयरेप 
करता दै एवं तदनुसार कर्मसम्पादनपूर्वक खुख-दुःखरूपर मै उसके फर का मोग करता 7. ५ 

ह| यष्टी उसका मायाधीन सांसारिक जीवन दै 1 

( जन तक अशुद्ध विकस्पौ का शोधन नहीं हो जाता तब तक आत्मा निजस्वरूप ` 

मँ सिति-लाम नहीं कर सकता एवं उसका स्वाभाविक रेश्चयं भी पट नदीं उठता! 

= किन्तु यह्‌ अशुद्ध विकस्ययुक्त आत्मा की र्था एकहीतरहकीनही 

















नाव्य 


` है। इनमे पत्यक ही अहम्‌" सूप से इस तत्व की उपलन्धि करते है एवं देख पतेदै 
कि समग्र विद्व इस "अहम्‌ मै प्रतिबिस्ब की तरह भासमान है = 


| इन स्वपुरषो के डछनिम्न तरौ भ एेती आममार्पह जो पूर्वोक्त आत्म 
 वगंके तुल्य अखण्ड-मण्डलरूप मषाप्रकाशं मे स्वयं प्रवेश नदींकर्‌ सकतीं यद्‌ सत्य 


३, किन्तु आत्मस्वरूप से अभिन्न स्वातन्न्य-शक्ति का उपाय के रूपम आश्यकरबिना 


आयास उसमें प्रविष्ट शती ह ओर किसी प्रथक्‌ उपाय के अवलम्बन की उन्हे आव 


द्यकता नहीं रती । ये भी विधिनिषेध के अतीत एवं मन्त्र, पूजा, ध्यान, चर्यादि 
नियन्त्रण से मक्त है ¡ यह जो स्वातन्व्यराक्ति की च्चा की गयी है, यदौ दर्पणतुस्य 
` बोधाकाश्च म प्रतििम्बात्मक भावरारि को स्फुरि 





रितं कर डालमतीहै) पकाशते प्रथक्‌ - ` 


रूप मे मावराशि मासमान नहीं ह्यो सकी इसलिए सभी भावस्वरूपता ग्रतिबिम्बात्मक ध 


` | परमेदवर को जो विदवरूप कौ जाता ह यदी उसका कारण है| वे अजड जौर 


चिदात्मक है, इसलिए निजस्वरूप का आमन सदादी उनम होता रहताहै। 


` अपना सुख जैसे स्वयं देखना है यह मी बहुत अंशे मे कैसा हीहै। यही स्वयंग्रका्च ` | 


तत्व की महिमा है। इस आमर्बन का जो मूक है उसीका नाम परनादडहै। धरा 


कैलरी अवस्था म व्यवहारयोगब होते है 





वाकं केरूपसे इसका स्वरूप आगमशाच्रमे वणितदै। स्वरल्पी पराम बीजै 


एवं उनसे उद्गत व्यञ्जनरूपी पराम योनि है । ये सव पामरा ही रक्ति के निज | क 4 


^ स्वरूप ई । मायिक भूमि मे एवं मायावीत विञुदध विचा के स्तरमे येसव काके ` | 
ई । वि्युद्ध शिवमय आस्मस्वरूप म ये समष्टिरूप से धूरण-जहन्ताः रूपग्रहण कर | 
परा वादके रूपमे विराजमान होते दहै, किन्तु विशद विदाकेस्तरमें इनमे मायाका 


मेषमात्ररूप ङु संकोच आविर्भूत होता हे । मन्व का स्वरूप तथा मन्त्राषिष्ठाता ` 


अर्को स्वरूप इरी स्थान मे मतिषठित दै । किन्ठ॒ मायिक भूमिम ये सब पराम 
`  मायिक वणका सरूप धारणं कर अपनेको प्रकट करते दै] इस स्थम भेद ओर 

| विमाय दोन ही सप मे ग्रकाधित दते दै । वे सव बंपर, मष्यमा ओर = = 
ओं र क्रमराः बाह्यरूप्‌ म प्रकट होकर तख ् ् 














श 1, र ताननिकं वाच्य मे शाक्तदषट 


५ १ ती ह वर्तमान कत्र मे श्च विकटस्य दाय अशुद्ध विर्कस्पौ का संस्कारं कायं । 


 सस्पत्न करना पडता है । अनादि कालसे प्रयेक जीवके दृदयमेश्व्डद्इस 


। तर्हकीजो धारणा बदधमूल है वदी जछद विकस्य है--उसी से संसार उत्वनद्योतादै। 
. मगवान्‌ की अनुग्रह-रक्ति तीत्रमाचा मे संचारित होनेपरस्द्‌ आगमञआदि 


४ | 9 | । मम क अनरम्बन्‌ करने से चिकस्प शोधित होते ह आर परत्व मै प्रवेश-लाभ लेत । | ५ . 
1 परत्व छद विकस्य कामी विष्य नदीहै। छद्ध विकर्स्पो से अद्ध देतवासना 
निदत्त योती है, परत्र के प्रकाशन मै दसकी कोद कारणता नदीं दै। परत्व सवत्र ` 


स्वरूप होनेसे स्वप्कारादैः विक््पौ का किसी तरह का प्रभाव उसके ऊपर महीं 

` पडता । शक्तिपात अप्यन्तं अधिक होने पर अपने आपदही हृदय के भीतर सत्तकका ` 
उदय होता है । इसका साधरमतः देवी दीक्षाःके नामस वर्णन कियाजातादहै। 
शक्तिपात की मात्रा अपक्षाङ्रत कम द्येन पर्‌ साक्षात्‌ रूप से सततके उदित नदीं दता 


यह्‌ सत्य है, किन्त आगम का आश्रय करके सत्तव का उदय होताहै। आगमका 


। : निरूपण जो करते ई वे गु ई । आगम शङ्काहीन सजातीय बिकल्पात्मक ह, उससे समु- 


चित विकल्प उतप्न होते ह । ये सव विकल्प विशुद्ध विकस्य दै, इनका अविच्छिन्न प्रवाद ` 
दी स्तक का स्वरूप है| पचकित भाषा म जिसे भावना कदय जाता है वह इससततर्के ` 


 कीही धारामात्रदै। जो भूताथं अस्फुट हने से अमूत के वस्य वर्तमान रहता है वह ` छ 
मी इसके द्वारा परिस्फुट हो जाता है। यदी वास्तव मेशद्ध विना का प्रकाश तथा ध 0 


मात्रा मे व्यवधान युक्त ई। ४ ५: 








कन्तु जिन साधको की आधारगत योग्यता ओर भी ` कम रहती ३, उनके करे 


| मलिन वरिकस्पौ के शोधन के दिए डुद्ध चिकस्प पयि महीं होते । उनकी सहायता र । । | 
„करने के ष्टि -जीवसत्ता की ओरसे किंसीन किसी उपाय का मवलम्बन करना । । ध 


























उपाय विकल्प के उपरम के किए अधिक उपयोगी होते दै । किन्त इनस्व्रके्ष्देश 
` ब्ू्यभूमि मे साधना का कोद उपयोग नदीं ह्ये सकता | | | 
६ इस विष्य को ओर भी स्फ्टर्प से कहता द्ू--यह विश्व प्रमातर-परमेयात्मक ` 
है। यह्‌ आत्मा के साथ अविभक्तर्प से स्थितहोने के कारण खर वैचिव्योकेरहने 
पर भी वस्तुतः प्रकाशात्मक है। शुद्धसंवितस्वरूप आत्मा पूर्ण होकर भी कीलके | 
बहाने. खातन्त्य के वल से अपने मे अपूर्ण का अवभासन करनेकीद्च्छाकर ` 
अपने से अविभक्त समग्र विश्च को अपने से विभक्तवत्‌ करते एवंतव अपना ` 
 विष्वोत्तर्णरूप मे आमर्शन कर विविक्तं आकाशकासूप धारण क्से है अर्थात्‌ चर | 
प्रकारके मावो से सयुक्त होकर अनाब्रतरूपमे स्फुरित हेतेद। यदी चैतन्यकी 
 श्ू्यरूपता दै । जो प्रमाता इस दशा का अधिष्ठाता दै उसीको चत्यप्रमाता क्म 
जाता है| स्मरण स्ना चाद्ये कि यह्‌ च्ुल्य वस्वुतः शूल नहीं दै, यह. अभावका ` 
ही नामान्तर है-- अर्थात्‌ सव्र अवलग्न धर्म, सच्वव्गं ओर व्टेशोके न रहनेषर | 
उस अभाव की ही श्यूत्यरूपमे गणना कौ जाती है। इस अवस्था म भावाष्मक ` 
अनुभूति नहीं होती । 1 
चूत्यप्रमाता कुछ बहिमुखदोनेपरही प्राणप्रमाताके स्प परिणतद्येता 
। | है। चचूत्यप्रमाता अपने फो अपूर्णं मानता है, इसीलिए उसके दयम आकक्षा ` | 
जागती दै एवं उस आकांक्षा के विषय को ग्रहण करने के किणि वह अपनी स्तासे | 
प्रथक्‌ क्ये गये आन्तर ओर बाह्म पदाथ की ओर आश््ट होता है, अर्थात्‌ उसके . । 
` बहिर्मुख भाव का उदय होता दै। उस समय वहं प्राण्रमाता के नाम से अभिदित 
हेता ह| 1 
4 प्राणक्या है! किञ्चित्‌ चलन अथवा स्पन्दन का प्रथम प्रसर प्राणै! ` 
। संवित्‌ अथवा चैतन्यशक्ति शूयता प्रकट कर उसके प्शात्‌ प्राणरूप धारण करती ` 
है| वास्तव में बुद्धि के आविर्भाव के पहले दी प्राणका उस्ठसदहो जतादै, क्योकि ` 
`  अन्तःकरणत्त्व की सारभूत बुद्धि प्राण का आश्रय करके ही अपनेको प्रकटकरने 
` मे सम्थंहती दै! जीव की स्वाधिष्ठित भूमि के तासतम्य बश उसके साधनग्रकार का 
|  तारतम्य होता है । निम्नतम स्तरो की. आत्मा मे जीवभाव के प्र रहने २ 
| 1 आभारनिष्ट वैचिन्य के अनुस स ष र उसके सा साधन १ का 7 च वै चि सिष्य सखाभाविक 















आदि उपायरूप मे परिगणित होते है । इनमे उचारण आदि सवकी अपेक्षा अन्तरङ्ग 
उपाय द । ध्यानादि उनकी ठल्ना मे वदिरङ्ग जा 


रमार्थिक है, फिर भी उनके उचारादि के पारमार्थिक स्वरूप प्राति मे सहायक 











२९६  तचिक वाच्य में शाक्त 


 प्राणादिप्रमाता म जेता नियत अवच्छेद है शूल्यप्रमाता म उख प्रकारकाकोई 
अवच्छेद नहीं है । इसलिए वह विकल्पित नहीं हो सकता एवं इसीलिए परमाथ प्रकाश्ष 
का निभित्त भी नहीं हो सकता। ५ 
` ग्रहने स्कतादहैकि प्राणादि जड दहोने परभी यदि उनकाव्यापारपारः 
` माथिक स्वरूपप्रापनि का निमित्त हो सकता है तो घट, पट आदि बाहरी जड पदाथा का 
व्यापार भी उस प्रकार निमित्त क्यो नहींहो सकता १ इसका समाधान यह है-- 
प्राणादि जड ओर चित्‌ दोनों धर्मो से युक्त द । मायिक्र सृष्टिविकास् के समय पर- 
 . मैक्वर स्वेच्छा से बाहर अवभासित भावरारि के मध्यमे से प्राणादि किसी जड पदा क 
1 | ` स्वगत अहन्तात्मक कर्तृत्व का अभिषेक कर उसकी म्राहकसरूप मे स्चना करते रै, किन्तु व ५ 
धट, पटादि पदार्थोको इदन्ताका विषयीभूत बनाकर चिद्रुपता के लद्खनपूवक ग्राह्यरूप ` ५ 
ओ प्रकट कसते । इसकिप प्राणादि जद दोने पर भी एक हिसाब से परमेश्वर के 
स्ातन्त्य व्च चित्‌ है) जीव जब चिद्रूप जड प्राणादि के जडात्ममाव कोटठककर 
। अर्थात्‌ उसमे अहन्तामिमान का व्याग कर स्वातन्त्र के उल्लास वश चिद्रूप आकार से 
` पारमार्थिक स्वरूप मे, अथौत्‌ अकृत्रिम पूर्णाहन्ता के आस्पदरूप मे, अपना अनुमब 
करता, तत्र बह जीव फिर जीव नहीं रहता वह अद्रयहो जाताहै एवं संवित्‌-मान्र | 
` सूपमेंस्फुरित होता है। 1 













` नादतत्व यदि समन्चना होतो हमे पूर्ववर्णित तीन प्रकारके साधनम प्राण- ` 

` गत उच्ार का रहस्य भली भोति अवगत करना होगा । प्राण का स्वामाविकषर्मही ` 
उतरा है । इसकी दो प्रकार की इतरया दै--एक सामान्य या समन्दात्मक ओरमेद- ` 
दीन है एवं दूसरी बिशिष्ठदैः जो प्राणादिभेदसेर्पोच प्रकार कौ द । सामान्यदृत्तिः ` 
` विशिष्ट थ ध वृत्तिराशि की भिति स्वरूप है । इसने देह को अपने अधीन कर र्ता, इसी- ` 












यू भी कर्णपद्वाच्य्‌ है । 1 ले 0 ह श ४ | 0 ५ ¢ : (1 (५ । 1 
ॐ मनाहत नादं के मुख्य अभिव्यक्ति-स्थान र । बरी द है- ट एक का ृ्ि-मीर | 








नादतत्व त ९ व 


ओर स्यन्दतत्व का सन्धिखान माना जा सकता] इस आदिप्राण कोहीसंवित्‌ 
का प्रथम परिणाम कहते ई--यदी सष्टि के स्वत््वोौकोधारणकरनेवाटीशक्तिहै। = 
हम शग के शरीर मे सवासप्रषवास का खेक इस हंसल्मी प्राणका ही व्यापारहै। 
हकार से बहिसखगति अथवा अनन्त कौ ओर गति होती है एवं समकारसे जन्तःप्ेश | 
अथवा देह भें प्रत्यावतन सूचित्त होता है । इस गमनागमन का नियामक आपाततः 
`  चिगुणस्य ईश्वर ओर मूर मे कुलद मे अवस्थित परमहंस है । यही अज्पामन््र है ` 
जिसका जप परतयेक मनुष्व अशेरात्रमे २१६०० बारक्रतारहताहै। 


सष्टिक्रम मे शब्द्‌ की गति परा वाक्‌ से वैखरी वाक्‌ कौ ओर दै, किन्त साधन- 
क्रम मे संहार अथवा प्रत्याहार की धारा का अवरम्नन होता है। तवं शब्द्की गति ` 
योती है क्रमशः वैखरी से मध्यमा जौर पद्यन्ती से होते हए परा वाक्‌ की ओर । वाग्‌ ` 
इन्द्रिय केद्वारा जिस शब्द्‌ का उच्चारण होता दै एवं शरोच्र इन्द्ियिकेद्वारा जिसका 
` श्रवण होता दै वह शब्द की वैखरी अवस्था है। यदी शब्दका स्थूल सूपहै। जप 
ओर कीर्तन आदिमे वैखरी वाक्‌ का आश्रयकरकेदही साधन कार्यं आर्हता 
है । इसकार्यकेमूलमेक्ता की इच्छा ओर कतरत्वाभिमान विद्मान रहते! 
अन्यान्य कर्म॑ जसे संकस्पमूकक ह यह भी ठीक वैते दी है! किन्तु गुरुदत्त मन्व अथवा ` 
भगवन्नाम का निष्ठापूर्वक यथाविधि उच्चारण करते-करते क्रमशः एेसी एक अवया ` 
का उद्य होता है जव चे्पूर्वक उचारण की आवश्यकता नहीं होती । मन्त्र अथवा 
नाम तब अपने आप दही कण्ठ से स्फुरित होता रहता है अथवा कण्ठ-निरोष होने पर॒ ` 
दय म चलता रहता है । अतएव स्थूलरूप से उच्चारण की सामर्थ्यभी तव नदीं 
रहती अथवा भीतर स्वतःसपूर्वरूप से उच्चारण चरता रहता दै, यद रष्ठतः सुना. ` 
जाता है। इस अवस्था को साधकगण साधारणतः जप करना अथवा नामकीर्तनं ` 
करना नहीं कहते, यह जप अथवा नामकीतंन की अपने आप होनेकी अव्स्याहै। 
क्योकि यह किसी की इच्छा अथवा प्रयल की अपेक्षा नदीं रखती । साधक केवछ | 
८ ( सावधान चित्त से इस भीतर के नाम के सेल को लक्ष्य कर आनन्दित हेते है! 
| देखा जाता है फिसद्‌ (रर दारा 




























कर के चलाना नहीं पडता । इसका एकाग्रमाव से रवण करना चाये । साधक के ` 





| ९८ तानक बाय मे शाक्त 


`  इर्किए इडा भौर पिंगला नाडयो का अवलम्बनं कर क्रिया करते दै । विधिपूर्वकं ` 
 स्ाधनका अनुषटान होने पर प्राण ओर अपान का विसद्ध प्रवाह क्रमसः साम्य को प्रात 
हो जाता है ओर बह समशक्ति सुसर कुण्डकिनी के जागरण व मध्यनाडी सुषुम्णामे  . | 
भ्रविष्ट होकर सरक गति से ऊपर की ओर संचालित होती रहती दै । यह उपरकीओर ` | 
` चलन या चरण ही उरण कनाम से अभिदहितहोतादै प्राणकेसाथमनमीक्रमशः ` 
` सूक्ष्म जौर निर्मल होकर उर््वगति-ल्यभ करता है। ुण्डलिनी के प्रबोधन (जागरण) ` 
सेप्राप्र ओर मन एक साथसंस्कार-लाम करते है । ङुण्डलिनी शब्द-मातृका है । बिन्दु 
अथवा विद्ध सत्व इसी के नामान्तर हैँ । मन ओर वायु के उ््व॑मुखस॑चार केसाथ 
यह भी क्षुच्च सयेकर नादकारूप धारण करती दुद ऊपर की ओर वहने ल्गती | नाद्‌ | 
का अधिष्ठान सुषुम्णा है । यह अधःशक्ति के द्वारा उत्थित होकर मूलाधारसेजागकर 1 
प्राणात्मिका ऊर््वशक्तिके द्वाया समग्र जगत्‌ जर तत्‌-तत्‌ भूमिके अध्ष्ठातारूप 
 कारणवर्गका मेद्‌ कर उस सुषुम्णा नाडीके ही ऊपरी भागसे निकल्तीदैएवं 
अहर म विश्रान्त. होकर सव भूतो मे चैतन्यरूप से अपने को प्रकट करती है | वस्तुतः  _ 
` ` नादान्त का स्थान बह्रन््रके कुक उपरमे है-वदीं नाद लीन होकरस्वप्राणि्योके 
हृदय मे सुरित होता है । यह नाद अव्यक्त ध्वनि अथवा अचल अक्षरमाच्रहै। 
| | वास्तविक अनाहत नाद्‌ के अभिव्यक्त होने के पहले इडा ओर पिङ्गला की 
`  क्रियामन्दहोनेकेसाथदही साथ नाना प्रकारके श्रुतिमधुर नादसुननेमेअतेदहै। 
मन्‌, प्राण ओर कुण्डलिनी के संयुक्तरूप से सूक्ष्म ओर सृक््मतर नाडी मागं मे संचरण 
। च्च वे सव्र आनन्ददायक ध्वनिर्थो शरुतिगोचर होती है । वे सब विभिन्न स्तरो से उदित 
होती द एवं उनकी संख्या वस्ततः अगणित होने पर भी साधारण्तःवेनौष्रेणिर्योमैे 
` विभक्त होती है । तच्वविद्‌ ज्ञानियो का उपदेश यह्‌ है कि उन सवर ष्वनियोँ मे कतिपय 
अनाहत प्रापक होने पर भी वास्तव मँ वे अनाहत नदीद। इसील्षि उनका ` 











५ वैखरी र, वाक्‌ म साधक की अमिमानमूलक कण्ठनिया रहती दै, किन्तु ध ५ 


उदय होने पर बहुधा कण्ठ रद्ध हो जाता है अथवा कण्ठ का रोष होने ` ५ ८ 








नादत्ल. 4९ 


 ऊर््वयुख श्लो जाता है । अनाहत के सूचक अवान्तर सभी नाद नाडीशोधन, मूतशोषन ` 


ओर चित्तयोधन का काय करते दै । वस्तुतः चेतन शब्द ही ष्योतिरूप उन सव संस्कार ` 
 कायोँ को करताःरदता है । किन्तु इस अवस्था मे मी साधारणतः स्थिरल्प से ग्योति 


का दर्शन नहीं होता, परं तमोदहरणरूप व्योति का कार्य अवाधगतिसेचर्तारहवा ` | 













ह । तमोनित्ति क साथ साथ वे सव अवान्तर भ्वनियो शीण से क्षीणतर होती रहती है । 


दै । यही षोडशकलाविशिष्ट आत्मा की प्रोडन्ी अथवा अमृतकल्म की अभिव्यक्तिकी ` | 








` तदुपरान्त एसी एक स्थिति का उदय होता है जव निर्मल बाह्य आकाशमेवूर्यमण्डल 
के उदय के तुल्य विञचद्ध अन्तरकाश्च म व्योति का मण्डल सष्टर्पसेमासितद्े ५ 
५.  उल्ता है । यह व्यापार क्रमिक भी ह्यो सकता है अथवा विनाक्रमके एकदीक्षणमे 0 
 .भीदहोस्कतादहै। मध्यमा पार होकर प््यन्ती अवस्था वाष््‌केसं्वारकायह 
| लक्षण दै । पूरणं पयन्ती अवस्था का उदय होने पर पूर्वोक्त सव नादध्वनिर्योरकर 
भी मानो फिर रहती नदी अर्थात्‌ तब फिर वे श्रुतिगोचर नदीं होती, क्योकिउसरमय ` ` 
मन उपरम को प्रप्र हो जाता है । यी मन्वारमक इष्टदेवता के साक्चाकार की अवस्था | 


सूचना है ।-इस अवस्था मे आत्मा का अधिकार नित्त हो जाता है, कयोक्रि मोग ` ५ 1 
क ओर अपवग ये दोनो पुरप्राथं तव सम्पन्न दए रहते हे । चयी वाक्‌ का यदीं पर उपशम ` त 
 , देता दै, यह जानना चादिए। ज्योतिष्मती प्रवृत्ति जसे जन्तम अस्मिताभ उषं 


| प्रात करती है वैसे दी ज्योतिर्न भी क्रमरः अपने सत्ता-साक्षातकार मै पर्यवसित होता 





1 है। वैखरी मे शब्द ओर अथं के मध्य मै परखर मेद रहता है, मध्यमम दोन मै ८ 
मेद भी रहता है एवं उसके साथ ही साथ अभेद मी रहता है, किन्ु पयन्ती मे शब्द ` 








ओर अर्मे परस्पर भेद बिर्क दी नदी रहता । तव॒ एकमात्र अभेद ही विराजमान ` 




















` नित्योदित है एवं इसीलिए इस खान मेदी ५ अपने वभाव को पुनः प्रास दता ` 


9 हे । इसी सकि उपनिषद्‌ ने कदा“ महिम्नि” । “व्योति ल ¦ ए यन्तरे ध स्यमचिनधयं शयः 
इसी की पराति है। पयन्ती की जोपृष्ठमूमि है 


। रहता है अर्थात्‌ पयन्ती अवखा मे शब्द्‌ ओर अथं अभिन्न हो जाते है--इसीकानाम 

` मन्त्रसाक्षात्कार है। इसके पश्चात्‌ सब चिक्य का उपशम दयेन पर जब पूणं अहन्ता ८ ५ 
का विकास होता है तमी जानना दोगा कि परावाक्‌ का आत्मप्रकाशहुआ। यह ` 
परावाक्‌ दी परमेश्वर की परमं राक्ति है एवं यह उनसे अभिन्नदै। इसका खर्प ` 








| ३० ताधिकं वाख्य मे दात्त 


है। किन्तु षी एक अवस्था है जिसमे चित्शक्ति आस्मस्वरूप मे समस्ससू्पसे 
विराजमान रती दै, इसलिए उसक्रा प्राधान्य दिखाई नहीं पडता । क्नन्वुखुष्टिके 
पठे यहं चित्शक्ति क्रियात्मक रूप धारण करती दै, अर्थात्‌ चित्स्वरूपमे उक्ुण्ण 
` साम्य रहते हुए भी चित्हक्ति मानो उद्रिक्त होकर महामायाको श्षुन्धक्सतीदहै। ` 
महामायां कुण्डलिनी अथवा बिन्दुके रूपमे विश्च के मू उपादान स्वरूपम अव्यक्त 
रहती है । वह है या नहीं इसका कोई निदर्धन नदीं रहता, क्योकि वह अव्यक्त है । 
किन्तु परमेश्वर की स्वातन्न्यरूपा चित्ति के क्रियारूप से प्ररुता धारण. करने षर्‌ 
बिन्दु श्षुन्ध होता है। तव उस श्षुन्ध चिन्डु से नाद ओर ज्योति कास्छुरण होताहै। 
वस्तुतः नाद ओर ज्योति नित्य होनेके कारण एक दहिसावसे बिन्दुक्षोभके पहठे 
` डी विद्यमान रहते द । उस समय की वह व्योति परम प्रका्केरूपसे एवंनाद 
 प्ररनादकेसूपसे किसी-किसी जगह वित दुएदै। विद्वकौद्टिके अनुसारउस 
परिस्थिति मे नाद्‌ अथवा ज्योत्तिकरिसीकीमी कद्यनानदींकीनजा सकती, क्योकि 
` वह अव्यक्त पद है। किन्तु चितूरक्ति के क्रियात्मक होने केसाथ-साथ नाद ओर 
च्योतति समानान्तररूपसे सष्टिके मूलसे ही क्रमः बहियुख होकर अधिकाधिकें ` 
`  आ्मप्रकाश करने रुगते ह| इसलिए चितशक्ति कीजो परषिन्दुके अभिमुख दिशा 
 हैक्हनादमय कदी जा सकती है एवं जो उसकी चितूस्वरूप परमेदवर के अभिमुख 
दिशा उसे नादातीत कदा जा सकता है। वस्तुतः चित्दक्तिमे इस प्रकारका ` 
विभाग नहींहै एवं रह भी नदीं सकता । अर्थात्‌ शक्ति की बहिर्मुख अवस्था मेदी 
नाद्‌ ओर्‌ ज्योति का स्वीकार करना पड़ता है, किन्तु शक्ति की अन्तयुख अवस्फमे | 
 चिन्टुके अश्वुन्ध रहने के कारण अथवा करियादक्तिका उन्मेषन होनेके कारण ` 
सभी एक परम अव्यक्त रूप मे विमान रहते ह । तव नाद नर्द, व्योति नदीःबिन्दु 


नहीं एवं शिव-शकति भी मानो नहीं रहते अथवा समी ह॑ एक अव्यक्तं महा 






















से परनाद भिन्न दै--यह नाद र सृष्टि के हृदय मे निदित बीजस्प नादनही 
› क्योकि वह बिन्दु से आविर्भूत होता है, किन्तु यह बिन्दु से अतीतदहै। इसका 
री तत्व म अन्तर्भाव नहीं किया जा सकता अथवा यदि अन्तर्मावक्रनाहोते 
त शक्तिम कियाजा स्कतादहै। इस स्थल मे परनाद ओर बि्ुद्ध संवित्‌ ` 





पे 


| 1 ही दो व्यापार विद्यमान रहते ह । एक व्यापार के मूल 
करता है, पुरुप की इच्छा यथवा प्रयलन की कुछ जरूरत नहीं होती- केवर सांनिध्य 
















५ | वना नदीं रहती । बायुमण्डल मे वायु सृष्ष्मरूप से निरन्तर चलता रदता है । सूर्य आदि ` 


की शक्ति स्वभाव वदा निरन्तर स्वकार्यं साधन की ओर उन्मुख होकर चलती ` 


सांख्य मै सहश परिणाम ओर विसदृश परिणाम की चर्चा की गई है} सदश परिणाम. ` 








नादतत्व ४ (1 


` की गदैैवेदही सिके मू है| पर स्मरण रना होगा कि सष्टिकेमूकमे सक | | । १ 
एकमात्र खमावदहदीकायं 


। ॥ दी पातत दोता है किन्तु दुसरे व्यापार के मूल मे इच्छाराक्ति अथवा तदनुरूप कोर ५ । ( | | | 9 
` शक्ति विद्यमान रहती है । प्रथम व्यापार यदिनरहेतो दृररे व्यापारकी कोईसम्भा- | 


 उ्योविर्मण्डल से निरन्तर रषिम का विकिरण होता रहता है । इसी तरह खभाब ` । 


रहती है। यह नित्य एवं स्वयंसपूर्विंदील है । चिन्तु इस क्रियाशीररक्तिकोकिसी | 
 प्रयोजन-साधन में लगाना दह्ये तो उसका नियन्व्रण करने के छ्ि इच्छाशक्तिआवः ` | 
इयक होती है) इच्छाशक्ति के प्रभाव एवं निर्देशसे वद स्वमाव की शक्तिद्च्छाः 
` नुरूप आकार धारण करती है । इच्छाकी प्रेरणा यदिनरहेतोवहकिसीभीकायथं | 
का साधन नही करती । अथ च शक्ति का खन्दन दोता रहता दै, इस्मे सन्देहनदीं। | 


| में खषटि आदि कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता, क्योकि तव गुणयैष्य नदीं हेता, ` ८ 
।  म्रकृतिमे साम्यभावका खेर चल्ता रहता है) किन्तु इच्छाका संखव होने पर 0 
अथवा भोगके लिए कर्म॑बीज के परिपक्त होने पर अथसष्टि के सम्पादन कै क्एि ` | 


. धर्मपरिणामसाधक त्वान्वर परिणाम-खल मे गुण-वेषम्य अपने आपदही षट उठता 







` है! यह विसा परिणाम है । स्वरूप परिणाम अपने आप ही होता दै, किन्व धमः 
परिणाम के मूल मे साक्षात्‌ स्प से इच्छा अथवा कर्म विद्मान रहता है ओर तच्वा- 


` न्तर के परिणाम म वही विप्ङृ्टमाव से रहता है] तान्विक योगी के दष्छि्रभैमी 











|  ेखादी च्छान्त दिखाईदेतादै। सष्टिकेप्रारम्भमेक्ला का प्रसार अपने आपद्ी 

होता रहता दहै, किन्तु तच्व का प्रसार ठीक उस प्रकार नदीं होता । तदनन्तर त्वौ 

से वनं का आविर्भाव एकर प्रकार की अ्थसष्टिके अन्तर्गत होने से खष्टल्पसेही 
प्रयोजन की अपेक्षा रखता दै । इसलिए इच्छा; कमं अथवा अधिकार युवन-सष्टि के 

|. पीछे अवदय रहतेदै। | 





क्रियात्मक ओर ग्रयज्ञजन्य | जो 
ही वर्णं कां उदय द्यवा) 



























दैष्े  तत्रिक वाङ्छय म शाक्तदषटि 
मन्त्रादि को अभिव्यक्त करने की इच्छा करने पर तदनुरूप प्रयत करते है एवं उससे 
अभीष्ट मन्वादि उदित होते दै। यह उदय अवद्य प्राणके चल्नसेदीदोतादहै, ` 
` इसमें सन्देह नदींदै चिन्त उसके दिए इच्छा ओर परय कौ आवद्यकता होती है। 
 दीक्षाकार मे मावी दिष्य का मन्वरोद्धार मी इसी प्रणारीसेदोतादै। च्न्तिवर्णोकी 
| अभिव्यक्ति के किए इच्छा अथवा प्रय की आवद्यकता नहीं दोती । वह स्वभावतः ` 
दी अभिव्यक्त होते दै-बास्तव मे वह निरन्तर ही अभिव्यक्तहो रेदं । चितूटाक्ति 
| अथवा संवित्‌ स्पन्दरूपा है! जव सष्टिके प्रारम्भे वह प्राणूप मरे परिणत होतीहै 
`  तवउस प्राण को भित्ति बनाकर विराट्‌ कालका प्रासाद गद्‌ उव्ताहै। मूर्तिः 
वेचिच्य की आभासनशक्तिसेदी देश एवंक्रमकीक्स्पनासे काल्ड्द्धूतहेतादै। 
स्मग्रविश्वदीप्राण में प्रतिष्ठित है । जरह प्राण है जथवा खन्दशक्तिका खेकदैवर्घं ` 
प्रवाह रदेगा दी- मूल मे यह्‌ प्रवाह सरल रहता है, बाद मे वहं क्रमाः वक्रमावमे 
परिणत दोता है! नाद्‌ का जो परमरूप है वद उस सरल प्रवाहम दी प्रिछुरितदोता ` 
` है ।'बह सव॑दा दी प्रकाश्षमान है-उसका तिरोभाव कभी नहीं होता | चिन्त॒नादके 
| दूरे रूपका निरन्तर उदय ओर अस्तो रदाहै। दोनी वर्णोदयकेञअर्न्तगत 
तथा प्रयल्निरपेक्च ओर स्वारसिक दह । नाद के पर ओर अपर रूपमे सृष्मत्तमतारतम्य ` 
है। बका जो प्रम स्वरूप है, उसकी सूरमतर अवस्था मे वर्णगत मेद अथवा विभाग ` 
नहीं रहता; क्योकि वही सब वर्णौ का अविभक्त सामान्य सूप है । पदे जो अनाहत ४ 
ध्वनि कौ बात कदी गदं दै वदी उसका सरूप है| यद ध्वनि प्राणिमात्रे केद्ीदृदय. 
म सर्वदा दी अपने आप ध्वनित होती है ८ 4. 





यह जो वणे के अविभक्त सामान्य रूप अथवा नाद की बातत की गह है यह व्ह 
प्रणव-संलग्न नाद्‌ अथवा च्योतिदहै। वर्होमन केलीनषेने प्रदी परमपदका 
साक्षात्कार होता दै। मन न रहने प्र नाद नहीं रहता ओर नाद नरहनेपरमनेनदी ` 
रहता । कोई कोद इस अवस्था का परत्रह अवया के नामसे निर्देश क्सेदै। ज्व 
` (आवरण वश्च) नाद सुनने मे नहीं आता वह विक्षि, क्षिप अथवा मृद्‌ द्याह कन्तु 
जब्र नाद श्रुतिगोचर होतां दै वह एकार अवखा ज्ञान की अवखादै ओौरज्वनाद- = 
श्रवण खगित हो जोता है वह चित्त की निरोध अवयादै। तव मनकीब्रत्तिनहीं 
रहती, केव संस्कास्माचरूपसे मन विद्यमान रहता दै। किन्तु यहस्ंस्कारमीजवः | 
। नदीं रहता तव चिन्मात्र या शजुद्ध आत्मा की खरूपद्थिति जाननी चाहिए । ५ | 
|  . यह अविभक्त वर्भंया (पर) नाद्‌ अथवा (पर) ज्योति व्स्वुतः चिदात्मिका . 
| शक्ति है। यदी धरा वाक्‌ पदवाच्य दै। पूर्णं अहन्ता इसका खरूप है, यह पहले कहा = ` 
 जाद्युकादै। जोोगपरा वाक्‌ ओर उ्योति फो बिनदुश्षोभजन्य मानते, वे 
| कारण अवस्थाके कार्यमाव की जर लक्षय करतेदै। इसलिए उस मतम परावाक्‌ 
कामेद किए बिना आत्मा अपने शिवखस्प कालाभन्हीं करस्कती | इसच्िमै | 
| प्रा याक दी शब्दब्रह्मरूप रवि है, जिसका बोधरूपी खङ्ग दारा भेद कर खस्पलम | 
करना पड़ता है। ८ 
` यह मात्रातीत चिन्मय ओर जसीम नाद-ग्रवाह विद्वकव्याणके किएऊपरसे ` 
भ्रमध्यमे पतित होता है। विष्णुपदं. से जेसे गंगा रिवमस्तकमे उतरी वैसेदी 
यह नादगंगा मी विखसष्टिके ठि ओर जीवका परम कल्याण करने के लिए 
` अवतीर्णं दूदहै। भ्रूमध्य स्थान दी चित्त काकेन््रविन्दुदहै। इस स्थानमेप्रकृतिह, ` 
क्ष जौर उनके मध्यमे ष्टः बीजकी रक्षा कर सष्टिकीदिशामें नीचे जवतीर्णह्येती ` 
` दै] मनोभूमि के संचालन के लिए ये तीन वर्ण भ्रूमध्यमे संरक्षित होते दै । इस्केवाद 
चित्स का अवलम्बन्‌ कर अधःप्रदेशा मे क्रमसः तीन मण्डक रचित हेतेदै। 
` पृहे सोममण्डल, उसके बाद सूर्यमण्डल एवं अन्त म अग्िमण्डल | तीनें दी मण्डक ` 
. वर्णम जानने चाहिये। उनम सोममण्डक स्वसवर्णमय, सूर्यमण्डल ककारादि २५. 
1 8 व्यञ्जनवर्णमय एवं अग्निमण्डल यकारादि अवरिष्ट व्यज्ञनवणंमय है। इन तीन ` 
























२ होने पर्‌ वर्णसमष्टि. ओर भी नीचे दै 








३०५ तांत्रिक वाड्य मे शाक्त 


खुल रहता है । अब यह विद्व को गर्भम धारण करके रहता है तव इका नाम ` 
होता है पराङ्ुण्डङ्नी; जव इसका नादात्मक रूपमे स्फुरण होता दहैत्वदइस्कानाम 
होता है वर्णकुण्डली एवे जव यह नाद रूप भी द्भव कर गमीर सुषुपि मे अवस्थिति होती 
है तव इसका नाम होता है प्राणषुण्डल्ी | | 
| यह प्राण दी हंस है| यह अपने स्वभाव के अनुसार नीचे ऊपर संचरण करता 
 है--श्टः कार विमर्शरूपसे हान (ल्याग) करता है जौर सकार विमरारूपसे 
समादान (ग्रहण) कसादै। व्याग ओर्‌ ग्रहण इसका स्वमावहै। दीनादास्मक 
हंस का नित उच्चारण है । अनचूक ह) का अभिव्यंजक जकारहै। हनादके 
घिरे रूपमे कस्पितदै। इस अकारके साथयोग होनेपर उकार अधः ऊध्वं 
संचारक होने से चरण रूपमे कल्ित होता है| उकारका योग होने पर बिन्दुआदि 
प्रमेय के प्राकस्य का सूत्रपात होता है। यह अनुस्वार अथवा मकारमा्रामेहीहोता ` 
| है। इसप्रकार अ-उ-म रूपमे अथवा प्रणवरूप मै इस उरण की उपलन्धिसंभव- ` 
परहोतीहै। यदी वणं का उच्चार दै। | 10 
८. यह जो व-उचार कां विवरण दिया गया है इसको अनुभूति तनिक अन्तमुख ` 
 हनेपर साधारण व्यक्तिमाजकोदीहो सकती दै। यह नाद्‌ की स्थूल अनुमूतिदै। 
कण्डनी शक्ति के प्रबुद्ध होने पर इसको अस्याधिक मत्रामे सरोग प्राप्तकर 
 स्क्तेह। पहलेदहीकहाजा चुकादहैकि मन ओर प्राण के सम्मिकिति हो जाग्रत्‌ 
8 कुण्डलिनी के साथ युक्त होकर मध्य नाड़ी मे प्रवेश कसते ही अनन्त प्रकार की 


















व व स त दै । न्द ज्योति वही दै जिसमे कोई रंग नहीं रहता--जो शमर प्रकाश ` | 
१ ९१९ ह विश्चद् नाद भी वदी है जिसमे स्वरगत, मात्रागत ओर गुणगत | । ॥ । \ 


नादतच्वे 1 त दक्ष्‌ । 





(  अनउ-मकेरूपसे जिस नादक्रिया की वात पटे कही गर्दहै वहयोगाभ्या्च ` 
से क्रमशः अधिकाधिक सृक्ष्मता कोप्रात्त होती दहै) मकारमात्ाके वादवहउ्चयार 
भ्रूमध्यमे चिन्दुरूप धारणक्सताहै। अकारादि तीन मात्रा्थमे स्थूकूसूष्मओर 
` कारणरूप से प्रसिद्ध सव मेद विद्यमान दै--ये स्व मेद एकीभूत होकर अविभक्तरूप ` | 
से जहा विदित होते दं वदी विन्दुदै। यर्वेच अथवाज्ञेयहीप्रघानहै। योगि | 
की नौ योगभूमियें अथवा चिन्मय अनुमूतियोमेन्न्दुही प्रथमहै। येनौमूमिर्यो 
भी (नवनाद'के नाम से प्रसिद्धदं। स्थूलमेजेते नादकेनौ विभाग क्ल्पितहैसृक््ष 
मैमीवैसेद्ीनोद्दी विभाग कलित है। विन्दु का उच्चारण-काठ अर्धमात्राहै-- ` 
अर्धमात्रा प्रविष्टन होने तक वे सब योगभूमिर्थो प्रा नदीं दहोतीं। एकमा्रासे ` ` ` 
अर्धमात्रा मे प्रवेश अयन्त दुरूहं दै । मन की लौकिक स्थितिषे अर्थमत्रामप्रे् ` 
 बिल्ङ्कुखद्ी नदींहोता। क्योकरि एकाग्रता ओर निरोधके सन्धिस्थानम अर्घमत्रा ` 
स्थित है। प्रज्ञा का उक्कषं यदि विमृतिकी यरद्येताहै ठो सर्वज्त्वका आविर्भाव ` 
होता, किन्तु वह यदि चितूप्रकाशकीञोरहोतादहैतो एेसीस्थितिमसर्वजत्वेका | 
 नियेष जर विवेक का उदय यही उक्त उक्थं का लक्षण है | अस्मितादहीम्रन्थिहै-- = 
इसके खुलनेपरपूरणंमुक्तिन होमे तक नो विवेकप्रवाह चलता रहतादैवहीपूर्णं . | 
` निरेषकी जरल जाताहै) इसी कानाम उन्मनी है। माव्राहासकेअनुसारकाल 
का सग्वन्ध जितना कमहोतादैज्ड का सम्बन्ध भी उतनादीकम होतारहतादै ` 
एवं उसी अनुपात से चिद्काश की उज्ज्वलता भी बदृती रहती है । इसीषिए निरोध 
` अथवा उन्मनी यचस्था म कारु नहीं रहता । ८ 
1 देहतरव अत्यन्त जटिक है ] इसका यदि मेद्‌ कसना होतो देहके सकर; ` 
9  स-कलनिष्कर ओर निष्कल इन तीन ससँ का मेद करना चाहिये । अङ्कु सहार ` ५. ५ 
से मूलाधारादि सब कुल-प्चौ कामेद कर क्रमाः ऊपर कीञोर चद्ना चािये। ` 
हमने साधारणतः जिस सदखदल कमल की वात खुनी है वह देहके ऊपरी भागम ` 
` खितदहै। अकु से आज्ञाचक्र पर्यन्त प्रदेश कौ भावना सकलदैः व्िन्दुसे उन्मनी. 
पर्यन्त स-कलनिष्कल है एवं महाविन्दु निष्कल है । 2. 























( | त ३५६ (1 (0 ~ | | तांत्रिक सयं म साक्तटष्ट 


मौ स्थूल के धम के सिवा ओर कु नदीं दै । विदध विदलमूति इस भूमिम नहीं _ ॥ 


( । होती | मन्थि-मेद के बाद निरोध का द्वार खुल जाने पर सृक््ष चिदनुभूतिका सूत्र 
` पात होता है| निसेध के क्रमविकास का इतिहास तथा पूर्वोक्तनो नादोका क्रमिक 


| उत्कर्षक दही वातै । निरोध की चरम अवस्था भे चित्त इत्तिश्ून्य होतादै। 


अतएव बहे नौ नादो का व्यापार निरुद्ध चित्त का गु रहस्य दै । 


चिन्हुकी बात प्हलेही की गर्दृषै। इस भूमिम ज्योतिर्मय ज्ञानरूपसे 
 ईवसत्रोघकी सूचना होती दै । य्ह प्रवेश हुए विना जागत्तिक ज्ञानच्िद्त नहीं 
| दयो सकता। समाधिजनित प्रज्ञा से यह बहुत ऊपर की अवस्था, क्योकि समाधि- 
जनित ज्ञान उचछृष्ठ होने पर मी जागतिक ज्ञान दी दै। किन्तु अर्धमात्रा काज्ञान 
चिन्मय अनुभव दै, इसीलिए यहश्रष्ठदै। लोकिक ज्ञानम त्रिपुरी कासेप नदी 
 दोता--वियय्‌ अभेदज्ञान का उदय होने पर भी मेद्ञान की निषत्त क्रमरः होती ` 


है । वह मेदज्ञान क्रमशः स्तरमेद करते करते क्ता दै । तवर पहले के देश-काक ` 


काज्ञान रहता दै सदी, पर वह तनिक दूसरे प्रकारका होतादै। योगि कोजिनि ` 
पञ्चद्यूल्यौ का पसि्विय मिलता हैउनमे च्न्दुही प्रथम सू्यष्टै। चिन्दुके सरमे ^ 1 
1: ब्रीज नहीं रहता अर्थात्‌ प्रकृति का स्फुरण नहीं रहता, इसीलिए उक्को पृरपका त ५ 
1 1 | अभथिन्नस्वर्प भी कहा ज सकता है (क (व १ 1 








की पूर्णचन्द्र अथवा चन्द्रविन्दु के रूपमे कल्पना कर अर्धचन्द्र की उसी के अर्घौरा के 
स्पे कल्यना कौ गईदै। यह विन्दु के ऊपर सित दै। इसके चारो ओर चार ओं 
बीच मे एक कुकर्पोच कलार ह । किन्तु यहं चुल्व नहीं है । ल्लट-स्थित अर्षचनद्र ` 
: मजिन काज्ञेयप्रधानभाव कट जाता है। | 


विन्दु के बाद अर्धचन्द्र है) यह दूसरी भूमिदहै। इसक्री म्रारहै। बिन्दु ४ 













न का कार्यं करना पिर उनके हि सम्भवपर नही दोता 





अ 1 काही रेष प्रान्तमात्र ै। 










एकमात्र | योगी ही इसका मेद कर नाद-पथ मे प्रवेश कर सकते है | वस्तुतः यह ` : ध 


मशः येदोमूमिर्याो 


ह ३। इस नाद को वेरक्रर 





नादतस्व 8०4 





वाचक गन्द्‌ जमिन्न रूप से विमशषन के विषरयीमूत होते द । इसके बाद अनाहत ` 
ध्वनि अधवा हंस रुकाट मे ध्वनित होते रहते दँ । नादान्त नाडयो केआधारञओर 
12 ब्रहमबिरु म टीन ६ | इसने मोक्षद्रार को र्द किया है | यह्‌ अपनी अधश्दात्ति केद्वारा ` | | 
` सकल जगत्‌ का मेद कर ऊष्वरक्ति में समाप्षहोताहै। ५ | 


इसके वाद्‌ रक्तिस्थानदहै। यृीष््ठ चिद्भूमि है। यह खानब्रदरन्रके ` 
उपर दहै। ऊध्वंकुण्डली इसी -शक्ति का नामान्तर है । यह विश्वकी आधार क्योकि ` 
| इसीके गमम अनुन्मिषित विश्च निदित रहा | यह चार कलार्ओसे वेष्ठितडै- सके 
चन्द्रमंस्थितक्लाकानाम व्या्रिनी है। रक्तिकी मावा है) सक्तिमदह्ी 
` आनन्दसत्ता का अनुभव होता है । इसके अनन्तर ब्रह्म की सगुण राक्ति के आनन्द ` 
 काआमासदै। शक्ति से उन्मनी पर्यन्त प्रस्येक भूमि दीप्त बारह आदित्योकेवद्य 
 उञ्ज्वल है। शक्ति शन्यार्मक नहीं है, किन्तु व्यापिनी चूल्यखरूप है । परञ्चद्यलयो मै ` 
यही चुं चुल्व हैः । शक्ति से व्यापिनी प्रथक्‌ दै। प्रथिवी पर्यन्त सब तस्वओर 
भुवन वस्तुतः रक्तिका दी प्रपञ्है। रक्तितत्व ही अनाधित युवन अथवा योगिर्यो 
` की वास्तविक निरालम्बपुरी दै । शिबतत्व वासव म राक्तितत्वमे हीव्यापिनीमे 
` अवस्थित है| इस अनाश्ित युवन के चारे जर चार अनुरूप शक्त्यो अवस्थिति ` 
`  ईै-मध्यमे है अनाश्रिता शक्ति । दिवरूपी अनाधित देव कौ. गोदमे अनाश्रिता ` 
शक्ति विराजमान दै। ५ 2 
` व्यापिनी के अनन्तर समना का स्थान है । यदी परादक्ति दै | यह व्यापिनी- 
| पद्‌ म अवस्थित अनाधित थुवनके भी उपर है। यही सव कारणो की कर्वभूत ओर 
 : स्व अण्डो कीआधारमूतदै। इस राक्तिप्र आरूढदोकर ही रिवसमग्रविश्वके | 
ष्टि, रक्ता, संहार, निग्रह ओर अनु्रह स्पर्पोच कार्यो का सम्पादन करतेदै। तनः ` 
मतं में महेद्वर देदुकर्ता दै ओर शक्ति उनकी करण दै। | 0 
1 ५ व्यापिनी की मात्रा चट ओर समना की मातरा २९द है 






























३०८ तारिक वाक्य मे शाक्तदषटि ~ 
इनके अनन्तर उन्मना है । किसी मत मे इसकी माचा उद दै। मतान्तरे 
इसका उचारण-काल नींद, क्योकि यह मन की अतीत दै। इरी जगह नादस्षी 
शब्दनहा की ` समाति दोतीहै। यही प्रच्म क्ूल्यदैएवं नौनादोमे बदीनवम ` 
व 1 
शक्ति मै आनन्दमय सक्च का अनुभव होता है--उसवे पश्चात्‌ उष्व॑मे प्रवेश | 
दोताहै। व्यापिनी मे ८ त्वक्‌ जर केश-स्थानोंमे) व्यापि-खम होतादहै। उसके 
अनन्तर शिखा केश-स्थान म अथवा समनापद में केवलमाच्र मनन रहता है, किन्तु ` 
मनन का कों विषय नहीं रहता । उसके बाद मनन भी नहीं रहता--तवदहंसश्द्ध ` 
आत्माका स्पधारर करता है। उस स्थिति एक साथ सप्पूर्णचिद्वकाजमेद 
से प्रकारा होता है! यह उन्मना शक्ति फै आशधयसे होतादै। तव दिवत्वकी प्रप्नि 
होती है--चिदानन्दघन परमेदवरस्वरूप मे समवे होता है एवं हंस संकोचदीनरूप ` 
से प्रसृत होता है अर्थात्‌ व्यापकं होकर ३६ त्वोके रूपम एवं उनसे उकतीर्णके 
1 रूपमस्फुरितहोताहै। ` | 1 
८ सथू वर्णं के उच्चारण-कार को मात्रा कहते है । विश्च से समना पर्यन्त सूषम 
(0 6 ` वणं का उच्चारण-कार अद्धंमात्रा से पूर्वोक्तं विवरण केञनुसार एकमत्राका 
चद माग तक दै । काटा क्रमश्यः अधिकतर सूक्ष्म होता । प्राचीन आन्वार्यौने ` 
सूक्ष्मतम काल के अवयव का नाम रखा दै ल्व । पृद्मकेएक दकूकामेद क्सेम 
जो समय र्गा है उसका नाम ट्व है | उनके मत मे इसकी अपेक्षा सृक्षमतर काः 
ओर नदीं दै । वस्तुतः यह ठीक नहीं र 1 





















मन्त्र अथवा नाम वचैतन्यसस्पन्न होने पर क्रमः सृष््मता प्राच करता है । तव ` 
काल-माच्रा अद्धमात्रा से क्रमशः अधिकाधिक कम होआतीदहै। फोटो-्फरकै ` 
151व018160 ४5 €ग9005प्ा€ के साथ इस काल की क्रमिक सृष्ष्मताकीवुखना 






माचा का उच्चारण माना जाताडहै। मात्रा ओरमी चृषमदहेनेपरमनकीक्रिया ` 
नदीं सक्ली जाती है, इसीखिप उसे उन्मना कदा जाता है । तब पिर मन कासन्धान 
` नदीकियाजा सकता । मनदही तो चन्द्र दै विन्दु पूण चन्द्र है, अवद्य वह्‌ विद्युद र 1 











मट्‌ त॒व ध ४ | ध . ५ ए ध (व १०९ ध | 


पर्यन्त रहता है) चिन्दुूर्णिमा है--उसके अनन्तर ही कष्ण पक्ष का आर्पदोताहै। ` 
समना कोङ्ष्ण चतुर्दशी कहते दै । उसके बाद दी उन्मना है-यह अमाव्स्याहै। 
ध किन्तु समना से उन्मना किस तरह दती दै वह समक्षानाक्यिनहै। योगी ` ` | 
उसका स्वयं अनुभव करते है, वह स्वयंवे् है । एक दिसाबसे उन्मनामेक्लनदही ` | 
रहती--किन्तुन रहने पर भी रहती दै । जेते असंप्रज्ञात समाधि म चित्त वृत्तिल्पसे 
नदीं रहता, विन्ु पिर भी रहता है, अर्थात्‌ संस्कारस्परसे रहता वैसे दी समनामें म क | 
`  सृष्ष्म मन नहीं है, पर संस्कार है। 1 1 
जौर भी एक रदस्य है । हमने विन्दु को पूर्णिमा काह, कन्ति व्दटीक | | 
पूर्णिमा नहीं दै । यथार्थ पूर्णिमा पोडशी है- पञ्चदशी नहींहै। ठीक पृरिमाहोनेप्र 
पूर्णता जक्ुण्ण रहती-- क्ष्ण पक्ष नहीं जता | ठृष्ण पक्ष दी काल्ग्रसदै। कन्म ` 
१५ कल्प) एक कल्य नदी है । अर्थात्‌ अमूृतकत्य अथवा परोड्धी का खभावडहै। = ` 
वैसे ही उन्मना म १५ कलं का अवसान दैः किन्तु गुत्त-कल्य है-उसये प्रोडशी 
काञमासदै। १५ कलार वरहो अस्तंगत रहती द । यथार्थं ही यदि प्रोड्ी र्ती 
तो अमावास्या के याद श्ुह्यक्ष न होता । काल्वक्र का जवर्तनहोताहैषोच्धीकी | 
| अभिव्यक्तता के अमाव से। षोडशकलं पुरूष म अमतकल्य एक है ! वही वास्तविक ` 
(वषा है, शेष १५ कलर कालस ह ओर काल्रान्यमें संक्मणक्रतीदह। 


५५. 


नाम-साधना की दो दिशां है--एक म नामसाधना नाद्‌ मँ पर्यवसित होती 
(व ( | > दूसरी मे यह रूपाभिव्यक्ति के माध्यम से भावसाधना पथ पर रस मे पयवसित देती ` 
 है। इसका पथ दही नित्य लीलया का पथ है। दोनो पौ मे परस्पर सम्बन्धं अथवा योग 
है, ओर प्रथक्‌ रूप से मी प्रस्थान दौ सकता है| बतंमान निबन्ध मे हमने नादकेष्टि- ` 

1 ५ कोण से संक्षेपतः दो चार बाते की है । | र 

¦ नाम से मावसाधना के पथमे पटे सद्गुरु की प्राति तथा मन्व-साधनाका 
न होता दै । ` क, होते दै ओर मन्ब- 





३१० ` तांत्रिक वाच्य मै ाक्तह 


केवल नास की महिमा से मी इतने द्र पर्यन्त का पथ तय हो सकता है | सारंश 


५ ५ यह कि नाम की क्ति अनन्त ओर अचिन्त्य है| विभिन्न सन्तो की वाणियो से उसका 


महत्व समर्थित है । वे करुणापूरणं हृदयं से उपायविदहीन दुःखी जीव का आहान कर्‌ ` 
 परूणरूप से आद्वास्षन प्रदान कर्ते हुए नाम का आश्रयं रहण करने को कहते है 





नाम चिन्मय, सविग्रह ओर चिन्तामणिस्वरूप है--वह जीवो के सवर दुःख दूर करनेमे 


समरथ है| उद्धार का रेसा सदन उपाय ककियुग मँ निराश्रय जीवो का महाक्याण ` 
करने के किए दही उद्भावित दुभा है। | 

























राक्तदटि से श्रीग॒रुतख 


५ | ध साधारण मासतीय दशनसाख्ल की तच्व-विचारमूलक आलोचना अद्पाधिक ` 9 
माच्रामे यदि हुदै तथापि शाक्त दर्शन कीउस प्रकार की आलोचनाआजतकषण्क 1 
प्रकार से नहींही हुई एसा यदि कहा जाय, तो अल्युक्तिन होगी । प्राचीन दार्चनिको ` | 
 द्वास संसृत मापा मे निमित संग्रहन्थो मे जिस प्रकार इसकी खेक्षाद्र्ददहै वैसेदी 
`: नवीन एेतिहासिकगणों द्वार संकलित दारनिक इतिहासमे भी यह उपेक्चित रदाहै। | 
 तच्वविचार की ही जव यह दा है तव उस विचार की प्ठमूमिमे जो गम्भीरखाधना | 
का अनुश्षीटन है उसके विवरण के सम्बन्ध मे क्याञयाकीजा सकदीहैए्ज ` | 
भविष्य मे तान्त्रिक साधना के क्रमबद्ध इतिहास के संकलन कां समयञआयेगातठव 
उस्म शाक्त साधना गौरपू्णं ओर महनीय स्थान प्रास करेगी, इसमे सन्देहनदहीहै। = 
५ ५ 9 साधनाभात्र दी अनुभूति मै पर्यवसित होती दै एवं उस अनुभूति के ऊपर 1 1 | 
तदनुरूप तत्वविचार प्रतिष्ठित होता दै । अनुमूतिरदित शुष्क युक्ति जओौर तकं अग्रि 
दै । अवद्य युक्तिदीन अनुमूति भी प्रेक्षावान्‌ पुरुष के हृदयंगम नहीं होती । इसलिए 
अनुभूति को भी यथासंभव युक्ति के दवारा आसमप्रकाश करना चाहिये । ८ 
किन्तु अलोकरिक विषयमे यह मी पर्याप्त नहींदहै। क्वोकि अनुभूतिमे जैवे 
भ्रम रह सकता है वैसे ही विचार मे भी भ्रम रहं सकता दै। यदपि दोनँका परस्य 
` समर्थन रहने पर भ्रम की सम्भावना अयेश्षाङृत कम रहती है । इसलिए अनुभूति ओर  . . 
विचार दोनों काही शाख्ीय विशेषतः आगमीय सिद्धान्त के द्वारा परीक्षित ओर सम- ` 
वेना जत ६ 
1 अभी हाल मेँ शब्दब्रह्मखरूप श्रीयुरुतस्व के विष्य मे गुरतच्व! नामसे एक ` 

















व तांचिक दाञ्यमे शाक्त 


स गुरतत्व शब्दब्रह्मस्वरूप है । “शब्दब्रह्मणि निष्णातः परं ब्रह्माधिगच्छति), = ` 
यदी शास्रीय सिद्धान्त है । अर्थात्‌ परह्मरूप उपेय को यदि पानाहयेतो श्ब्द्यही ` 
 :  उस्तका एकमात्र उपाय है। शब्दत्रह्म से उद्धूत चैतन्यशक्तिसम्पन्न शन्द या वाक्यद्ी ` 
4 मन्त्ररूप मे परिगणित होता है । यह शब्द जिनके मुख से उच्चारित ह्ये कर श्ुभ्रषु शिष्य (1 
 केकानमे तथा उसके द्वारा हृदय मे अर्पित होता हैः उनके व्यवहारमूमिमे रुरुषद्- ` 
 : वाच्य ओर गुररूपसे पूजनीय होने पर भी वास्तव मै यह मन्तरही यथाथ गुररूपमे 
` ग्राह्य दै। इस शन्दन्रह से परा, पद्यन्ती आदि केक्रमके अनुसार वैखरी पर्वन्त चार्‌ ५ 
 ग्रकारकी वाक्‌ उद्पत्न हदं द एवं वाक्‌ से प्रथिवी से ठेकर सदाशिवपर्वन्त सव क्त्व ` 
। उन्न एद । इसीलिए गुरव्यक्त जौर अव्यक्तस्य से समग्र वि्वमे व्यप्तदह एवं 
वै विद्व के बाहेर शब्द.त्रहम के रूप से एवं शब्दब्रह्म का अतिक्रमण करपरब्रहम सच्चिदा- 
|  नन्दरूप सेनिस्य विराजमान दै । पूण ब्रह्मका परम स्वरूप अब्यक्तदैजओरवह ब्ध 
` जीव के किए अवाङ्मनसगोचरदहै। इसीटिएरवे जीवको स्वल्पधयदेनेकेक्टि ` 
 रखरूप से नीचे उतर अतिदैवं जीवको धरकर क्रमशः फिर उसी अव्यक्तपरम 
 धाममेप्टुचा देते दे । यही उनकी महाङ्रपाका विलसदहै। वह परम धामसकल 
त्वौ के अतीत, चित्तके संचारक्ेत्र के ऊपर एवं शिवशक्ति की सामरस्यमबअद्वय ` 
4 1 भूमि है । इनका बाहरी अंश अतिसूक्ष्म ध्यान के गोचर ओर अखण्ड सचिदानन्द ५ क 
स्वरूप होने पर भी अन्तरतम अंश वैसे ध्यान के भी अगोचर तथासब प्रकारके 
बिकर्पों के अतीत होने के कारण निति नेतिः सूपसे ही मिर्देश के योग्य है। 
शाक्त रोग सब विकस्पौ के अतीत परब्रह्म मै भी स्वशक्ति अथवा ईक्षणराक्ति 
की सत्ता खीकारं करते द । जह्य कभी खम नहीं होती, पर स्थितिविरोपमे ` 
केवलमाच्र याप्य रहती है । पूर्वोक्त मन्थकारने श्रीगुरु की स्वरूपगत कर्द एक मूमिर्यो ` 
अपनी अनुभूति के आलोक से व्याख्यात पादुकास्तोचर के प्रमाणसेप्रदरदित की 


























भिन्न इदम्‌ प्रतीति उस्न होती है । द्ध विचा के उदयसेमायाके ` 
; ये ; दोनो प्रतीत्य एक अआधिन्न अहुमात्मकं जानं क अन्तत होती | | ४ इ 









श्रीश के आत्मप्रकारा के क्षे है । प्रथम तत्व के अधिष्ठाता मन््रवियेश्वर, द्वितीय ` 
त्व के अधिष्ठाता मन््ेशवर एवं ततीय तत्व के अथिष्ठाता मन्त्रमदे्वर के नामसे 
` अभिरत होते श्रीगु शिष्य को मारभ्भिक मन्त्र का उपदेश प्रदान ८ ८ 












 कशक्तदिषेधीयुरत्व = ३१३ ` 


व है एवं ये दोनों दी जचिकोण द्ादशदर के अन्तगंत होने से चिगुण-भूमि के ऊपर ॥ = 


.;: अवस्थित दँ । इस भूमि म चित्‌ ओर अचित्‌ संकीर्णरूप से रहते द ५ 
( किन्त ऊपर की मूमि विञ्चुद्ध चिन्मयक्षेत्रहै, इसीणिर श्वर त्वके अभि- ` 


छता विञ्चुद्ध चिदात्मक होने के कारण उस स्थान मे मन्त्ेरल्पी गुरु ओर उनकी | 
शक्ति अथवा गुर्शक्ति एकांगभावापन्न है । उनका अधिष्ठानस्थान बिन्दु, बीज जौर ५ ध 
 नादक्ति के ऊपर अर्थात्‌ बरिरुणमयी चिविघ प्रकृति के ऊपर तीनों काही साक्षिरूप | 
८ | है । यह तुरीय भूमि है । ब्रह्मादि तीन गुणाधिष्ठात् निगुण भावातीत ईश्वर के ही तीन 1 | 


वमान है| 


4 वाक्‌ केरूपम श्रीगुरु के साथ साथ रहते है वर्णमात्य म जो जब्दव्रह्मका प्रकाश 
` है उसका एकमात्र प्रमोजन अचित्‌ को चित्‌ मे प्रतिष्ठित कर चित्‌कोसत्‌ रूपमे 


५ प्रकट करना है । किन्तु वर्णमाला के ऊपर भी शब्दब्रह्म का प्रकाश है। उसका परम | ८. | 
`  म्रयोजन परब्रह्म की उभयमुखी शक्ति का सामरस्यसम्पादन एवं उसके अंगीभूतस्पसे | 


न इसके ऊपर ही पर व्योम है | वहां सदाशिव वच्च ओर उस तत्व के अधि | ० | 
` ठाता श्रीगुरु का मन्त्रमहेदवररूप विराजमान रहता है । यहो चित्‌ घनीभूत होकर = | 
 सतूस्वरूप से प्रकाशमान होती है! शब्दग्रह यहो परा वाक्‌ के भी अतीतञ्च्यक्त ` 


परह्य का एक से बहुभाव मेँ प्रवरण ओर बहुत से एक भाव म संकोचकीरीख | 


काञनुष्ठानदहै। इस सन्धिस्थल मे ही श्रीमगवान्‌ की ञआनन्दपीठ आसप्रकश्च | 
करती है| अद्रय आनन्द मेदी सव तस्व की समासिहोतीदै। यहींसेसवत्वोका । 
 स्छुरणदहयेताहै। यहीं संहारया खष्टि का अवसान होता दै जर यहींस्थितिहोती ` 
है । यह आनन्द-भूमिदी आदि हंसमिधुन के पादपन्न से निक्ठे आनन्दामृतसे 
1 | आपूरित है | यहं आनन्द रस रिवशक्ति युगङ क भिल्न से उद्धत द | योगी यहां ह । 


1 ५ आने पर ही परमहंसपद से आख्यात दोने योग्य होते दै । 





रभम मे ब्रहादि चिद्‌-अचिद्‌-मभ्र तीन सगुण हवर ओर चितखर्प | 






श ` तोतिकः वाकाय नै चासि 


 जक्ञे--यही वह्‌ है । सव्र वणमातृकार्ण इस खब्द्ह्मकी ही अङ्गद ।येकिस तरह 
से स्थूल विश्वम अवतीर्णं होकर लोकमण्डल आदिकीसृष्टि करतीहै,षिसप्रकार 


इनकी चिदृरदिमर्यो स्म जगत्‌ मे संचरण करती दै एवं किस किस प्रणाटीसे 


 कारणभूमि मे इनका अनुभव होता है, इसका विवरण उक्त गन्थमें दियाहृञाहै। 
 . वर्ण का अवतरण होता है अव्यक्त से व्यक्त जगत्‌ मे मानस-मात्रा के अवलम्बन से, 


॥ अह भी समन्ञाया गया है । वाक्‌ केसाथप्राण कीधारा ओरमनकी धाय अर्थात्‌ 
` श्क्तिकीधारा किस रूप से युक्त दै, यह भी मरदरित हुआ है| मन्थकार ने दिलाया 


। | । ध है कि यह अवतरण आज्ञा-चक्र हकर सोम आदि तीन मण्डले केगटनकेषखिर्‌ होता ` | | 
है। इस प्रसंगे देश ओर कारके आविर्भाव तथा कारण यादि तीनदेद्यैकेनिर्मण 


~ ` की आलोचना की गई है| देह की स्वना मे ओर प्रट्चक्र के प्रकारमे मात्का्ओंका 





~ विशेष कार्यक्या है इस सम्बन्ध मे यथासम्भव विचारक्रिया गयाहै। नादस्थदई्वर 
` केसाथ वणमारकार्ठ योगिनीरूपसे सषिकार्यका निर्वाह करतीदहै। चारप्रकारकी 
 बाक्‌का न्याच्च किस प्रकार से करा आवश्यक है इसका विस्तृत विवरण म्रन्थकारने 

` देनेकीचे्टाकीहै। तान्त्रिक साधना मे स्याप्तका कितना उच्चस्थान दइवब्रातको 


 प्रव्येक तान्त्रिक साधक जानता है| दिव्य जीवन लामके लिए उसका मह सर्ववादि- | 


८ सम्मत दै} वस्तुतः देवता के अङ्ग से निकली हुई चिद्रकषमयो का अपनी देहमेसंनि- = ` 
वेशकसना दी न्यासप्ररियाका उदेदय दै | न्यास्केद्वारयदी देबभावप्राप्तहोनेसे 


उपासना भे अधिकार प्रास होता है । यह न्यास-तत्व॒ अत्यन्त जटिल चौर दुय है 


 शाक्तदष्टि से श्रीगुख्त्तव । ध ~ - 3१ ५ | 





 बीचमे कोई क्रम नीं है । इसका भी प्रयोजन है, यद कहना अनाकयक दै ] सच्छन्द्‌ ` | । ठ 
तस्त्र जसे पूर्वमाल्नी के प्रयोग की व्यवस्था है वैसे ही माटिनीविजयोत्तरमे उत्तर- | 
मालिनी की व्यवस्था का विधान है। उत्तरमालिनी केमतमेफनप्रथिवीडहै। दसेन्न 














त्वौ के वाचक द । इ से घ पर्यन्त वरणं शद्ध विवा ईर जौर सदारिव के वाचकहै।! | 
` गसेन पर्यन्त १६ वर्णं प्रोडश वर्णास्मक शिव के वाचक है | परारिका कीव्याख्या 
मेँ ल्लिा है ज--अः ये सोलह गिवतव के वाचक है, क--ङ प्रथिव्यादिप्ञचमू्ती, 
` चज गन्धादि पञ्च तन्मात्राओं, रण पादादि पंच कर्मेन्द्रिय, त-न प्राणादिर्पोच 
 ज्ञनेन्द्ियो, प--म ये मन, अहङ्कार, बुद्धिः प्रहृति ओर पुरुष के वाच्कह।य-व 
अर्थात्‌ वायु प्रगति सगः विद्या, कलय ओर माया के वच्छ ।शपसदृक्षमहाः 
` माया, विया ईर, सदाशिव ओर रक्तिके वाचक दै। तन््रारोकमे तथा मातरु 
कोचक्रविवेक मे भी माव्रकाओं का बिचार दै । यदो उसका उव्टेख निष्प्रयोजन दै । 


1 उन्मना के सम्बन्ध मे भी दो-चार बातें कहना आवश्यक प्रतीत हो राह! 
शाका सिद्धान्त संक्षित रूप से प्रदरिते किया जाता है । इससे म्न्थकार की अनुमूति | 
का पाथक्य कर्ह है यह विचारशील प्रत्येक समञ्च सकेगे। आगमम समना ओर 
उन्मनाकेमेदसेदो धाराओं की बात पाई जाती है । इनमें से उन्मनारक्ति अधिकांश ` | 
स्थलं मै पराशक्तिकेरूपसे गीत होती है। समना तकं पादाजारू है-“वमनान्तं = ` ` | 
वरारोहे पाशजालमनन्तकम्‌ ।” यह अभिज्ञयोगी को ज्ञातदै किन्यापिनीकामेद्‌कर ` | 

समना म उत्थित होकर वहां मन का त्याग करना चािए ¡ यह मन अविकल्य अथात्‌ 
 विकस्पद्ूल्य है, यह कहना अनावद्यक्‌ है । सश पर्यन्त मन का विषय दै । रक्ति-मेद 
के ब्राद जिस व्यापिनी की उपलन्धि होती है वह शक्ति पर्यन्त समग्र अध्वाकीव्यपकं ` 
`  है। व्ह का अनुभव चींटी के संचार के त॒स्य स्पशं दै । नादान्त तक शब्द रहता है! 
स्पर्वातीत अवस्था मे मन श्षीणविषय होता है| तब निर्विकल्प मन का निर्विक्यमन ` 
केद्वारा दी व्याय करना पडता है। इस त्याग का स्वरूप क्या है १ इसका उत्तर है-- 

















| ३१६ तानक वाद्य भै दाक्तदष्टि 





केवल जीव का आत्मन्ञान-क्रियारूप चैतन्यमाच अवरिष्ट रहता ३ } यह सत्तामात्र ` 
` अथवा प्रकाशमात्ररूप मे स्थिति है। यह अत्तिउच अवस्थाहै, क्योकि यदसमना ` 
क अतीत है, इसलिए समग्र विश्च इसके नीचे प्रतिमासमान होताहै। विश्वप्रथिवीसे 
` सदारिव पर्यन्त जानना चादिए । शद्धविज्ञानकैवस्य म सदादिव पर्यन्तसमग्र विश्च ` 
काजेसे ग्रहण नहींहै वैसे ही दिवात्मक परमभाव कामी ग्रहण नदीं होता 4 
अपने स्वरूप म शान्तरूप से स्थितिमत्र है । सांख्य आदि प्रस्थानां के कैवल्यके ` 

` आदर से यह आदं अतिउच्र है, इसमे सन्देह नदीं । इस अवस्थामे आत्मा की 
निजानुरूप ज्ञानक्रिया विमान रहती दै । यदी साधारणतः शध चैतन्यरूपसे परि ` 
` चित दहै। किन्तु परमदिव की ज्ञानक्रिया इससे भी विलक्षण दै, क्योकि वह्‌ सामर्स्यल्प ` 
है। अुद्धवि्ञानकेवस्य म सामरस्यं का उदय नदीं होता | ॥ 
माया के ऊपर जो विज्ञानकेवस्य दै, उसमे आाणवमल रहता, इसीलिए ` 
. वह मलिन है। किन्तु यहां वह नदीं रहता। निभ्नस्तरके चिज्ञानकेवस्यमे जोज्ञान 
रहता है वह माया ओर पुरषका विवेकरूपदै, किन्तु इस विशद्ध ज्ञानमेञरेष 
विश्व ्ञेयरूपसे प्रतिमासमान होता दहै। मन्त्र ओर म्न्तरेशवरकाजो ज्ञानहैउसमै 
चिन्ञेयके साथ समपकं रताद, किन्तु यह केवल अवस्थाहै, दसलिएद्सज्ञानमै ` 
उसका सम्पकं नहीं रह सकता। पूर्वोक्त विवरणसे ज्ञात दो जायगा क्रियहश्चद ` 
 कैवल्य-स्थिति सदारिव की अवस्था से भिन्र है एवं पक्षान्तर में परम शिव की स्थिति से ध 
मी भिन्न है| परम शिव की स्थिति स्वच्छ, स्वच्छन्द ओर चिदानन्दघन है, किन्त यह ` 
विज्ञानकैवस्य शद्ध होने पर भी वैसा नदीं है--इस अवस्था मे रिब का अपर रूप अ 
` क्रान्त होता है सदी, पर्व॒ परमरूप की नदीं हेती । अत्मा तब अपने सवर्प म 
अर्थात्‌ द्ध ज्ञाता हो कर अवस्थानं करती है ¡ यदी आत्मव्यासि द ५ 
इसके पश्चात्‌ उन्मना-पद्‌ पर आरूढ दो सकने पर विवव्यासि होतीहै। तब ` 
नन्दधन प्रतत्वव्यासि हो सकती दै । समना पर्यन्त दी कलङ्क रहताहै | श्ड- ` 
मकैवस्यदव्या मे समना पर्यन्त सव बन्धन निदत्त हो जाते ह सदी, किन्तु नित्रत्ति 
























परमस्थिति है | (1 
..  शिचन्यासि का ज्ञान व्यन्त दुम है, क्योकि भिन्न-मिन्न सम्पदार्यो के विभिन्न ` | 
साधक शडविज्ञानकैवस्यप्रात आत्मा म ही शिवल काआ रोप करतेदै। इन ख 








रात्ता से श्रीगु ध ॥ + 





॥ अतएव स्वातन्व्यहीन रुक्त अणुमाव कात्याग कर स्वातन्त्यमय संकोचहरीन | ` । 
| = परस शिव के साथ तादास्य प्रास्र करना आवद्यक है । इसलिए आत्म-व्यानि के बाद ` 

`  विन्राव्याति की जावदयकता दती है । यह विद्रा दी उन्मना के नामस परिचितहै। 
संकल्प या इच्छा अथवा त्रमिक ज्ञान ही मन का स्वरूप; किन्तु उन्मनाभन्सिज्ञान ` 
का विकास रहता दै वह क्रमिक ज्ञान नदीं है युगपत्‌ ज्ञान है। इसमे विश्वके आमास, = | 
 . अवभास, निर्माण आदि अनन्त प्रकार के वेचिव्य विच्रमान रहते द । ये अनन्तवैचिन् | 
4 नित्योदितं आनन्दघन स्वातन्व्य-्क्ति के आभासरूप से उन्मना भ अवस्थित रहते दै । । 1 1 
| यह उन्मना-ज्ञान दी उन्मना-रक्तिया परा चिव है। निम्नवतीं श्धविव्राआदिसे ` 
` यह अव्यन्त भिन्न है| आत्मतत्व की अवधि माया पर्वन्त दै, उसके ऊपर छदविव्रासे = ` | 
५ ध दाक्ति तक खमन वि सल सस्य को त्याप्न कर विग्रातन्त रहता ड | यह्‌ उसे भी ॥ ॥ | ८ - 
विलक्षण है | इस अवस्था मं सर्वत्व आदि परम धमो की एक साथ प्राति दयेतीदै। । 
ये सब घर्म अभेदात्मक होने के कारण परमर्म के नाम से अभिहितदहोनेयोग्यदै।! ` 

 उन्मनाका पराविच्याके रूपम ग्रहण क्रनेका युक्तिसंगतं कारणभीहै। 
` प्सेश्वर का स्वातन्त्य शक्तिरुप अनादि धर्मया स्वमावका सवेदनहीडन्मनाका | 
काच दै, क्योकि इसके द्वारा ही आत्मस्वरूप म जो पररमात्मभाव अथवा रिवभाव दहै, (1 
` वहजाना जाता दै । उन्मना नामक विन्रा मै स्थिति होने परर अपना असंकुचिततेज 
अथवा चित्‌-ज्योति खुल्ती है । इसी का नाम परम रिवत्व है । इस तेज या चितूव्योति ` 
। के अभिव्यक्त होने पर रिव के साथ तादात्म्य-लम होता दै। अरणि-मन्धनसेअमनि 
के प्रज्वलित होने पर उसकी व्वाल्य जसे दाह्य पदार्थं को जलाकर आकाश मँ खीन ` 
हो जाती है जथवा आकाशमाव को प्रात हो जाती है वैसे ही दिव्यकफरणो की उत्तेजना ` 
क्छ देहस्थ प्राण के अत्यन्त प्रदीस्‌ होने पर अथात्‌ उसके मध्यस्थित ऊपर को प्रवाद्िति ` 
देनेवाली उदानाभनि के रूपमे परिणत होने पर देदर्थित ञुदधविज्ञानकैवस्यापन्न आत्म ` 
स अभि की ज्वाल के तुस्य समना पयन्त समस्त देहपाशच को जलाकर तसद्‌ मे लीन १ 






























३१2 | ताधिक वाख म शाक्तदशि 


योग्य सूक्ष्मतम कालदहीकाटकापरमाणुया ल्व है। कोई कोई कहते है कि २५६ 
`  स््वौसेए्क मात्राहोतीदहैव्ह ल्घु स्वर का उारण-कालहै। योगिनीददय के 
मतले ५१२ ल्यवोसेएक मात्रा होती है। चिन्दुका कारु अरदधमात्राहै) उव्केवादं 

`  म्रवयेक काकाल आधा आधा है। अर्थात्‌ उन्मनाको एकल्व माननेपरव्न्दुमे 

` २५६ ल्व अथवा अर्धमात्रा होती है। भास्करमत म उन्मनामे कारुका परिच्छेद ` 
नहीं है-स्मना मे काठ का आरम्भ है। योगिनीहदय के मतानुसार 
` उन्मनासे काट की प्रदृत्ति दै-उन्मना के ऊपर काल नहींहै। किसीकिसीत्न््र ` 
 भख्लिाहै--चिन्दुकी मात्रा ‡ दै, अर्धचन्द्र की $ निरोधिकाकी ॐ, नादकी कः ` 
| नादान्ते एकप्रकारसेनाद का दी पवित सूपदै। रक्तिकौङरव्यापिनीकी हइ ` 
तथा समनाकी मी इष माचा है} उन्मना अमात्र है अर्थात्‌ कारस्पशदीन दै । इसमत ` 
` ` मं समना+ व्यापिनी = उधर, उसके साथदशक्तिका योगदोनेसे मावा = +चश्या 
रक है। उसके साथनादकायोगदयेनेसे‡) उसके साथ निरोधिकाके योगसे 

‰। अर्धचन्द्रकेयोगसे वह दती हैर । उसके साथ बिन्दुकीर मात्राकेयोगसे 

होती है एक माचा) मात्रा के सम्बन्ध मे अधिक विवरण प्रस्तुत करना अनाक्दयक है । 1 
परन्तु यह कहाजा सकतादहै कि दष एकमात्रा को छोडकर प्रणवके उकारकी 
मात्रा १; उकार की मात्रा २ ओर मकारकी माघा रस मिलाकर मावार्ण 
दती ह । इसलिए समना तक मा्ाओं की संख्या ७ है। निष्कलनाथ अमात्ररन्मना 


| परव स्वस्य दै-- उसी पूवो चात 0 दै 
























स्थूल 0) महं है} स्थूल कार बाह्मतत्वगत ` 
अति विशालं कालराज्यकां प्रदमनदहे ` 


पद्‌ का अनुमव ऊर्ध्वतर पद के अनुभव के अन्तर्गत हो जाता है । यदौ (2. 
दा जा सकता है कि मतविदोष मै अकार का अनुभव स्थान हृदयैः ` 
शः कण्ठ (उ का), तामध्य (म का), भ्रूमध्य (बिन्दु का), ल्लरान्त ` 






मेद नदीं है । समना ही चरम है । उन्मना इसके अतीत है । 1 
वाकूतत्व के सम्बन्ध मे भी बहुत ब्रातं कहने योग्य थीं । किन्तु निबन्धका ् 1 















सृष्टितत् पर कुछ प्रासङ्किक बातें 


4. - याक्तदषटि के अनुखार सृष्टि का उन्नेष कैसे होता है १ इसपर कुछ विवेचन 
पटे धर» १३०-१३७ मे) किया गया है । यहं विष्य इतना जटिल तथा गहन है करि ८ | । ५ (+ ५. 
संक्षेप मे इसके रहस्य का उन्मीलन्‌ होना कठिन है। इस विप्यमे यह स्मरणरखना 
`  चादिए कि अर्थसुष्टि शब्द के अधीन है अर्थात्‌ ष्टि का यदक्रमहै किपद्छेज्ञानसे 
शब्द का उद्धव होता है तदनन्तर उसमे अर्थं काआविर्माव दोतादै। ज्ञानम निसि 

॥ ॥ सत्ता की आच्मरूपसे प्रतीति होतीदहै रान्द मै उसी का अनात्मरूप से स्फुरण (11 
४ प्रतीत होता है इसके अनन्तर शब्द से अथक स्तरसें परहचने पर सष्टिक्तिया पूण | | | ध ५ क | 
होती है| रहस्यवित्‌ आचार्यं भर्तृहरि ने कहा है कि शब्दत सेद अ्थकाआषि- 1 
भाव होता दै । अनादि ओौर जनन्त शब्दत्व को ही उन्दने मूलत्त्वमानादै। = | 
` वही अक्षरस्वरूपदहै। वदी अरथरूप से विवतित होता दै । इस विवर्तं सेदीजगत्‌की 
सखष्िप्रक्रिया चलती रहती दै । जिस सिद्धान्त के अनुसार शब्दब्रह्म का सिद्धान्त माना | 
जाता है उसके अरुखार शब्दादीत पर बरह्म सेशब्द से अथं स्वभावतः द्यी प्रकट | 
होता है। | 
यां जिघ धारा कीञलेचनाकीजारदीहै उससे भीरशब्द केवाददही ` 
अर्थंका आविर्भाव माना जाता दै अर्थात्‌ अर्थं कौ स्पूतिं होती है ब्द सेओरश्ब्द ` 

कास्फुरण होता है शब्दातीतं चैतन्य से। शब्द ही अर्थस्प्‌ मै परिणत होतादहै। 
बासव मे शब्द भी शक्ति ही है ओर अथं उसका बाह्य विकासमाच्र है ८ 








(~ ` तेन्चिक वाड्यमें शाक्तदषटि 


|  . एेसे भासने कगते है । पर इनका नित्ययोग मिरतां नदीं । उस स्थितिमे रिवमानो ध ध | . ८ 
शक्तयुम्ुख होते ह ओर शक्ति होती है बदिरुन्युख । अथवा यों कहना चाहिए कि शिव ` 


| क अखण्ड स्वरूप म सांता व्यक्त होती है जिससे उनका एक अंश उनसे युक्त रहने ` 


पर भीप्रथक.सा मादूम पदता है। इस अंशका नामहैशक्ति। परन्तुशक्तिभी 


 सांश होती है । पूरव॑वत्‌ उसका भी एक अंश उससे युक्त रहकर प्रथक्‌-सा हो जाता दै 


इखअंशका नाम है विश्च। यह शक्ति के गर्भम प्रकट होता दै ओर शक्तिसे युक्त स 
` रहताभीदहै। इसे एक दृष्टिकोण से शक्ति का गर्भाधान समन्नाजा स्कतादै। इसके ` 


अनन्तर जव विश्व शक्ति-गर्भसे थक्‌ हो जाता दै तवर उसका नाम पडता दै खट 


४ ¦ ; ॥ ६ यह प्रसव-व्यापार के सदश एक व्यापारविरोष है } दसम दाक्ति सृष्ट करती है एव | । 1 
५ | रिष तरस्थया उदासीन्‌ रहते है | अथवा शिव को कत्ता मानकर शक्ति को सहकारी (1 


`  याकरणके रूपम ग्रहण क्रिया जा सकता 


अतिप्राचीन आरमोमे सष्टिके प्रसंगसे मायिक सष्टिके पहठेकी सषि 1 
 आदिसगकेसूपमे वणितदै। यह आदिसर्गं परमेश्वरकी सष्टिविषयक इच्छासे ` 


प्रकरे होता दै ओर यह परमेश्वर के निज स्वरूप से भासमान रहता है । यदी शिविसे | 


अभिन्न विश्वरूपटै। मायिक सष्टिकी इच्छा होने पर परमेश्वर अपने स्वातन्यसे ` 












० ग्राह्य ओर ग्राहक आमासरूपी भाव ह । ये परमेश्वरं के निज अंग कदे जा 







। कते द । उनले अतर्कि शब्द, स्यशंदि भावो को इदं प्रतीति के विषय होने ॐ 


मायिकखष्टिमेवे सब विचित्र भार्वोमेसे जोजो भावं देहः प्राण ओर बद्धिसे 
कर्तृत्व का अर्पण कर उन्दं प्राहकरूप मे परिणत 


अचिद्रुप मे आमासित करते दै । ये सव पूर्वोक्त ग्राहको के ग्राह्य बन जते है । 1 
व, ज्ञातृत्व आदि धर्मं देहादिमे प्रकट होते द एवं कार्यत्व, ज्ञेयत्वादि 


4 | आत्मरूप दपण मँ अनन्त ग्राह्य ओर राको को अविच्छिन्न रूप से प्रतिभासित करते ॥ ^ 
है | स्मरण रखना चाहिए कि आदि सग मे ब्रह्यम्ाहक माव नहीं रहा । ये सव. 






दब्द र दि विषयों भे रहते ह । इसीरिएि एक की अजङ्रूप मे ओर दूसरे की जड- ॥ 
प्रतीति ति। होती होत  है। मूलम जड़ ओर अज्डमे कोई भेद नहींरहता। इसमे 








उनकी गतिर्या भी विभिन्न प्रकार की दै। 


बन्धन के तारतम्य ते भौ होता दै । प्माताओं का संकोच विमि भकार का है ओर ६ 1 ५ 

































खित पर इक मासिक वातं = २९९ ` 


 सामरस्यसिति या कामहै जे फिसष्टिका प्रवर्तकडहै। आगमो की परिमाषायै 
इसका नाम शविः है । क्षोम-अवस्था म जव इसके साभ्य कार्भगदहोतादैः, तबदो ` 
बिन्दु प्रथक्‌ ह्ये जाते दह । उनमें सेएक बनता है "अथि ओर दसरा बनतादहैशसोमः। 

अभि जौरसोमकीौसाभ्यावख्यादहीकामयारविहै। वैषम्यावखामअग्निओरसोम . ` 

 पृथक-प्रथक्‌ रहते दै । साम्यं होने पर अग्निकी त्रिया प्रथक्‌ होती हैओरसोमः 

 कीक्रिया भी प्रथक्‌ होती है। अग्नि सक्रिय होकरजवब सोमब्रिन्दुकास्प्करतीहैः, = 

पवर सोमचिन्दु विगलति द्येकर क्षरित होने लगता है। दूसरी ओरसोम ज्वस्त्रिय 1 
होकर अग्निचिन्दु का स्पश करता है, तव अग्निप्रदी्हयेकरसोमकाशोपक्रतीहै। = 

सोमके क्षरणसे खष्ठि्ोतीहै वथा क्षरण बन्दहोने परसंहारहोताहै। संहारकाल ` 
सोम करा क्षरण नहीं होता, आहूति होती है। आहूति मे संहारहोताहै ओरक्चरण 
भँ खष्टि होती है। स्थिति ये हृति ओर क्षरण दोन साथ-ही-साथ चरते रहते है। 
प्रकारान्तरसेकहाजा सकतादै कि रिथति म आहुतिभी नहीं हेती ओर क्षरण 
` भी नहीं होता। | व 
साभ्यरूपी कामनिन्हु के विष्य म पहले कहा जाचुकाहै। उस्मैदो 
। कल्पै है-एक है अग्निरूपी, जिसका खर्प रक्तवर्णं बिन्दु है ओर दूसराहै सेम 
` अथवा छयुक्टवणं बरिन्दु । इस महाबिन्दुसे वैन्दव च््रया मध्य चक्र कीस्वना | 
` होती है। इसका उपादान पूर्वोक्त क्षरित अग्निसृष्ट सोमधाराहै, जिसकीचित्कलाया 
 हार्भकलाके नाम से प्रसिद्ध है यह सोमप्रधान होने पर मी अग्नीषोमात्मकहै। ` 
४ इस मध्य चकग या मध्य त्रिकोणके दो पक्ष है-एक आन्तर ओर दूसरा बाह्म । ` 
आन्तर त्रिकोण प्यम्ती, मध्यमा तथा वैखरी- दन तीन माव्काओं से रचितिदै। | 
| परर मातृकाया परावाक्‌ सेन तीन मात्ृकाओं का उद्धव होतादै। ब्राह्मच््र | 
 वैखरीरूप है । यह तच्वास्मक दै । यही विद्व है । | 1 
(4 जिस स्थिति म रिव ओर शक्ति सर्वथा अभिन्न रहते है, बह निष्करहै | उसमे 
। किसी प्रकारका मी ञं नदी । उस स्थितिमे दिव भी निरंश ओीरसशक्तिभी। ` 
बह ठीक साम्यभीनहीहै; क्योकि उस अवाम दो तोद दहीन्ही, एकी 
एक है] जिस अवसा में स्पन्दन होता है, उसमे परम रिव भी संश ओरपरया ` 
` शक्तिमीसांशहै। परमशिवकाञंश दही अभ्विका नामस जौर परा सक्तिकाञंश 
शान्तानामसे प्रसिद्ध है। अग्बिका ओर शान्ता का जो सामरस्व दै, वही महाबिन्ु दै 
कामरूप महानिन्दु भी जात है, यजात नहीं, अर्थात्‌ वह भी सषि क ही अन्तर्गत है। 
 : जब बिमर्शरूपा परा शक्ति परम हिव के स्फुरण प््यन्त्यादि के क्रमसे वैखरी 
 पर्स्त देखना चाहती है, तवर वह अपने अंश शान्ता तथा प्रकारांश अम्बिका--इन 




















३२२ 1 | | तांत्रिक वाख्मय भ शाक्त 


शक्तिरूप ज्येष्ठा मध्यमा वाक है। यह मूलच्निकोणकी अग्रेवा या सरलरेवादहै। 
` अभ्विका ओर शान्ता शक्तिका साम्य होने पर शब्दब्रह्म का जिस रूप से प्रकाश होता है, 
उसकानामदहै परा वाक्‌। इच्छा तथा वामा शक्तिके साम्य से पयन्ती काआबि- (1 
 भावहोताहै। ज्ञान तथा ्येष्ठा शक्तिके साम्यसे मध्यमाका आच्रिमावहोताहै। 
` रैद्री क्रिया तथा र्री शक्ति की साभ्यावस्ा से वैखरी दक्ति का आविर्भावहोतादहै। 
इस विवरण से ज्ञात हो जायगा कि प्रकारा की अंशाभूत दाक्षि अर्प है | परन्तु 
जब वह विमं की अंशभूत दाक्ति से समरस होती है, तव वह रूपमयी दो जाती है) 
उसस्पका नामटैवाक्‌। वाक्‌ के गर्भ मे समग्र विश्च विद्रमान रहतादहै।!. ५ 
{५ विद्व तच्वात्मक है) खष्टिकेमूलमेजोचिकोणदहै, वह वाङ्मये | इसच्रिकोणकी ` 
तीन रेखाएं पयन्ती आदि तीन पकार कौ वाक्‌ है ओरमध्यनब्िन्दुपरावाकूहै। ५ 
1 एक बात ओर ज्ञातव्य है । वह यह कि परा वाकम विद्वदहै, पर वहर्सकै 
१ ध गर्भम दहै। वामा में वह प्रसूत हो जातादहै च्येष्ठा मे उसका ओर भी अधिक विकास त 
 होजाताहै ओर वैखरी मे वहे पूर्णं बिग्रह-रूपमे आजाता दहै) वैखरी क्रियादक्ति ` 
कास्तरहै। उसमे साकारता सवसे अधिक सष रहती है । अर्थात्‌; प्यन्तीमे अथ॑ 
` वाक्‌ से अमिन्न रूपमे आविर्भूत हयोता है, मध्यमामें भिन्न ओर अभिन्नस्पमे तथा 
| वैखयीमेभिन्नस्पसे प्रकाशित हेता दै । यां जिसका निर्मम होता है, बह पूरण है । 
1 मध्यमा ५ 










`  लकजौरकखयष्टिः खगरस्थितिजौरगकतथाकलसंहारहै। च्न्दुि ` 
सेसष्टिहोती है ओर संहारमे बिन्दुमे ही प्रवेश होता है। यह मध्य त्रिकोण अभ्बिका- 
 स्पीहै। इसकी तीनरेखार्प्‌ श स्वरो सेरचितदहै। वाम रेखा म असेउत्क 
र्पच स्वर है, ऊर्ण्वंरेला म उसके आगेकेर्पोचस्वरदै एवं दक्षिणरेलामे अन्तिमि 
र्पोच स्वरह। इसप्रकार अ तक १५ स्वयोसेदसत्रिकोण्रका निर्माण 
हआ है। इसच्निकोणमे अः व स्वर है! वही सदारिवसरूपी आसनदहै 
जिसपर रिव वरी नित्य विराजमान रहती है । -प्रख्या- 
अभिन्न स्वरूप से निस्य आसन पर 
ओर संहार होता है प्रकादरूपी संहारा- ` 
न्तर्मुख दै, परन्तु दै दोनों ही अभिन्न | . 

































सृष्ितस्व पर कुछ प्रासङ्गिक बाति । ३२३. च 


 छनतीस त्वो का मिल्यन होवा है उर अग्निम ओर उनका आविर्भाव होता है चत्‌ 


कला से । यह अग्नि वास्तव मे अनुत्तर प्रकाश काही प्रतीक दहै। इसकी चोतना ` 


 अव्णंसे होती है। चित्कला अन्तिम कला है, जिसका नामान्तर हार्कलाहै। वह 


 ्दै। दोनों मिलकर बिन्दुरूपं से अभिन्न अवस्था म उर्हपद्वाच्य हेतेदै। ` 
धिकोण की तीन रेखाएं परस्पर समान दँ | मध्य विन्दु से उन्न होनेके कारण ५ 


` चिकोणकानामहै 'अभ्निकाः। | 
अन्तरतम बेन्दव चक्रसेनौ त्रिकोण नवयोनिचक्रके नाम से उद्धत ष्टोते है 


` नवयोनिचक्र के नो अवयव यों है--धमं अधम, आत्मा, अन्तरात्मा, परमात्मा, ` ५ क 1 | 
` ज्ञानात्मा, प्रमाता गीव, प्रमेय ओर प्रमा | ये नवयोनिचक्र मीतर ओरबाहरचिदा- ` 
 नन्दमय दै, अर्थात्‌ चैतन्यकलामय तथा पूर्णाहन्तास्छुरणात्मक आनन्दमय दहै । येदेश, ` 
काल तथा आकार दवाय परिच्छिन्न नहीं है। वरन्दव चक्र आभ्यन्तर ओर नवयोनिचत् | ( 


बाह्य दै। ये नवयोनिचक्र वैररीवाञ्यय दै । । 
| नवयोनिचक्र ही श्रीचक्र के नवच्करौके रूपमे परिणत होते दै। भीतरसे 


 बादरकीओर चक्रो के नाम यों है-(१) मदाबिन्दु अथवा सर्वानन्दमय चक्र, (२) ` 


 च्रिकोण या सवसिद्धिमरद चक्र (३) अष्टकोण या सर्वरक्षाकर चक्र, (४,५) दो दश्यकोण | 1 | 
अथवा दश्चार्‌ या सर्वार्थसाधक ओर सटरोगहर चक्र, (६) चवु्दशार या स्वसौभाग्य- = | 


| दायक चक्र, (७) अष्टदलकमल या सरवसं्षोभण चक्र, (८) पोड्शदल कमक अथवा ` 


। सर्वागापरपूक चनः, (९) दीन चर या भूषुर अथवा व्रलक्यमोहन चकर | 


चिकोण के तीन स्मन्दनौ से अष्टकोण का उद्धव होता है। यहं चरिकोणकौ ¦ . , 


। | वेष्टित करके रहता ह । दशकोण दो ह एक आभ्यन्तर ओर दूसरा बाह्म । आभ्यन्तर ^ ५. र 
` ददकोणनौ चिकोणे ओर करैन्दवके चार जर स्छुरणशील प्रभा से निर्मितहै। . 
ध | ८ इससे यररुव शपसहलः ओरक्ष इन दस वर्णो की स्पूविं हेती दै । प्रथिव्यादि ` | | ५ 
प्ञ्चभूत ओर गन्धादि पञ्च तन्मात्रा या सूतसृक्म इन दस वर्णो से प्रकारित दते । = 


वर्णं रक्तिरूप है ओर अथं दिवरूप है । इसमे प्रकारा-विमर्धमय दश कोण है| 










| 1 ॥ सव मध्य म स्थित दिवदयक्तिमय प्रमात्मक द | द्वितीय दशकोण, अथात्‌ बह्म दशर ५ ८ र 
(1 आभ्यन्तर दस कोणों की छयादहै। इसमे कसे जत्र दसवर्णह। इब्दादि 
` पोच तथा वचनादि पच इन्द्रियार्थ का स्फुरण इनसे होता है। इस द्वितीय दारका ` 
परिणाम है चतुर्दशार। इसमे चौदह अर दहै, जिनमे वैन्द्व, नरिकोण, अछ्कोण . ` 
जर प्रथम दशार की चार्रभर्ै ह । दूरस्थ होने के कारण प्रभा ही दृष्िगोचरहोतीहै ` 
अवयवो के द्॑न नहीं होते। रेष दस जौर द्वितीय दार कीप्रमार्पह।इसस्थान ` | 
भँ अवयं का दरशन होता है| ये चठुर्दश्ार वासव में संबित्तिकरणात्मक १४ शक्तियों ` 
८  केस्पर है-- बाह्य इन्द्र्यो दस ओर अन्तःकरण चार (मन, बुद्धि, अहंकार ओर चित्त)| | (^ 








| इसके अनन्तर मध्यवर्ती अष्टदल ओर ` 


इसके अनन्तर चार चतुष्कोण या 


वौ ~ 
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